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सुभवसर प्राप्त होगा, जिससे यह ग्रमभ्थ आयंसमाज के प्रत्येक केन्द्र से बड़ी 
अरो संख्या में जबता में वितरण हो सके। इसी प्रकार महर्षि 
द्यानन्द्‌ के अन्य ग्रन्थों को भी अति अल्प मूल्य पर प्रकाशित छर्‌ 
जनता छे हाथों मे देने का सेरा विचार ईश्वर अवदय पूणे करेंगे । 


“सत्याधप्रकाश का यह संस्करण श्रीमदशानन्द जन्स-शताब्दी संस्करण 


_ के भाघार पर छापा गया है। इसमें बहुतसी प्रतीक, जो अभी तक 


नहीं दीं गई थीं, खोज कर दे दी हैं । पाठकों को सुगमता के छिये उस्बे 
लरे पेराग्राफ़ो को भी विषयानुसार कई पैरामाफों में कर दिया राथा है, | 
म्षों और उत्तरों को प्रथक एथक छापा गया है। इस प्रकार पुस्तक 
झी सुन्दरता के साथ साथ पढ़ने वालों के लिये भी अन्थ अति रोचक | 
आर सरल हो गया है। हिन्दी भाषा के प्रवाह में आये संस्कृत वाक्यों 
को सवत्र स्थूळ  टाईप में दे दिया दै इसे 3 स्वक की शस ओर 
सी बढ़ गई है । Doe 
, अन्त सें परम पिता जगदीश्वर से मार्थना है कि वह मेरी इस 
शद्भा्ञलि को लोक-सेवा के निमित्त स्वीकार 'करे और सुज्ञे सामथ्यं प्रदान 


करे कि भविष्य में और भी अधिक मैं सत्य ज्ञान के प्रकाश दारा जनता. 
जी पविन्न सेवा कर सळू । 


बिनीत-- 
रामचन्द्र शसी 
असिस्टेन्ट इजिनीयर ( 72, ॥/. 7). ) 
लखनऊ. 
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स समय मैंने यह-अन्थ “सत्यार्थप्रकाश” बनाया था उस 
समय और उससे पूव संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में 


. संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से, . 
'सुझकों इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अद्युदवन . - | 


गई थी। अब भाषा बोलने. और लिखने का अभ्यास हो गया है । इस- 


लिये इस अन्थ को. भाषाव्य़ाकरणानुसार' शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया | 


है। कहीं २ शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था - 
क्योंकि इसके भेद किये विना भाषा की . परिपाटी" सुधरनी कठिन थी; 
परन्तु अथे का भेद नहीं किया नया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया ' 


है। हां जो प्रथम - छपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकार शोधकर 
ठीक २ करदी गई है । 


यह ग्रन्थ १४ ( चौदह ) समुछास अथात्‌ चौदह विभागों में रचा _ 
गया है । इसमें १० ( दश.) ससुछांस पूर्वाद्ध और ४ (चार ) उत्तराद्॑ | 
में बने हैं; परन्तु अन्त्य के दो समुछास और पश्चात्‌ स््सिद्धान्त किसी | 33 


कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हे 1 


( १ ) प्रथम ससुल्लास में इश्वर के ओकारादि नामों की क 


« व्याख्या । 
( २.) द्वितीय समुल्लास में सन्तानो की शिक्षा । 


.( ३ ) तृतीय ससुल्लाख में त्रझचय्य, पठनपाठन व्यवस्था, 2 ४ 
` ` सत्यासत्य अन्था के नांम ओर पढ़ने पढ़ाने की रीति। | 
(४) चतुथे समुज्ञास में विवाह ग्रहाश्रम काव्यवहार) | 
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२ भूमिका 
(५) पञ्चम ससुल्लास मे वानप्रस्थ ओर संन्‍्यासाभ्रम की 
विधि - 

( ६) छुठे समन्नास मे राजघरम । 

( ७ ) सप्तम ससुल्लास में वेदेश्वर विषय । 

( ८ ) अष्टम ससुल्लांस में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
.. प्रलय।,. `. 

( & ) नवम ससुल्लास में विद्या, अविद्या, वन्ध ओर मोच 
. .को व्याख्या । 
(१०) दशवे ससुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभच्य 

की `. विषय | ; 
९११) एकादश ससुल्लास में आय्याचत्तीय मतमतान्तर का 
.. खरडन मणडन विषय । 

९१२) दादश ससुल्लास मे चार्वाक, बौद्ध और. जैनसत- का 

. , विषय1. . 

९१३) त्रयोदश समुल्लास में इंसाईमत का विषय । 


९१४) चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के. मत का विषय । | 

. आर चोददद ससुल्लासों के अन्त में आंय्यों के सनातन | 
चेदविहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है. | 

जिसको मैं भी यथावत्‌ मानता हूं । ' 

मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का सुख्य प्रयोजन सत्य २ अथे का प्रकाश . 

करना है अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या . 

ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का. प्रकाश समझा है। वह. सत्य नहीँ | 

. केहाता जा सत्य क स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सस्य कईं ` 

~ काश किया जाय । किन्तु जो पदाथ जैसा है.उसको वैसा ही कहना, | 
' लिखना और मानना सत्य कहाता है । जो मजुष्य पक्षपाती होता है वह | 


कूपर स को मी स॒त्य र C सुरे ति रा अतः, बाल के सत्य को सभा 
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असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इसलिये वह. सत्य मत को प्रास 
नहीं हो सकता | इसीलिये विद्वान्‌ आस्तो का यही मुख्य काम है कि उप- 
देश वा लेख द्वारा सब मलुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित 
करदें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का अहण आर 
मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा | 
सत्यासत्य का जानने वाला है । तथापि अपने प्रयोजन की सादि, हठ, ` 

दुराग्रह और अविद्यादि दोपों से सत्य को छोड असत्य में झुक जाता है । 


. थरन्तु इस. अन्थ में ऐसी बात नहीं रक्‍खी है और न किसी का मन 


दुखाना वा किसी. की हानि पर तात्पय है । किन्छु जिससे मनुष्य जाति 


' की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग . जानकर सत्य 


का अहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के विना अन्य 
कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है ।. 

इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूंक से अथवा शोधने तथा छापने में 
सू चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा 
ही कर दिया जायगा । और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खण्डन 
-सण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हां जो वह मचुष्य मात्र 


. कता. हितैषी.होकर कुछ जनाचेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत 


संशुहीत होगा । यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतों सें हैं। वे. 
पक्षपात छोड़ सचंतन्त्र सिद्धान्त, अथांत्‌ जो २ बातें सब के अनुकूल, सब 
में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बाते हैं उनका 
त्याग कर परस्पर प्रीति से वत्त वत्तांचं तो जगत्‌ का पूण हित होवे । 
क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढकर अनेकविध दुःख 
की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों : 


को प्रिय है, सब मचुप्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। इनमेंसे | | 
` जो कोई सार्वजनिक दित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी 


`. झोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विन्न करते हैं । परन्तु 
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सत्यमेव जयते नाचत । 
सत्येन पन्था वितंतो देवयानः ॥ 
` अर्थात्‌, सव॑दा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्यं | 
ही से विद्वानों का मार्गे विस्तृत होता दै, इस इढ॒ निश्चय के आलम्बन 
से आस लोगं परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्पार्थ प्रकार 
` करने से नहीं इरते । यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि-- 
, यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
यह. गीता [अ०१८।३७]का वचन है इसका अभिप्राय यह है कि जो २ 
विद्या और घमं रासि के कमं हैं वे प्रथम करने में विप के तुल्य और पश्चात्‌ | 
अस्त के सरश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धर के सेने इस अन्थ 
को रचा. है । श्रोता वा पाठक गण. भी प्रथम प्रेस से देख के इस अन्थ का. 
$ ` सत्य २:तात्पयं जानकर यथेष्ट करें । इसमें यह अभिप्राय रक्‍खा शया है 
कि जो जो सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे ₹ संव सें अविरुद्ध होने से 
उनका स्वीकार करके जो २ सतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ का 
खण्डन किया है ।. इसमें यहं भी अभिप्राय रवखा है कि जब मंतमतान्तरों . 
की युस वा मकर बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌, अविद्वाद्‌ सब 
साधारण मुपया क सामने रंक्खा है जिससे सबसे सच का विचार होकर 
परस्पर ममी हो के एक सत्य मतस्थ होवें । यद्यपि मैं आर्यावर देश मे 
उत्पन्न हुआ और वसता हूं तथापि ज्ञैसे इस देश के मतमतान्तरों की 
झडी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे . 
देशस्थ वा. _मतोन्नतिवाळा के साथ भी वत्तता हूँ, जैसा स्वदेशवालो केः 
साथ सजुप्योज्ञतति` के विषय में चत्ता हूं वैसा विदेशियों के साथी | 
. तथा सब सजनों को भी वत्तना योग्य है । क्योंकि मैं भी जो किसी ए 
` का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के - की स्तर 52 
त आजकल के स्वमत की स्तुति, भण्डन और 
प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दां, हानि और बन्द ४ करने में त आओ 
होते हैं वैसे में भी होता, . परन्तु ऐसी तं से बार हा 
» - पर बात भजुष्यपन से बाहर हैं ही 
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क्योंकि जैसे पछ बलवान्‌ होकर निबेलो को दुःख देते और मार भी डालते 
हें । जब मनुष्य शरीर पाके पैसा ही.कसं करते हैं तो चे मनुष्यस्वभाव- 
युक्त नहीं किन्तु पशुवत्‌ हं । ओर जो बलवान्‌ होकर निवलों की रक्षा 
करता है वही मचुप्य कहाता है और जो -स्वाथंवश होकर परहानि मात्र... 
करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बडा. भाई है। . | 


अब आर्यावत्तियों के विषय सें विशेषकर ११ ग्यारहव संसुास तक 
| लिखा है। इन सम्ुछासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है बह |. 
| चेदोक्त होने से सुक्षको सवथा अन्त्य है और जो नवीन. पुराण, तन्त्रादिः 
| झन्थोक्त बातों का खण्डन किया है चे व्यक्तव्य हैं । जो १२ वारहचें समु- 
| जास सें दर्शाया चार्वाक का मत यद्यपि इस समय क्षीणास्त सा है और - 
यह चार्वाक बोळ जैन.से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है 
यह चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है । उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है। | 
क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी. जाय तो ससार में बहुत-से अनर्थ प्रवृत्त 
हो ,जाँय । चार्चाक का जो मत है। वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है 
चह भी १२ यें ससुलास सें संक्षेप से लिखा गया . है । और बौद्धों तथा . 
जैनियों का भी चावांक के सत के साथ मेळ है- और कुछ थोड़ा सा विरोध: 


CN ३७ 


रखता है और थोडी सी वातों में भेद है । इसलिये जैनों. की भिन्न शाखा 
गिनी जाती है । यह भेद १२ बारहवें समुछास में लिख दिया. है यथा- 
योग्य वहीं समझ लेना.। जो इसका भेद है सो-२ बारहवें समुछास में . 
| दिखलाया है, वौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है । इनमें से बोडो 
के दीपवशादि प्राचीन अ्रन्थो में वौद्धमतसंग्रह, सवंद्शनसंग्रह में दिखलाया 
है, उसमें ले यहां लिखा दै और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के . 
भुस्तक हैं उनमें से चार मूल सूत्र, जैसे---१ आवरयकसूत्र; २ विशेष आव- ` 
| इयकसूत्र, ३ दशवैकारिकसूत्र और ४ पाक्षिकसूत्र ॥ ११ (ग्यारह) अङ्ग, 
 जैसे--१ आचएसंससुन्ञऽ १ सुपदांग्ासत्र,॥०३०्ाणांराखून;/७०सदरवायांय 


aut 


Ye हू 


न 


हि 


६ भूमिका क 


zk - ५ 
Se SN न | 


सूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधमकथासूत्र, ७ उपासकदशासुत्र, ८ अन्त, 
गडदशास्‌त्र, ९ अनुत्तरोबवाईसूत्र, १० विपाकसूत्र, ११ अश्नव्याकरणसूत्र॥ . 
१२ ( बारह ) उपांग, जैसे--१ उपवाइंसूत्र, २ रायपसेनी सूत्र, २ जीवाः 
भिगमसूत्र, ४ पन्नत्रणासूत्र; ५ जंबुद्दीपपत्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूच) 
७ सूरपन्नतीसूत्र, < निरियावलीसूत्र, ९ काप्पयासूत्र, १० कपवर्डीसया 
सुत्र, ११ पूष्पियासूत्र और:१२ पुप्पचूलियासूत्र ॥ ५ कल्पसूत्र, जेसे | 
३ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहार सूत्र और ५ 
जीतकल्पसूत्न ॥ छः छेद, जैसे--१ महानिशीथबृहद्वाचनासूत्र, २ महानि' 
शीथल्घुवाचनास्‌त्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ [पण्डनिरुक्तिसूत्र, ७ ओघाने 
रुक्तिसूत्र, ६ पय्यूंषणासूत्र ॥.१० ( दश:) पयन्नासूत्रं, जैसे-- ५ चतुस्स, 
श रणसूत्र, २ पच्चखाणसूत्र, रे तदुरूवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञानसूत्र 
महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ 'चदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणससाधि 
सूत्र, ९ देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र योगोद्धार' 
सूत्र भी प्रामाणिक मानते हं ॥ ५ पञ्चाङ्ग, जैसे--१ पूव सब अन्थों 
` टीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार. अवयच ओर सव सूर्‌ 
मिलके पंचांग कहाते हैं, इनमें हृंढिया अवयवों को नहीं मानते और इ 
भिन्न भी अनेक अन्थ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हें । इनके मत प 
विशेष विचार १२ ( वारहवं ) सञ्ु्लास में देख लीजिये । 


जैनियों के अन्यों . में लाखो पुनरुक्त दोप हें। और इनका यह भी. 
स्वभाव है कि जो अपना अन्थ दूसरे मतंवाळे के हाथ में हो वा छपा 
तो कोई २ उस अन्थ को अप्रमाण कहते हैं । यह बात उनको मिथ्या ह 
` क्योंकि जिसको कोई माने, कोई नहीं, इससे चह ग्रन्थ जैन मत से बाहा 
नहीं हो सकता । हाँ! जिसको कोइ न माने और न कभी किसी जैनी 
ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है. । परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ न | 
है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो इसल्यि जो जिस ग्रन्थ र 


समानता होगा उस अन्थस्थ वि एडन भी.उसीके लिये स 
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जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस मन्थं को मानत जानत हों 
तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जैन लोग अपने 
न्धो को छिपा रखते हैं । और दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और 
न पढ़ाते, इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव वातं भरो ह॑ जनकां कोडे 
भी उत्तर जैनियो में से नहीं दे सकता.। झूठ वात को छोड़ देना ही उत्तर हैं ॥ 


१३ वें समुछास में इंसाइयों का मत लिखा है।ये लोग बायबिल 
को अपना धर्मपुस्तक मानते हैं । इनका विशेष समाचार उसी १३ तेर- 
हवें समुछास में देखिये। और १४ चौदइवं समुछास में सुसळ्माना के सत 
विषय में लिखा है । ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते 
हं । इनका भी विशेष व्यवहार १४ वें सझुछास में देखिये । और इसके 
आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है । जो कोई इसे ग्रन्थको कें ता- 

` त्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा' उसको कुछ भी अभिप्राय विंद्त न 
होगा । क्योंकि वाक्यार्थ बोध में चार कारण होते हैं, आकाङक्षा, योग्ग्रता 
। आसत्ति और तात्पर्य । जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ 
को देखता है तब उसको अन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता ह । 
आकाङ्क्षा? किसी विषय पर वक्ता की ओर वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा 
परस्पर होती है |. योग्यता? वह कहाती है कि जिससे जो होसके, जेसे 
जल से सींचना। 'आसत्ति' - जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो 
उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना । 'तात्पयं' जिसके लिये 
वक्ता ने शब्दोचारण वा लेख किया हो उसी क साथ उस वचन वा रुख 
| को युक्त करना । बहुत.से हठी, दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के 
| अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना. किया करते हैं, विशेषकर मतवाले- लोग । क्योंकि 
। मत के आग्रह से उनकी द्धि अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती है "ण नट 
| . , इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, वायबिळ ओर कुरान को प्रथम 
| 
| 


hr » RT RHP, Ne, Sis, की $ 
he PE SpE RT CIO CT i 


ok DoD PVD MOM ICE J 


SN OV, 


। ही बुरी दृष्टि से देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग 
h शु तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के र्से प्रयत्न करता हूं, वैसा सबको 
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< | - भूमिका | | 
भाज न 
करना योग्य है । इन मतों के थोडे २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको | 
देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निणय कर सके और सत्य का | 
अहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समथ होव । क्योंकि एक | 
मनुष्य जाति में बहका कर, विरुद्ध बुद्धि कराके, एक दूसरे को शत्रु बना, | 
लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव-से बहिः है । यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर | 
अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इसका | 
अभिप्राय समझेंगे । इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल ससझता और | 
अपना अभिप्राय सब सजनों के सासने धरता हूं । इसको देख दिखला | 
हे के मेरे श्रम को सफल करे । और इसी प्रकार पक्षपात न करके लत्याथ | 
/ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का मुख्य कत्तव्य काम है ।.सर्वा- | 
*.त्मा, सवांन्तयांसी, सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृषा से इस आशय को | 
विस्तृत और चिरस्थायी करे । नेले 


~ 


0 


` ` -॥ अळमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु ॥ 
॥ इतिभूमिका॥ . - ° 


स्थान महाराणाजी का उदयपुर, | क HE 
भाद्रपद झुछ्पक्ष सवत्‌ १९३३. } ` पयपानन्पसास्वत। 7.5 
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॥ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥ 


प्रथम संसुल्ञासस 
ओस्‌ शन्नो मित्रः श॑ वरुणः शन्नो भवत्वयेमा । शन्न इन्द्रो | 
बुहस्पातिः शक्षो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नम्रो ब्रह्मणे नस्ते वायो 
त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि । त्वासेव प्रत्यक्षं ब्रह्म चादिष्यामि ऋतं 
बंदिष्यामि स॒त्यं वदिष्यामि तन्माम॑चतु तङ्कक्तास्मवतु । अचलु | 
मामच॑तु वक्तारम्‌ ॥ ओम्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः॥ १॥ 
अथे--( ओस्‌) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सचात्तम नास ह 
क्योंकि इसमें जो भ, उ और स्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ओम्‌ ससुदाय 
हुआ है। इस. एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे-अकार 
से विराट, अभि और विश्वादि। उकार से हिरण्यगभ, वायु ओर 
दैजसादि । मकार से इश्वर, आदित्य और प्रा्ञादि नामों का वाचक और 
आहक है । उसका ऐसा ही वेदादि सत्य झाखों में स्पष्ट व्याख्यान किया 
है कि प्रकरणानुकूळ ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । 
` (प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अथो के वाचक विराट्‌ आदि नास क्यों 
नहीं ? ब्रह्माण्ड, थिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकश्ाख सें 
झुष्ठ्यादि ओषधियों के भी ये ज्नाम हैं वा नहीं ? 
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` किसी से कहा कि 'हे भ्रत्य ! 
क चा, तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना. अवश्य है- | 


. - ह्यात य { 


Se) 32२/७/७७७०५/७./४०६ (५४/९४/७७७० ० ६/७०' 


ग्रहण करता हूं । 


( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? 


` (उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं। . र 
( प्रश्‍न ) केवल देवों का ग्रहण इन नामों-से करते हो वा नहीं ?.' 
( उत्तर ) आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है !. 
( प्रश्‍न ) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे में उनका 


SRS SRE RT 


सत्याथंप्रकाशः 
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पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध | 


-और उसके तुल्य भी.कोई 
इससे आपका यह कहना 


है . से. दोष भी आते हैं जैसे-+ . ऱ्य | 
उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वाधितन्यायः ॥ 
किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थं रख के कहा कि आप | 


नहां.तो उससे उत्तम कोई क्यॉकर हो सकेगा ? | 
सत्य नहीं । क्योकि आपके इस कहने में बहुत 


७252532254. 


भोजन कीजिये और वह जो उसको छोड़ के अप्रा भोजनक लिये जहां | 
'तहां अमण करें उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये, क्योंकि वह उपस्थितः | 


. नाम समीप.प्रास्त हुए पदार्थ 


की प्राप्ति के लिये श्रम करता है। इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं: | 
बैसा ही आपका कथन हुआ । क्योंकि आप उन.विराट्‌ आदि नामों के | 
जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अथौ का | 
परित्याग करके असम्भव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण' में श्रम करते. 


हैं। इसमें कोई भी प्रमाण 


6 _ च ~ पी] वा 
थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ |. 


ढः 


टर 


वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहें कि जहां | 


जिसका प्रकरण है. वहां उसी का अहण करना योग्य है, जैसे किसी ने - 


क्योकि सैन्धव नाम. दो पदार्थों 
“जो स्वस्वामी का गमनसमय 


॒ को ले आना उचित है और जो गमनसमय में चण. और 
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त्वं सैन्धवमानंय' अर्थात्‌ तू सैन्धव को | 


थो का है, :.एक घोड़े और दूसरे लवण का । !. 
हो तो घोडे और भोजनकाळ हो तो रूवणः | 
र भोजनसमय | 


| 


DENT Ps | 
2170 
२902. CN 
31 fs | 


। र प्रथमससुछासः 42200 52: 
| मत क 246: कर foi NNR 
| में घोडे को के आवे तो उसका स्वामी उस पर रुढ होकर कहेगा कि तू 
। ` निद्धि पुरुष है । गमर्ससमय में लवण और भोजनकाल में घोडे के लाने 
| का क्या प्रयोजन था ? तु प्रकरणवित्‌ नहीं है, नहीं तो जिस समय में 
| जिसको लाना चाहिये. था उसी को छाता। जो तुझ को प्रकरण का ' 
| 
4 
| 
| 


Sassi 


. 


F ‘ove Pts 


, विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूख दै, 
मेरे पास से चरा जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसको ग्रहणः 
करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का अहण करना चाहिये तो ऐसा ही | 


» 


हम और आप सब. लोगों को मानना और करना भी चाहिये । 
Co 
अथ सन्त्राथः 


। ` ओश्म्‌ खस्ब्रह्म ॥ १॥ यज्जः अ०.४०। मे० १७॥ = 
|" देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में “ओम्‌ आदि परमेश्वर के नाम हैं!' 
| - ` ओसमिल्येतदक्षरसुद्गीथसुपासीत ॥ २॥ छान्दोग्य उप- | 
| . निषत्‌[ मं०१] ` oe PRR 
| ओमित्येतद्क्तरामिद्‌ छं सचे तस्योपव्याख्यानम्‌॥ २॥ . ग 
| Mo 7 याय 1 
| `` सर्वे चेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि चच यद्ध 
+ दन्ति। यदिच्छन्तो ्रह्मचय्यं चरन्ति तत्ते पदे संग्रहेण ्रवीः- 
| ` स्योमित्येतत्‌॥ ४॥ कठोपनिषदे [बल्ली २। में १४] . | 
| प्रशासितारं. सर्वेषामणीयांसमणोरपि। ` . ` 
। - रुक्‍्मार्स खप्नधीगम्य विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥५॥ 
` एतमझिं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिमू। . ` 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ ` 
` [ मचु०अ० १२। न्छो० १२२, १२३] 
| > सता या स इमस्स शिवस्सा पपर ण्या 


मदर 


म | 
ज सत्याथ प्रकाश: 
0000000000 AYIA NU 
स्वराट्‌ | स इन्द्रस्स कालाञ्चिस्स चन्द्रमाः ॥ ७॥ कैबल्य | 
उपनिषत्‌ [ १। ८॥ ] | 
इन्द्र मित्र वरुंससप्मिमाहुरथों दिव्यस्स . खुपणो गरु- | 
त्मान्‌ । एके संद्विमा बहधा चद्न्त्याञ्च यस मावरिश्वान- 3 
माहुः ॥ ८॥ ० मं० १। खू० १६४। मं० ४६ ॥ 
भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य सुर्वनस्य 
चचा । परथिवी यच्छ॒ पृथिवीं रछ पृथिवी मा हिंछसीः॥३॥. 
यजु० आ० १३ | मं० १८॥ 
इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सय्यमराचयंतू्‌ । 
इन्र विश्वा सुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्द्चः॥१०॥ . | 
सामवद्‌ प्रपा० ७ | अ० प्र ३ | त्रिक ८। मं० २॥ 
. माणाय नसो यस्य सवेसिद्‌ बश | 
झतः स्वेस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्य प्रतिष्ठितमः॥ ११ ॥ 
अथवचेदे काएड ११। अ० २। सू० ४1 मं० १॥ 
कक इन अ्रमाणों के लिखने. सें. तात्पर्य यही है कि जो ऐसे २ 
काराद नामा -से परमात्मा का अहण इता है यह लख 
आये । तथा परमेश्वर का काइ भी नाम अनथक नहीं । जैसे लोक में 
द आद के धनपति नाम होते हे । इससे थह [सद्ध हुआ कि कहीं 
गो क, कहीं कामिक और कहीं स्वाभाविक अर्थो के वाचक हे । “ओम”? 
1 द हैं जैसे (ओं खं० ) अवतात्योम्‌ , आक्ाशसिच 
‘ns i । सवभ्यो वृहत्वा द्‌. ब्रह्म | रक्षा करने से (ओम्‌) 
गप्‌ व्यापक होने से खम्‌? और सबसे वडा होने से 
'का नाम है ॥ १ ॥ ( ओमित्येत० ) ओ. श्र 
म्‌ जिसका नाम. है और जो 


| 


अन्य सव गौणिक नाम 
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क्योंकि सब वेद सब ध्माचुष्टानरूप . तपश्चरण. जिसका कथन और मान्य 
करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचयांश्रस करते हैं उसका 
नाम “ओमर हे ॥ ४ ॥ 

( अशासिता०. ) जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्व- 
ग्रकादास्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना 
चाहिये ॥ ५ ॥ और स्वप्रकाश होने ले “अझ्नि?, . विज्ञानस्वरूप होने से 
“चुः सबका पालन करने .से प्रजापति’ और 'परमेश्वय्यवान्‌ होने से 
“इन्द्र, सबका जीवनमूल होने से प्राण और निरन्तर व्यापक होने 
से परमेश्वर का नाम 'त्रह्म है ॥ ६ ॥ ( स ब्रह्म स विष्णुः० ) सब _ 
जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा”, सबंत्र व्यापक होने से विष्णु”, दुष्टां को दण्ड 
देके रुलाने से “रद्र', मङ्गलमय और सबका कल्याणकर्त्ता होने से.शिव' । . 
यः सर्वमश्युते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्‌॥ १॥ 


| थः स्वयं राजते ख स्वराट्‌ ॥ २॥ योऽञ्चिरिव कालः कलयिता > 
| शल्यकं ख कालाझिरीश्वरः | २॥ “अक्षर जो सवत्र व्याप्त, 


अविनाशी, “स्वराट्‌, स्वयं प्रकाशस्त उप. और *कालाझि . प्रल्य में सबका | 
काल और काळ का भी काळ है इसलिये परमेश्वर का नाम कालाञ्ञिःः ` 


है॥ ७॥ 2 


( इन्द्रं मित्र ० ) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी .के इन्द्रादि 
सब नाम हें । यणु शुरूघु - पदाथएु भवो दिव्यः। शोभनानि 
पणाने कमोणि चा यस्य सः। यो शुर्वात्मा स॒ गरुत्मान्‌ । 
यो सातरिश्वा .वायुरिव वलवान्‌ स मातरिश्वा | “दिव्य! ज्ञो 


` अङ्कत्यादि दिव्य. पदार्थों में व्याप्त, सुपण’ जिसके: उत्तम पालन और * 


€ 


पूणे कमं हैं, “गरुत्मान्‌? जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप ` महान्‌ है, 
“मातरिश्वा? जो वायु के समान अनन्त:यरूवान्‌ है इसलिये परमात्मा के 
दिव्य', “सुपण, गरुत्मान्‌, और “मातरिश्वा ये नाम हें। शेष याभों का 
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अर्थं आगे लिखेंगे ॥ ८ ॥ ( भूमिरसि० )-“सव्रन्तिः भूतानि -थस्यां सा | 


_ ोत्राह्यायुश्व प्रायश्च सुखांदशिरजायत ॥ १२॥ 


'देव, आकाश चायु, आध्च, जल सूस आद्‌ नाम लोकिक पदाथा क हाते 


` -हीका ग्रहण होता है.। क्योंकि ओ३म्‌ और अग्न्यादि नामों के झुख्य अर्थ | 


सत्याथप्रकाशः ` ह, 
भूमिः” जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं इसलिये ईश्वर का. नाम क. 
हे । शेप नामों का अथं आगे लिखेंगे ॥९॥ | | 
( इन्द्रो महना० ) इस सन्त्र में इन्द्र, परमेश्वर हीं का नाम है | | 
इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥:१०.॥ : _. ` , | | 
( प्राणाय० ) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्ट्रियां होती हे. 
'चेसे परमेश्वर के वश सें सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ . : : , 
इत्यादि प्रमाणां के ठीक २ अर्था के जानने से इन नासों करके परमेश्वर. 


२ शै 
५०५५, ५ 


FE ८७.०६ «५०» ६२०३० 


` -से परमेश्वर ही का ग्रहण होता. ।. जैसा. कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण... 

` सूत्रादि ऋषि सुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता | 
“है वैसा अहण करना सबको योग्य है, परन्तु “ओस? यह. तो केवल पर- | 
*मात्मा ही का नाम है और असि आदि नामों से परमेश्वर के अहण से प्रक- | 
रण और विशेषण नियमकारक हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ | 

स्तुति, प्राथना, उपासना, सवज्ञ, व्यापक, शुद्ध सनातन रे सष्टिकत्ता 
आदि विशेषण लिखे हैं वहीं वहीं इन नामों से “परमेश्वर का अहण होता / 
है और जहां २ ऐसे अकरण हैं किः | 


ततो विराडजायत बिराज़ो अधि पूरुषः ॥ ५ ॥ 


तन इवा अयजन्त ॥९॥ पञ्चाद्गस्तिमथो परः॥४॥ यजुः अ०३१॥ 
तस्माद्वा एतस्मदात्मन आकाशाः खस्भूतः। आाकाशाद्वायः। 
चायोरश्िः। -अ्नेरापः। अद्भयः पृथिची । एाथऱ्या ओष्चयः | 
ओषधिभ्योऽन्नम्‌।. अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः। स चा-एष 
उच्पाउन्नरसमयः ॥ [ ते० उ० ब्रह्मा० वल्ली अ० १ ] 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है । ऐसे असाणों में विराट , पुरुष 
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! क्योंकि जहां २ उत्पत्ति ~ 
हा २ डत ऐस्थात, प्रलय, अल्पज्ञ, जड, दृश्य आदि 
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विशेषणं भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । बह उत्पत्ति. 
| आदि व्यवहारों से एथक है और उपरोक्त मन्तरं में उत्पत्ति आदि च्यक" . 
' हार हे । इसी से यहां विराट्‌ आदि नामों से परमात्मा का अहण न होके 
| संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है । किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हा: 
| वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, द्वेष, प्रय, सुख, दुःख और अल्प- 
| ज्ञादि विशेषण हों वहां. २ जीव का ग्रहण होता है. ॥'ऐसा सचंत्र समझना | 
' चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इससे विराट 
| आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ और जीवादि. पदार्थों. 
| का ग्रहण करंना'उचित है, परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार विराट्‌. 
आदि वामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो।  . 
अथ ओड्काराथः। 'विः उपसर्गपूर्वक राजू दीसौ' इस धातु से. 
| (क्लिप! प्रत्यय 'करने से “विराट? शब्द सिद्ध होता दै । “यो विविध ` 
| नास चराऽचंरं 'जगद्राजयति प्रकाशयति. विराट्‌' विविध 
| अर्थात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे इससे , विराट्‌ नाम से 


गत्यर्थक' घातु हैं इनसे 'अझनि' शब्द सिद्ध होता है ।. गतेसत्रयोऽथोः 
ज्ञानं गमनं घासिश्रेति । पूजनं नाम ` सत्कारः । योंऽन्चति | 
अच्यतेऽगत्यङ्गत्येति वा सोयमझिः।' जो. ज्ञानस्वरूप, ` स्व, 
जाननें, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इससे उस परमेश्वर, का नास 
“अञ्चिः है । “विश प्रवेशने’ इसः घातु'से “विश्वः शब्द सिद्ध होता है। ` 
“विशन्ति म्रविष्टानि सवीण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन, ` 
यो बा55काशादिषु सर्वेषु सूतेषु प्रविष्टः ख विश्व इश्वरः ।? 
जिसमें आकाशादि सव भूत प्रवेश कर रहे हैं. अथवा जो इनमें व्याप्त 
होके प्रविष्ट हो रहा दै इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । 
इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है । “ज्योतिवै हिरण्यं: 
तेजो. चे हिरण्यमित्यैतरेये (१॥८॥६॥१॥) शतपथे [६।७।१।२] च 
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८4 _ सत्याथप्रकाशः 


ब्राह्मणे । यो हिरण्यांनां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पात्ताने 
प्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः | जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोक' उत्पन्न | 
होके जिसके. आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजः स्वरूप पदाथा का 
` गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर का नाम 
हिरण्यगर्भ' है । इसमें यजुचेंद के मन्त्र का प्रमाण हैः | 
हिरण्यगर्भः समंवत्तेतांग्रे भ्रतस्य जातः पतिरेक आखीत्‌। 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देचायं हुनिषां विधेम ॥ ' 
[यजु० अ० १३। स० ४] ` ' 
इत्यादि स्थलों में “दिरण्यगभ? से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है |: 
चा गतिगन्धनयौ इस धातु से 'वायु' शब्द सिद्ध होता है । शस्थनं ` 
हिसनस्‌'। `यो वाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स | 
' . चाझुः।' जो चराऽचर जगत्‌ का धारण, जीवन और प्रळय करता और सब 
.. बळ्वानों से वळवान्‌ है इससे उस ईश्वर का नाम वायु है । "तिजः | 
निशाने इस धातु से तिजः? और इससे तद्धित करने से' तेजस शब्द सिद्धः 
होता है । जो आप स्वयंग्रकाश और सूय्यादि तेजस्वी लोको का प्रकाश करने * | 
दाला है इसखे उस ईश्वर का नाम तैजस” हे । इत्यादि. नामाथ उकार-- 
ह ही ण he हैं। “इश ऐश्वयय इस घातु से ईश्वर शब्द सिद्ध | 
Se ४ सवश्वयचान्‌ वत्तते स ईश्वरः ।? जिसका सत्य 
जान आर अनन्त 
इधर” है! “दो 1 ह बसते पस म्य मी 
लत दार न दांत आर इससे तद्धित 
शब्द सिद्ध होता है। “न विद्यते विनाशो यस्य 
सोऽयमादितिः | अंदितिरेच आदित्यः जिस 
का. विनाश कभी 
न. ह उसी इर की आदित्य! संज्ञा है । 'ज्ञा अवबोधने? “प्र! पूर्वक इस 
धातु से “प्रज और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द. सिद्ध होता है I | 
तः मरृ्तया चरा ऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स यज्ञः | 
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| 
अज्ञ एव प्राज्ञ: |? जो निभ्नान्त झानयुक्त. सब चराऽचर जगत्‌. के व्यवहार 
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को यथावत. जानता है इससे ईश्वर का :नाम 'प्राज्ञ! हे । इत्यादे नामाथ: 
सकार से गृहीत होते हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अथ यहां व्याख्यात 
हैं चेसे ही अन्य नामाथ भी ओंकार से जाने जाते हं । 


जो ( शक्नो मित्रः श॑ ब० ) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे,भी . 
परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है । 
श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कम्मं, स्वभाव और सत्य सत्य. व्यवहारा में 


सब से अधिक हो । उन सत्र भ्रष्टां में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसका परमे- 


श्वर कहते हें । जिसके तुल्य कोई न हुआ, न हैं और न होगा । जब घुल्य . ' 
नहीं तो उससे अधिक क्योंकेर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय. 
दया, संर्वसामथ्ये और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वेसे अन्य किसी जड़ _ 
पदार्थ वा जीवं के नहीं हैं जो पदार्थ सत्य है, उसके गुण, यम्म, स्वभाव 
रगै सत्य होते हें इसलिये मनुष्यों को योग्य है'कि परमेश्वर हीं की स्तुति . 
प्रार्थना और उपासंना करें, उससे भिन्नः की .कभी न कर क्योंकि ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव नांमक पूर्वज महाशय. विद्वान्‌, . देत्य, दानवादि निकृष्ट 
सचुष्य और अन्य साधारण मलुष्यों:ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके | 
उसी की. स्तुति, मार्थना और उपासना करी," उससे भिन्न की नहीं की ।. . 
चैसे हम सब को करना योग्य है। इसका विज्षेप विचारः मुक्ति और | 
उपासना विषय में किया जायगा । | : 


= 


( प्रश्न ) सित्रादि.नामां से सखा ओर इन्द्राद्‌ देवा क प्रसिद्ध व्यव- ` 
हार देखने से उन्हीं का अहण करना चाहिये 1 _ ह 


( उत्तर ) यद्वां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य . 
किसी का मित्र है वही. अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने _ 
में आता है । इससे सुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता । 
किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌-का निश्चित मित्र, नं किसी का शत्रु और . 
न किसी से: उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी 
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नहीं हो सकता । इसलिये , परमात्मा ही का अहण यहां होता है । हाँ, | 

` गौण अथे में मिन्नादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों क! अहण होता है। 
“जिमिदा ख्नेहने' इस धातु से औणादिक 'क्तू? प्रत्यय के होने से “मिन्नः | 
शब्द सिद्ध होता है मेद्यति स्त्निह्याते स्विह्मत बा स मित्रः |! जो सबसे | 
खेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नास मिन्न | 
है। इन्‌ वरणे', “वर इंप्सायाम इन धातुओं से उणादि “उनन्‌ प्रत्यय होने से | 
'बरुण' शब्द सिद्ध होता है । यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ सुसुक्तत्थसोत्मनो | 
वृणोत्यथवा यः शि्टेसुसुक्तभि्नियते वय्येते चा ख बरुणः परमे- | 
अवरः।' जो आत्मयोगी, विद्वान्‌ , सुक्ति की इच्छा करने वाले सुक्त और धर्मा- | 
समाओं का स्वीकार करता, अथवा जो सि, सुसुक्ष, सुक्त और धर्माव्माओं | 
j 
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से अहण किया जाता है वह इश्वर 'वरुण' संज्ञक है । अथवा 'वरुणो नासर 
चरः श्रेष्ठः ।› जिस लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है, इसीलिये उसका नाम ' 
. “बरुण’ है । ऋ गतिप्रापणणोः? इस धातु से "यत्‌ प्रत्यय करने से अय्य’. 

'शब्द सिद्ध होता है और 'अय्ये' पूवक भाङ्‌ माने! इस घातु से ‘कनिन्‌? | ॒ 
अत्यय होने से. “अयमा” शब्द सिद्ध होता है। . 'योऽर्यान्‌ स्वामिनो | 
` न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोयैमा ।: जो सत्य न्याय | 
: के करनेदारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप | 
और पुण्य के फ्लो का यथावत्‌ सत्य २ नियमकर्चा है इसी से उस परमेश्वर | 
का नाम 'अयमा' है। 'इदि परमैश्वये? इस धातु से 'रनू? प्रत्यय करने | 
से इन्द्र शब्द सिद्ध होता है य इन्दाति परमेश्वयेवान्‌ अवाति स! 
इन्द्रः परमश्वरः ।' जो अखिल ऐेश्वयंयुक्त है इससे उस परमात्मा का | 
. नाम ' इन्द्र है । 'ब॒हत' शब्द पूर्वक 'पा रक्षणे’ इस धातु से “डति” प्रत्यय, | 
अहत्‌ के तकार का लोप और सुडागम होने से 'बृहर्पति' शब्द सिद्ध दोता यु 
है। यो बृद्दतामाकाशादीना पतिः स्वामी पालयिता स. वृह- | 
228 ॥ जो वड़ों से भी बड़ा और बढ़े आकाशादि बह्माण्डो का स्वामी | 

इससे उस परमेश्वर का नाम, 'बहस्पति' है "विष्ळू ज्यासो' इस धातु. | 
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से 'चु' प्रत्यय होकर विष्णु? शब्द सिद्ध हुआ है । 'चेवेएि व्याप्नोति . 
चराऽचरं जगत्‌ स विष्णु: |! चर और अचर रूप जगत्‌ में व्यापक 
होने से परमात्मा का नाम 'विष्णु' है । उरुर्महान्‌ कमः पराकमो यस्यं 
स उरुऋमः । अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम 'उस्क्रम है ।. 

'जो परमात्मा ( उरुक्रमः ) सहापराक्रमयुक्त ( मिन्नः ) सब का सुहृत्‌ 

"अविरोधी है वह ( शाम्‌ ) सुख कारक, वह. ( वरुणः ) - सर्वोत्तम, वह 
( शस्र ) सुखस्वरूप, वह ( अयमा ) न्यायाधीदा, वह ( शम्‌ ) सुख. 
ग्रचारक, चह ( इन्द्रः ) जो सकल ऐखयंचान., वह ( शाम्‌ ) सकल ऐश्व- 
यदायक, चह ( बृहस्पतिः ) सब का अधिष्ठाता, ( शाम्‌) विद्याम्रद और 
६ विष्णुः). जो सब सें व्यापक परमेश्वर है, वह ( नः ) हमारा कल्याण 

` कारक (भवतु ) हो । 

( वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) “बृह बहि बुद्धौ’ इन धातुओं से ब्रह्म 
आव्द सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान, सबसे बड़ा, अनन्त - 
यळ्युक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम. नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! 

( त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 

६ त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ) मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंरा 
क्याके.आप सब जगह में व्यास होके सबं को नित्य ही प्रास हैं । ( न्ततं 
चदिष्यामि ) जो आप की वेद॒स्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का में सबके लिये - 
उपदेश ओर आचरण भी करूगा। ( सत्य वदिष्यामि ) सत्य बोल. 
मानू. और सत्य ही करूँगा। ( तन्मामवतु ) सो आप मेरो रक्षां 
कीजिये । ( तद्वक्तारमवतु ) सो आप सुझ आस, सत्यवक्ता की रक्षा 
कीजिये कि जिससे आप की आज्ञा में सेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध 
कभी न हो। क्योंकि जो आप की आज्ञा है वही धम और जो उससे 

, 'विरूद वही अधम है। ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) यह दूसरी वार | 

. पाठ अधिकाथ के ल्यि हे । जैसे 'कश्चित्‌ कञ्चित्‌ प्रति बदति ` 
त्च ग्राम गरछ गरल | इसे दोबरा लिमा, के उत्रएा सेज. शीघ्र ही 
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ग्रास को जा ऐसा सिद्ध होता है । ऐसे हीं यहां कि आप मेरी अवशय रक्षा | 
करो अर्थात्‌ धं से सुनिश्चित और अधम से छणा सदा करू ऐसी कृपा ' 

- झुझ पर कीजिये मैं आपका बड़ा उपकार मानूगा । ( ओम्‌ शान्तः । 

- का यह प्रयोजन है कि 
झान्तिः शान्तिः ) इसमें तीन वार शान्ति पाठ का यह द्द | 
ज्ञविध ताप अर्थात्‌ इस रुसार में तीन प्रकार के दुःख हैं, एक आध्या- | 
ल्मिकः जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्रप, सूखता आर ज्वर पोड्यांद | 

होते हैं । दूसरा “आधिभौतिक, जो झु, व्याघ्र सोर सर्पादि से प्राप्त होताः ' 


है । तीसरा. 'आधिदैविक' अर्थात्‌ जो अतिबृष्टि, अतिशीत, आत उप्णता,, | 
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मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है ! इन तीन प्रकार के छेशों से 
आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मा में सदा प्रवृत्त रखिये । 
. क्योंकि आप ही कल्याणस्वरूप, संब संसार के कल्याणकत्तां और धामिक 
.. सुसुश्चओं को कल्याण के दाता हें । इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से; 
सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हुजिये कि जिससे रुब जीव धमं का 
आचरण और. अधम को छोड़ के परमानन्द को आ हों और हुःखों से 
पृथक रहें। 'सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषञ्च? इस यजुवद [७।४२] के 
वचनसे जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन और जगम अर्थात्‌ जो चलते फिरते हैं 
तस्थुषः? अग्राणी अर्थात्‌ स्थावर, जड़ अर्थात्‌ पृथिवी आदि हैं उन सब के 
आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम 
सूयं? है। अत सातत्यगमने इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। | 
 थो5तति व्याझोति स आत्मा ।? जो सव जीवादि जगत्‌ में निरन्तर | 
“व्यापक हो रहा है । परश्चाखावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यो 
सूच्मभ्यःपरातसूच्मः स परमात्मा ।? जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट 

` और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्त- | 
यामी आत्मा है इससे इधर का नाम “परमात्मा' है। सामथ्यंवाले का नाम | 
ईश्वर है 'य इश्वरेषु समर्थषु परमः श्रेष्ठ; स परमेश्वरः।? जो ईश्वरो 


अथात्‌ समथा म समथ 
थात (५-0 jess कक पुड्या का ऐस उसका नास म परमेश्वर 


| 
| 
| 
| 


| 


प्रथमससुछासः SR 


Ses “*”/”* ROR TTC SPP ROSIN CO Sd 


है। “पुन अभिषवे, पूछ प्राणिगमंविमोचने' इन धातुओं से सबिता 
शब्द सिद्ध होता है। अभिषवः. प्राणिगर्भोविमोचनं चोत्पा- 
दनम्‌ । यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति सूते वोत्पादयाति स सविता 
परमेश्वर ।? जो सव जगत्‌ की उत्पत्ति करता. है इसलिये परमेश्वर 
का नाम 'सविता' है । “दिवु क्रोडाविजिगीपाव्यवहारय्॒तिस्ठातमोदमद- 
स्वप्न कान्तिगतिपु' इस घातु से देव” शब्द सिद्ध होता है । ( क्रीडा ) 
जो झुद्ध जगत्‌ को क्रोडा कराने, .( विजिगीपा ) धार्मिक्रों को जिताने 
की इच्छायुक्त, ( व्यवहार ) सव चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता 
( दति ) स्वयंप्रकाशस्वरूप, सब का प्रकाशक, ( स्तुति) प्रशंसा के 
योग्य, ( मोद ) आप आनन्दस्वरूप ओर दूसरा को आनन्द देने हारा 
( सद ) मंदोन्मत्तो का ताइने हारा, (स्वस) सब के दायनाथे रात्रि और 

| आल्य का करने हारा, ( कान्ति) कामना के योस्य और ( गति ) ज्ञान 

। स्वरूप हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'देव? है । अथवा यो दीव्यति - 

। झोडति ख देवः ॥ . जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही कीडा 

| करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रोडावत्‌ सहज स्वभाव से सब . 

| 


जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीडाओं का आधार है। “विजिगीषते 
स देवः । जो सबका जीतनेहारा स्य. अजेय अर्थात्‌ जिसको कोई भी 
न जीत सके। “व्यवहारयति स देवः |! जो न्याय और अन्याय 
रूप च्यवहारों.का जाननेहारा और उपदेष्टा, यश्चराचरं जगत्‌ द्योत- 
तयति ।' जो सबका प्रकाशक, यः स्तूयते स देवः।' जो सब मनुष्यां को 
'अशसा के योग्य और निन्दा के योस्य न हो, यो मोदयति स देचः।' _ 
'जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता, जिसको दुःख का | 
लेश भी न हो, “यो माद्यति ख देवः ।' जो सदा हर्षित; शोकरहित 

. और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से पथक रखने वाळा, “यः स्वा- 
पयति स देवः ।' जो प्रल्य समय अव्यक्त में सब जीवों को सुळाता, 


“यः कामयते कांस्यते वा स देवः ।' जिसके सब सत्य काम और 
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जिसकी प्राप्ति की कामना सव शिष्ट करते हैं तथा यो गच्छाति गस्यते | 
वा ख देवः ।' जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है इससे उस 
परमेश्वर का नाम दिव' है। 
“कुवि आच्छादने’ इस घातु से वेर? शव्द सिद्ध होता है । 'यः 
' सर्वे कुवति स्वव्याप्त्याच्छाद्यति स कुवेरो जगदीश्वरः ।' | 
ज्ञो अपनी व्यासि से सव का आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नास | 
'कुवेर' है । 'प्रथ चिस्तारे' इस धातु से 'एथिवी' शब्द सिद्ध होता है। 
“यः पृथते.सवं जगद्विस्तृणाति स एथिची । जो सब विस्तृत 
® _ जगत्‌ का विस्तार करने वाला है इसलिये उस परमे रका नाम्‌ 
/ “दरथिवी' है । ( जल घातने ) इस धातु से 'जळ' शब्द सिद्ध होता है । 
जलति घातयति दुष्टान्‌, संघातयति अव्यक्तपरमाणवादीन्‌ 
. तदू ब्रह्म जलम्‌।' जो दुष्टों का ताडून और अव्यक्त तथा परमाणुओं का | 
अन्योऽन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा 'जळ' संक कहाता 
है.। काश दीसौ' इस धातु से 'आकाश' शब्द सिद्ध होता है। यः 
सर्वतः सर्वे जगत्‌ प्रकाशयति स आकाशः |” जो सब ओर से | | 
_ जगत्‌ का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम आकाश! है । | 
. अद भक्षणे’ इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता है । ड 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १॥ ` ` 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादोहम॑ज्ञादोहमज्ञाद: ॥ २॥ 
तैच्तिश उपनि० [ अनुवाक २। १० ] ` अत्ताचराचरग्रहणात्‌ | 
[ चेदान्तद्शने ० १।-पा० २। सू० ६] ; | 
` यह व्याससुनि कृत शारीरिक सूत्र है। जो सबको भीतर रखने वा 
- सब को अहण, करने योग्य, चराचर जगत्‌ का अहण करनेवाला है, इससे | 
इर के अन्न, 'अन्नाद! और 'अत्ता' नाम हैं । और जो इसमें तीन र | ॥ 
` पाठ है सो आदर के ल्यि है । जैसे गूलर के फल में कमि उत्पन्न होके | 
उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्वर के ब्रीच में सब जगत्‌ |. 
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की अवस्थो है । “वस निवासे” इस घातु से बसु शब्द सिद्ध हुआ. _ 
है.। 'वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स॒ ` 
चखुरीश्यरः ।' जिसमें सव आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में 
चास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम वसु' है । “रुदिर्‌ 
अश्च विमोचने? इस धातु से “णिच” प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सद्ध 
होता है । 'यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः । जो दुष्ट . 
कर्म करनेहारों को रुलाता है.। इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है । 


_ यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा चद्‌ति यदू बाचा वदति तत्‌' 
कर्मणा करोति यत्‌ कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥ 
यह यजुवेंद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान | 
करता उसको वाणी .से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कमं से . 
करता, जिसको कमं से करता उसी को मात होता है। इससे क्या. | 
सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कमे करता है वैसा ही फळ पाता है । जब॑ ` , 
दुष्ट कमे करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फर 
पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार इश्वर उनको रुलाता है, इसलिये 
` परमेश्वर का नाम रुढ है । - 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वैः नरसूनवः 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्खतः ॥ [ 
मजु० [ आ० १। ज्छोक १०] 
जल और जीवों का नाम “नारा' है। वे “अयन? अथात्‌ निवासस्थान हैं - 
जिसका इसलिये सब जीवों में न्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। | 
चदि आहादे' इस घातु से 'चन्द' शब्द सिद्ध होता है । यश्चन्दाति : 
चन्द्यति वा स चन्द्रः।' जो आनन्दस्वरूप और सब को आनन्द देने 
चाला है इसलिये ईश्वर का नाम “चन्द्र! है "मगि गत्यथक' घातुसे ' 
मङ्गेररच्‌? इस सूत्र से 'मङ्गछ' शब्द सिद्ध होता है। यो मङ्गति | 
_ अङ्गयति वा स मङ्गलः’ जो आप  मङ्गछस्वरूप और सब. जीवों के | 
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सङ्गर का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'मन्नर है “बुध | | 
अवगमने? इस धातु से बुध? शब्द सिद्ध होता. है । यो बुध्यते वोध- 
यति वा स चुधः।' जो स्वय बोधस्वरूप आर सब जीवों के बोध को | 
कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम बुध है । वृहस्पति’ शब्द का | 

अथे कह दिया । 'ई झुचिर, पूतीभावे इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध 
हुआ है। 'यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः। जो अत्यन्त पान्न | 
और जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये इश्वर का नाम | 
शुक्र! है । “चर गतिभक्षणयोः’ इस धातु से 'शानैस्‌' अव्यय उपपद्‌ 
होने से 'शनैश्वर' शब्द सिद्ध हुआ है। यः शनेश्चरति स शनश्चर।' 
j जो सब में सहज से प्राप्त घेयवान्‌ है इससे उस परमेश्वर का नास 
“शनैश्वर? है। “रह त्यागे’ इस धातु से 'राहु' शब्द सिद्ध होता है। | 
यो रहति परित्यजति . दुष्टान्‌ राहयति त्याजयति वा ख ' 
राहृरीश्वरः।' जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप सँ दूसरा पदार्थ संयुक्त | 
नहीं, जों दुष्टों को छोड़ने ओर अन्य को छुड़ाने होळ है. इससे परमेश्वर | 
` का नाम 'राहु' है। निवासे रोगापनयने च” इस धातु से | 
| 


\ »२/४/४/४/४/४/४/४/४*/४/४/४”४/*//१*४*४५४*/४”४/४”४/४*/***”५”*”*/*”५/५ जो 


शब्द सिद्ध होता है यः केतयाति चिकित्सति वा स.केतुरीश्वरः।' 
जो सव जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगों से रहित और .सुसुक्षुओं को 
सुक्ति समय में सब रोगों से छुडाता.हे इसलिये उस परमात्मा का. नाम | | 
| 'केतु' है। 'यज देवपूजासज्ञतिकरणदानेधुः इस धातु से यज्ञ शब्द 

सिद्ध होता है। 'यज्ञो वे विष्णुः? (शंत० १३।१। ८1८) यह ब्राह्मणग्रन्थ | 
- का वचन है। यो यजति विद्ठक्विरिज्यते वा स यज्ञः।' जो सब 
जगत्‌ के पदाथों को संयुक्त/ छरता और सव विद्वानों का पूज्य है और | 
ब्रह्मा से ळे के सव ऋषि सुनियो का पूज्य था, है और होगा इससे उस | 
परमात्मा का नाम 'यज्ञ' है क्योंकि वह सवंत्र व्यापक है । “ह दाना- . 
ऽदनयोः, आदाने चेत्येके' इस धातु से 'होता” शब्द सिद्ध हुआ है। | 
यो जुहयाति स होता ।' जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और | 
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अहण करने योग्या का ग्राहक है इससे उस ईश्वर का नाम होता है। 
बन्ध बन्धने? इससे 'बन्छु' शब्द सिद्ध होता है। “यः स्वास्मन्‌ चरा- 
चरं जगद्द ध्नाति वन्धुवद्धमोत्मनां सुखाय सहायो वा चत्तेते 


~ 


ख वन्धुः।' जिसने अपने में सब लोक-लोकान्तरा को नियमों से बद्ध कर . 


रक्‍्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से अपनी २ पारध वा 
नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे भ्राता भाइयों का सहांयकारी 
होता है वैसे परमेश्वर भो एथिव्यादि लोकां के धारण रक्षण और सुख 
देने से 'बन्धु' संज्ञक है। “पा रक्षणे' इस धातु से पिता इब्द सद्ध 
हुआ है। 'यः पाति सवान्‌ स पिता।' जो सब का रक्षक जैसे पिता 


अपने सन्तानों पर सदा कृपाळ होकर उनकी उन्नति चाहता है चैसे ही - 


परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम पिता है।. 
यः पितृणां पिता ख पितामहः! जा पिताओं का भी पित्ता है इससे 
उस परमेश्वर का नाम पितामह” है। “यः पितामहाना पिता स 
प्रपितामहः? जो पिताओं के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर का नास 
प्रपितामह' है। “यो मिमीते मानयति सचो्जीवान्‌ स माता । 
जैसे पूणकृपायुक्त जननी अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है 
वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इसले परमेश्वर का नाम 
माता? है। 'चर गतिभक्षणयोः आङ पूवंक इस घातु से 'आचाय्य शब्द 


सिद होता है। य आचारं ग्राइयति सची विद्या बोधयति स. 


चार्य ईश्वरः ।' जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सव 
विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्रास कराता है इससे परमेश्वर 
व्हा नाम 'आंचार्य' है । “ग झब्दे' इस धातु से गुरु' शब्द बना है । 
यो चस्यान्‌ शब्दान्‌ गणात्युपाद्शात स शुरु 
'सपूवपामाप झुरुः कालनानवच्छदात्‌ ॥ 
-याग स्तू० । समाधेपादे स्‌ २६ ॥ 


यह योगसूत्र है । जो सत्यधर्म प्रतिपांदक, सकल विद्यायुक्त वेदों का 
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उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्िरा और | 
ब्रह्मादि गुरुओ का भी गुरु और जिसका नाझ कभी नहीं होता इसलिये | 
उस परमेश्वर का नाम 'गुरू है । “अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्रादुभावे' 
इन धातुओं से 'अज' शब्द बनता है । 'योऽजति खाष्ट घाति सवान 
प्रकृत्यादीन्‌ पदाथीन्‌ प्रत्तिपति, जानाति चा कदाचिच्च जायतः 
सो$जः जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परसाणुआ को | 
यथायोग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवो का सस्त्रन्ध करक जन्म दता 
और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस”ईश्वर का नाम अज है।| 
बृह बृहि वृद्धो' इन धातुओं से 'ब्रह्मा' शब्द सिद्ध होता है 'यो खिले | 
जगाज्ञिमीणेन चृहाति वद्धयति स ब्रह्मा । जो सम्पूण जगत्‌ को रच । 
के बढ़ाता है इसलिये परमेश्वर का नाम 'त्रह्मा' है। “सत्यं ज्ञानमनन्त | 
ब्रह्म! यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है। सन्तीति सन्तस्तु सत्सु ¦ 
साधु तत्खत्यम्‌। यज्जानाति चराऽचरं जगत्तज्कोनम्‌ 1 न ' 
विद्यतेऽन्तोऽवधिर्मयांदा यस्य तद्नन्तम्‌। सर्वेभ्यो वृदत्त्वाद्‌ 
ब्रह्म! जो पदार्थ हों उनको “सत्‌ कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर | 
का-नाम सत्य है । जो. सब जगत्‌ का जाननेवाला है इससे परमेश्वर का 
नाम 'ज्ञान' है। जिसका अन्त अवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना लम्त्रा, 
चौड़ा, छोरा, बड़ा, है ऐसा परिमाण नहीं है इस लिये परमेश्वर का 
नाम “अनन्त है। डुदाञ्‌ दाने आढडपूवक इस धातु से आदि 
शब्द और नञ्‌ पूवक अनादि’ शब्द सिद्ध होता है। 'यस्मरत्‌ पूर्व 
नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते [ महाभाष्य १॥ 
१।२१] न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरी- 
वरः ।' जिसके पूव कुछ न हो और परे हो, उसको आदि कहतेः 
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नास 'अनादि' है। 'इनदि सम्ददौं' आङपूवंक इस धातु से आनन्द! 
शब्द बनता है। 'आनन्द्न्ति सर्वे सुक्ता यस्मिन्‌। यद्वा, यः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri 


चौ र ् Mtns, / ; 0 22 


प्रथमससुछासः | 13) 


em 


| 


ANNA NN NANI AND DASA SS se 


० सचीञ्जीवानानन्द्यति स आनन्दः । जो आनन्दस्वरूप, जिसमें 
सब सुक्त जीव आनन्द को प्रास होते और जो सव धर्मात्मा जीवों को 
| आनन्दथुक्त करता है इससे इइवर का नाम "आनन्द है। अस सुचि 
| इंस धातु से 'सद' शब्द सिद्ध होता है । 'यदस्ति विषु कालेशु न 
| चाध्यते तत्सद्‌ ह्मः जो सदा वतमान अथात्‌ भूत, सविष्यत्‌, | 
। वर्तमान कालों सें जिसका वाघ न हो उस परमेश्वर को 'सत' कहते हैं । 
चिती संज्ञाने' इस धातु से "चित! शब्द सिद्ध होता है । यश्चेताति 
चेतयति संज्ञापयति सचीन सज्जनान्‌ योगिनस्ताच्चित्पर ब्रह्म । ` 
जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्याऽसत्य का जनांनेहारा 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित है, इन तीनों शब्दों के विदो- 
दण होने से परमेश्वर को 'सच्चिदानन्दस्वरूप' कहते हैं। यो नित्य- 
भवोऽचलोऽविनाशी स नित्यः’ । जो निश्चल अविनाशी है सो 
नित्य झव्दवाच्य इश्वर है । “शुन्ध झुद्धौ' इससे 'छुद्' शब्द सिद्ध होता . 
है। यः शुन्धति सचीन शोधयति चा स शुद्ध इश्वरः । जो स्वय 
पवित्र सब अशुद्धियों से एथंक्‌ और सव को झुद्ध करनेवाला है इससे 
उस ईश्वर का नाम शुद्ध है । 'बुघ अवगमने’ इस धातु से 'क्त प्रत्यय 
होने से 'बुद्ध' शब्द सिद्ध होता है। 'यो बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाता . 
ऽस्ति स वद्धो जगदीश्वरः ।' जो सदा सब को जाननेहारा दै इससे 
ईश्वर का नाम बुद्ध! है । 'झुच्छ मोचने' इस धातु से सुक्त शब्द 
सिद्ध होता है। यो सुञ्चति मोचयाति वा ससुक्षन स सुक्ता 
जगदीश्वरः ।' जो सव॑दा अशद्धियो से अलग और सब सुसुक्षओं को 
' छे से छुड़ा देता है इसलिये परमात्मा का नाम 'सुक्त है। “अतपच. 
नित्यशद्धवुद्धसुक्तस्वभावो जगदीश्वरः ।' इसी कारण से परमेश्वर ` 
का स्वभाव नित्य झुद्ध बुद्ध सुक्त है । “निर? और “आङ? पूवक “डझन | 
करणे' इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। 'निगत आकारात्स _ 
. निराकारः । आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण ' 
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' करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार? है। 'अन्जू, व्यक्तिस्लक्ष-| 
' णकान्तिगतिषुः इस धातु से “भञ्जन' शब्द, ऑर निर्‌ उपसग के योग | 
से "निरञ्जन? शब्द सिद्ध होता है । “अञ्जनं व्यक्तिम्लेच्तणं कुकाम 
इन्द्रियैः प्रापिश्चत्यस्माययो निर्गतः पृथगभूतः स निरजनः | 
जो व्यक्ति अर्थात्‌ आकृति, म्ठेच्छाचार, दुष्टकामना और चक्षुरादि इन्द्रियों | 
: के विषयों के पथ से एथक है इससे ईश्वर का नाम 'निर्जन' है।। 
गण संख्याने’ इस धातु से गण शब्द [सद्ध हाता और इसके आगे! 
“इंश' वा पति’ शब्द रखने से गणेश और गणपति’ शब्द सिद्ध होते | 
'हैं। थे प्रकत्यादयो जड़ा जीवाश्च गणयन्ते खख्यायन्त तषा 
मीशः स्वामी पतिः.पालको चा। जो भ्रकृत्याद जड़ ऑर सद जाव! 
प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस इश्वर का नाम 
गणेश' वा 'गणपति' है । यो विश्वमीष्टे ख विश्वेश्वरः। जो ससार! 
का अधिष्टाता है इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वश्वर-है।,यः छूट | 
नेकविधव्यवदवारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः | 
जो सब. व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी | 
7 _च्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ | 
है.। जितने देव' झाव्द के अथ लिखे. हं उतने ही दिवी” शब्द के भी 
हैं। परमेश्वर .के तीनों छिल्लों में नाम हैं, जैसे-- ब्रह्म चितिरीश्वर 


€? 


सोति’ जव इश्वर का विरोपण होगा तब “देव', जब चिति का होगा तब | 
देवी' इससे इंश्वर का नाम देवी” है । “शकल शाक्तो? इस घातु से “शक्ति! 
शब्द बनता है यः सच जगत्‌ कतु शक्रोति स शाक्तिः’ जो सब 
जगत्‌ के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्तिः है। | 
श्रि सेवायाम्‌ इस धातु से 'श्री' शब्द सिद्ध होता है । 'यः श्रीयते | 
सेव्यते सर्वेण जगता चिद्वाद्धि योगि भिश्च स श्रीरीश्वरः । 
-सेदनः सब जगत्‌, विद्वान्‌ और योगीजन करते हैं उस परमातमा का नाम 


“श्री है । “लक्ष दृशनाङ्कनयोः' इस घातु-से 'लद्ष्मी' शब्द सिद्ध होता है। 
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“यो लक्षयति पश्यत्यङ्कते चिह्ययाति चराचरं जंगदथवा वेदैः . 
रातैयोगिभिश्च यो लच्यते स लंदमीः सर्वम्रियेश्वंरः।' जो सबः 
चराचर जगत्‌ को देखता चिन्हित अर्थात्‌ दृश्य बनाता जैले शरीर के नेन्न 
नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, एथिंवी, जल के कृष्ण, रक्त, 
श्वेत, खृत्तिका, पापाण, चंद्र, सूय्यांदि चिन्ह बनाता, तथा सबको देखता 
सव शोमाओं की शोभा और जो वेदादि शाख वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियों: 
का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी 
हे । "ए गतो' इस घातु से 'सरस्‌' उससे मतुप्‌ और ङीप. प्रत्यय होने से 
“सरस्वती? शंब्द सिद्ध होता है, “सरो विविधंश्ञानं विद्यते यस्यां. 
चितो सा सरस्वती । जिसको विविध विज्ञान अथात्‌ राव्द अथ सम्बन्ध 
। प्रयोंग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इसले उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है" 
। “सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ ख सर्वशक्तिमानीश्वरः।' जो अपने: 
| कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही 
| साम्यं से अपने सब काम पूरा करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम, 
| “सर्वशक्तिमान है। णीन्‌ प्रापणे’ इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है । 
। '्प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः ।' यद वचन न्याय सूत्रों पर वात्स्यायनमु-- 
| निक्त भाष्य का है । पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः ! जो प्रत्यक्षादि. - 
| ग्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपातराहत धम रूप 
| ` आचरण दवै वह न्याय कहाता है । “न्यायं कतु शीलमस्य स न्याय- 
कारीश्वरः ।' जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्षपात रहित धमं करने ही का 
| स्वभाव है इससे उस इश्वर का नाम “न्यायक़ारी' है “दय दानगतिरक्षणः 
| हिसादानेपु' इस धातु से. “दया” शब्द सिद्ध होता है । 'दयते ददाति, 
। ज्ञानात, गच्छाति. 'हेनास्त, रक्ताते यया सा दया, चह्वा दया 
| विद्यते यस्य ख दयालुः परमश्वरः। जो अभय का दाता सत्याः 
5सत्य सर्व विद्याओं को जानने, सब सञ्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को' | 


यथा योग्य दण्ड देने वाला है इससे परमात्मा का नाम “दयाळ! है ।' | 
CC-0. Jangamwadj Math Collection. Digitized by eGangotri 1! 


चत ASNT SY," है 
23999 


२२ . सत्याथप्रकाशः 


कट, errs PEP ७७८९५३०५३९०१. ०४0००. 
Cree Reser PN ; 
see SNS 


'धयोभोवों द्वाभ्यामितं सा दविता वीतं चा, सेव तदेव वा 
दवतम। न विद्यते द्वैतं द्वितीयेश्वरभावो यास्मिस्तवद्धतमू। 
अर्थात्‌ सजातीयविज्ञातीयस्वगतभेदशत्यं ब्रह्म । दो का होगा, 
वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा दत, इससे जो रहित 
है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, बिजातीर 

` ` जैप्ते मनुष्य से भिन्न जाति वाला दृक्ष, पापाणादि, सगत अर्थात झरी 

में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का सेद है वैसे दूसरे स्वजातीय 
इश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा मे तत्तान्तर वस्तुओं से रहि 

. एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम 'अद्वत' है। "गण्यन्त ये! 

ते गुणा वा येगेणयन्ति ते शुणाः। यो गुणेभ्यो निल स! 

निगुण इश्वरः ।' जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, - स्प, थाहि 

जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि झे 
जीव के गुण हैं उनसे जो एथक्‌ है, इसमें “आरंभ्दमस्पशमरूप। 

' मव्ययम्‌।' [कठ उप० बल्ली ३। १५] इत्यादि उपनिषदो का प्रमाण दै 

. जो शब्द, स्पशे, रूपादि गुण रहित है इससे परमात्मा का नाम 'निगुण'! 

है। 'यो शुणैः सह चत्तते स सयुणः ।' जो सबका ज्ञान, सवंसुख,' 

पविन्नता, अनन्त बछादि गुणों से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम “सगुण! 

है । जैले थिवी गन्धादि गुणों से 'सशुण' और इच्छादि गुणों से रहित 

होने से 'निगुंण' है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों से एथक्‌ होने से परमे 

धनयुण' और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से 'सगुण' है । अर्थात्‌ ऐसा. 

: कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निुंणता से एथक हों । जैसे 
चेतन के गुणों से एथकू होने से जड़ पदार्थ नियुण और अपने से 

. सहित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से एथक होने से जीव निर्गुण 

और इच्छादि अपने गुणों ले सहित होने ले सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में 
भी समझना चाहिये । 'अन्तयेन्तु नियन्तुं शीलं यस्य सो-5यमन्‍्त- 


'योमी |' जो सब प्राणि और अम्नाणिरूप पतर व्यापक होके सव 
CC-0. Jangamwadi Math Colecle DR ,९तर व्यापक होके सब, 
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का नियम करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'अन्तर्यामी' है । यो 
अर्म राजते स धर्मराजः ।! जो धमं ही में प्रकाशमान और अधमं से 
रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम धर्मराज? 
है। 'यस्चु उपरमे’ इस धातु से थम” शब्द सिद्ध होता है । 'यः स- 
चोन प्राणिनो नियच्छति ख यमः।' जो सब प्राणियों के कर्मफल देने 

। की व्यवस्था करता और सब अन्याया से पथक्‌ रहता है इसलिये परमात्मा 

| 'का नाम 'चस' है। “भज सेवायास' इस घातु से 'भग' इससे मतुप्‌. 

| होने से भगवान्‌? शब्द सिद्ध होता है । भगः सकलेश्वर्य्ये सवनं 

| वा विद्यते यस्य ख भगवान्‌।' जो समग्र ऐश्वयं से युक्त वा भजने के . 

| “योग्य है इसीलिये उस इश्वर का नाम “भगवान्‌. है । “मन ज्ञाने! ४ 

। खे मनु! शब्द बनता है । यो मन्यते स मजुः।? जो मनु अर्थात विज्ञा- 

र, :नशीळ और मानने योग्य है इसलिये उस इंश्वर का नाम मनु” है । 'प॒ पा- 

।, .ऊनपूरणयोः इस धातु से 'पुरुप' ईव्द सिद्ध हुआ है । 'यः स्वव्याप्स्या . 

॥ ख्राऽचरं जगत्‌ पुणाति पूरयति वा स पुरुषः।' जो सब जगते ˆ 

| पूणे हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'पुरुप' है। “डुग घारण- 

गोः, “विश्वः पूवक इस धातु से. “विश्वम्भर? शब्द सिद्ध होता है । 


| 'पोषणयो 
| “यो विश्वे बिभीत घरति पुष्णाति वा स विश्वस्भरो जगदा 
त,  श्वरः।? जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर 
९ का नाम 'विश्वम्भर' है । 'कल संख्याने’ इस धातु से 'काळ' शब्द बना 

है । 'कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ ख काल जो जगत्‌ 
व| के सब पदाथं और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का | 
नाम "काळ, है । 'शिष्ल विशेषणे' इस धातु से 'शेष' शब्द सिद्ध होता | 
है। 'यः शिष्यते स शेषः । जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात्‌ बच 
{¦ ` रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम शेष है। 'आल्ए व्याप्तौ? इस 
` धातु से 'आप्त' शब्द सिद्ध होता है । 'यंः सवान्‌ धर्मात्मन आप्नोति 


“वा सर्वेधमीत्मभिराप्यते कला व्सिदितः, स झाघः। जो सत्योप- ` 


विद्वान्‌, सूयां पदार्थों 


हा 
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5 कल विद्यायुक्त, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और घमांत्माभे- 
39 


दि से रहित है इसलिये उस.पंरमात्मा छ| 


योग्य छळ कपट 
व । 'इङञ्‌ करणे', “शम्‌ पूवक .इस धातु से 'शक्कर' शन 
सिद्ध हुआ है। यः शङ्कख्याणं सुखें करोति ख शाङ्करः .जो कल्या 


हारा है इससे इश्वर का नाम शङ्कर € महर्‌ 
द. झब्द से 'महादेव' शब्द सिदध होता है । 'यो महत 


शब्द पूवक देव २ 
देवः महादेवः ।” जो महान्‌ देवों का देव अथात्‌. विद्वाना कार्म, 


का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का ना! 
महादेंव' . है | 'प्रीजू तपणे . कान्तौ च इस थात से “प्रिय'. शब्द सिर 
होता है। यः पृणाति प्रीयते वा स मिय हा सब अमोली 
सुसुक्षओं और शिष्टो को प्रस्न करता अर सबको काना के. योग्य | 
इसलिये उस ईश्वर का नाम 'प्रिय' है। 'भू सत्तायाम्‌, "ट; पूवक इ 
घातु से 'स्वयंम्मूः शब्द सिद्ध डोता है५ “यः स्वय भवार (ल स्वयम्म 
रीश्वरः।' जो आप से आप ही .है, किसी से कभी उत्पन्न नहा हुआ | 
इससे उस परमात्मा का नाम स्वयम्भू, है। 'कु शब्दे" इस धातु से करि 
शब्द सि होता है । यः कौंति' शब्दयति सर्वा विद्या स कापे, 
रीश्वरः? जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा. और वेत्ता है इस 


6१ 
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. उस परमेश्वर का नाम: कवि' है । 'दिवु कल्याणे, इस घात से शिव 


शब्द सिद्ध होता है । 'बहुलमेतज्निद््शनम्‌ । [ व्या० ] इससे ` 
धातु मादा जाता है, जो.कल्याणस्वरूप औरं कल्याण का,करने हारा 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव है। | 


ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे.हें । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा 
असंख्य नाम हैं । क्योंक्रिं जसे परमेश्वर के अनन्त गुण कम स्वभाव! 


..  देसे उसके अनन्त नाम भी हं | उनमें से प्रत्येक गुण, कम्म ओर स्वर्भाह 
` का एक २ नाम है । इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवदि 


क्योंकि तेदादिनारों मे. समाज, के भसज्। प्रण, कार, ततभाव ह 


अ | न ह मर 
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| किये हैं । उनके पढ़ने पंढाचे से वोध हो सकता है। और अन्य पदाथों 
| का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो संकृता है जो वेदादि शास्त्रों को 
| पढ्तेहे॥ | 28, 
` (प्रश्न) जैले अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्ग 
|, छाचरण करते हैं वैसे आपरे कुछ भी न लिखा, न किया ? | 
¦| (उत्तर ) ऐसा हमको करना योग्य नहीं, . क्योंकि जो आदि, सध्य . 
। ओर अन्त म मङ्गल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि, मध्य तथा अन्त के ' 
र । बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमङ्गल ही रहेगा, इसलिये 'मङ्गला- 
| चरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छरुतिंतश्चोति |! यह सांल्यशाख. ` 
\ [ अ० ५1 सू० १ ] का वचन है-। . इसका- यह. अभिप्राय है कि जो 
न्याय, पक्षपातरहिंत, सत्य वेदोक्त इश्वर, की आज्ञा है उसी का यथावत्‌ . 
सर्वत्र और सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है | ग्रन्थ के आरस्भ 
से छे के समाप्तिपय॑न्त संत्याचार. का. करना ही मङ्गलाचरण है, न कि 
कहां मङ्ग और. कहीं अमङ्गगछ लिखना । देखिये महाशय महर्षियों 
के लेख को-- 


यान्यनवद्यानि कमांणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


१ ` यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ । अनु० ११] का वचन है | हे ` र्‌ 
र|सन्तानो ! जो “अनवद्य' अनिन्दूनीय अर्थात्‌ धमंयुक्त कमं हैं वे ही तुमको 
[करने यरय ह अधसयुक्त. नहीं.।. इसलिये जो आधुनिक अन्थों में “श्री 
गणेशाय नमः, 'सीतारामाभ्याँ नमः’, 'राधाकृष्णाभ्या नमः श्रीगुरुचर- . 
गारविन्दाभ्यां नसः, 'हजुमते नमः दुर्गाये नमः', 'वहुकाय नमः? सेर- ` 
(वाय नमः”, शिवाय, नमः? 'सरस्वत्ये नमः”, 'नारायणोय नमः? इत्यादि - 
(लिख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध 
(होने ते. मिथ्या' ही समझते हैं क्योकि वेद और ऋषियों के अन्थो में कहीं 

मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता और आपंग्रन्धों में 'ओश्म' तथा ` 
(अंथ श्न्दृ तो८देखने “में आता ह! jon. Digitized by eGangotri 
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अथ शब्दानुशासनम्‌ झथेत्ययं शव्दोऽधिकाराथे परु 


ज्यत । यह व्याकरणमहाभ [प्य ॥ 
अथातो घर्मेजिशासा' अथत्यानन्तय चेदाध्ययनानन्तरम 


यह पूर्वमीमांसा । 
अथातो धर्मे व्याख्यास्यामः अथात चर्सक थनानन्ते 
धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । यह नैशेपिकदरन | . 
अथ योगानुशासनम्‌? अथेत्ययमधिकाराथः। यह योगशाह 
अथ जिविधंदुःखात्यन्तनिवत्तिरत्यन्तपुरुपाथ: !' सांस 
._ रिकविषयभोगांनस्तर॑ त्रिविधदुखात्यन्तनिवृत्यथः प्रयत्न 
' ` कत्तेन्यः । यह सांख्यशाख । व 
1 ` ` '्ञथातो ब्रह्मजिज्ञासा । चतुएयसाधनसम्पत्त्यनन्त/ 
जहा जिज्ञास्यम्‌? । यह वेदान्तसूत्र दै । 
* . “ओमित्येतदक्षरसुद्गीथसुपासीत' । यह छान्दोग्य उपति 
-_ . ` का वचन है।। 5 Rie 
_.... 'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ । 
:.« - सण्डूक्य उपनिषद्‌ के आरम्भ का वचन है। 
ऐसे ही अन्य ऋषि सुनियों के म्रन्था में “ओम्‌ और अथ 
लिखे हैं वैसे ही 'अपि', 'इट', अभि, “ये त्रिषप्ता परियन्ति०* ये | 
| 
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- चारों वेदों के आदि में लिखे हैं । श्रीगणेशाय नसः इत्यादि शब्द 
नहीं । और जो वेदिक लोग चेद्‌ के आरम्भ में “हरिः ओ३म्‌' एलखते * 
चढते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखें 
चेदादि शास्त्रों में 'हरि' शब्द आदि में कहीं नहीं । इसलिये 'ओरेम | 
“अथ? शब्द ही अन्ध के आदि में लिखना चाहिये । यह किज्चिन्मात्र 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभाएष: 
CC-0 ५०१० तिहलामलि पसे र्रम एशिद्युद्धाह्ाच््नव् ॥ ५: र प | 
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अथ ह्वितीयसमुल्लासारम्भः 
अथ शिक्षा प्रवच्यासः॥ 
मांतृमान्‌ पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेद ॥ 


येह झातपथ ब्राह्मण [ का० १४।८।५।२॥]का वचन है । 
| अस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तीसरा 
- आचाय होवे तभी सचुव्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान 
। चड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके साता और पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों । जितना 
| साः से सतानां को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से 
| जह्नोः! जले साता सन्तानो पर प्रेम [ और ] उनका हित करना. चाहती 

। है. उतना अन्य कोई नहीं करता, इसलिये (मातृमान्‌ ) अर्थात्‌ “प्रशस्ता 

| आसिकी माता विद्यते यस्य ख मातृमान्‌ ।! धन्य वह माता है ._ 

| कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या नं हो तवतक सुशीकता का 

| उपदेश करे ॥ 

माता और पिता को अति डचित है कि गर्भाधान के पूव, मध्य और 

| पश्चात्‌ सादक द्रव्य, मद्य, दुगंन्ध; रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थो को छोड के 

| जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रंम और सुशीलता से सभ्यता को | 

। भाल. करे वसे चुत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थौ का सेवन करें . न 
। किं जिससे रजस्‌ वीय्यं भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हॉ. | 
जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात्‌ रजोद्शान के पांचे दिवस से लेकर. 
सालहव दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम क्रे | 
चार दिन त्याज्य हैं, रहे १२ दिन, उनमें एकादशी और त्रयोदशी कोळोडके 
राकी ३० रात्रियो में गर्भाधान करना. उत्तम. है । और रजोद्शन के दिन ह. 
से ले के १६वीं. रात्रि. के पश्चात्‌ न. समागम करना । पुनः जबतक | 


ऋतु दान का समय पूवोक्त, तते हज़तक, भौर ॥गरभ्षेस्थिक्ति/छैे०प्रधाव्‌ [ ॐ , 
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न हों । जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर! 
हो । जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन 
स्री पुरुप की प्रसन्नता की रीति लिखी| 
हे उसी प्रकार करें और चत्ते । गर्भाधान के पश्चात्‌ खी को बहुंत सावां 
से भोजन छादन करना ` चाहिये । पश्चात्‌ एक चप पन्त स्त्री पुरुष क्र 
आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आंद गुणकारु' 
र्यो ही का सेवन खी करती रहे कि जबतक सन्तान का जन्म न हो। | 


एक वषे तक संयुक्त 
प्रसक्ञता, किसी प्रकार का शॉक न 

हे €->) और ~ २, 
छादन का विधान और मनुस्मृति मं 


~ 


_ जब जन्म हो तब 
छेदून करके सुगन्धियुक्त एता 
का यंथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बाळक और खी को शरीर ऋमशः आ 
रोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उसकी माता वा 

जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्तहों । प्रसूता का. दूध 


a 


को पिळाचे पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु-(घायी- को उत्तम. पदार्थों ष 


ह खान पान माता पिता करावे । जो कोई दरितर हों, घायी को न रखं भं 
४ तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओपधि जो किचुडि, पराक्रम, ० 
` करने हारी हों उनको झुछ जल में भिजो, ओटो छान के दूध के ससान ज 

मिला के बालक को पिलावें । जन्म के पश्चात्‌ बालक और उसकी साता 

दूसरे स्थान में जहां का वायु छद हो वहां रक, सुगन्ध तथा दनी 
`: पदार्थ भो रक्‍्खें और उस देश में असण करना उचित. है कि जहां 
७. ० बायु छड हो । और जहां धायी, गाय, बकरी आदि का दूध, न मिल | 
ह प जैसा उचित समझें वैसा करें । क्योंकि प्रसूता खी के शरीर के, 
र. से बालक का शरीर होता है इसी से खी प्रसवसमय निबेळ हो जाती) 
इसलिये प्रसूता खी दूध न पिछावे। दूध रोकने के लिये स्तन के | ह 
पर उस ओषधि का लेप करे जिससे दूध खवितं न हो । ऐसे करने! 


fon के जन्म-सयम में “जातकर्म संस्कार होता है उसमें 
. ` चेदोक्त कम्भ इतिह १व्सस्करिवाध' सविर लिखि थे हैं । 
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दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है । तब तक झुरुप ब्रह्मचय्य से 
चीयर्यं का निग्रह रक्स, इस प्रकार जो खी चा पुरुष करगे उनक उत्तम 
सन्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सव 
सन्तान उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीवांयु, धार्मिक हों । खी योनिसङका- 
चन, शोधन और एुरुप वीय्य का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान [जतन होंगे 


| चे भी संब उत्तम होंगे । $ 


बालकों को साता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों 
और किसी अङ्ग खे कुचेष्टा न करने पाचें । जब्र बोलने लगे तव उसकी माता 
चाळक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सक वसा 
उपाय करे कि जो जिस चण का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे 'प' इसका 
ओष्ट स्थान और स्पष्ट प्रयत्न, दोनों ओष्ठा को. मिलाकर बोलना, हृस्व, 
दीघ, प्लुत अक्षरों को ठीक २ बोळ सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दुर, स्वर, 


अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होचे । जब _ 
'चह कुछ २ बोलने और समझने. लगे तब सुन्दर चाणी और बड़े, छोटे, . 


सन्य, पिता, माता; राजा, विद्वान्‌ आदि से. भाषण, उनसे वत्तमान 
और उनके पास बैठने आदि.की भी शिक्षा करं जिससे कहीं उनका 
अयोग्य व्यवहार न. होके सवत्र. प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे सन्तान 
जितेन्द्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वेसा प्रयत्न करते 
रहें । च्यथे क्रीडा, रोदन, हास्य, लडाई, हप, शोक, किसी पदाथ 
में लोलुपता, :इंष्या, ट्वेपादि न करें । उपस्थेन्द्रिय के स्पा ओर सदन 


से वीयं की क्षीणता, नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है. 
` इससे उसका स्पश न करें। सदा सत्य भाषण, शोय, धेर्य, असज्नवदन | 
आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावें । जव पांच २ वषं के लड़का _ 


' रुड़की हों तब देवनागरी: अक्षरों का अभ्यास कराव | अन्य-देशीय भाषाओं 
के अक्षरों का भी। उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धम, प्रमे- 


CC-0. Jangamwadi Math. Collection. Digitized by eGangotri 


nes “: /./४/५/५/५/५*/५/५/५/५”५”*”* 


श्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, कुठुम्ब, बन्धु, | 


न्य ळा 
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| भगिनी, भ्रृत्य आदि से कैसे २ वत्तना इन बातों के मन्त्र, छोक, सू 
गद्य. पद्य भी अथं सहित कठस्थ कराच । जिनसे सन्तान किसी धूते | 


बातों का विश्वास न हो । _ | 

शुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधे समाचरन्‌ । | 

प्रेतहारैः खमं तत्र दशरात्रेण शुष्यति ॥ मछु० [अ०शश | 

. ` अ्थ--जब गुरु का प्राणान्त हो तब खुतक”शरीर जिसका नाम फ्रे 

है । उसका दाह करने हारा शिष्य श्रेतहार' अर्थात्‌ सुतक को उठाने वाह! 

` के साथ दशवे दिन झुद्ध होता है । और जब. उस शरीर का दाह दो कु 

तब उसका नाम 'भूत' होता है.अर्थात्‌ वह अझुकनामा पुरुष था । जितं 

उत्पन्न हों वत्तमान में आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भू 

है । ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, पर्‌ 

जिसकों शङ्का, कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय. और झा. रूप भू 

प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायकं, होते हैं। 

देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य केंब! 

होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अथं जन्मान 

धारण करता है । क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई! 

` नाश कंर सकता है ? अज्ञानी लोग वेद्यकशाखर वा पदार्थ विद्या के पठ: 

सुनने और विचार से रहित दोकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उना. 

दकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं । उनका औषध ५ 

और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूत, पाखण्डी, महामूख, अ 

चारी, स्वार्थी, अङ्गी, चमार, झड, म्लेच्छादि पर भी. विश्वासी होकर अरे 
._ अङ्गार के ढोंग, छल, कपर और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि 
` मन्त्र, यन्त्र बांधते वधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान 
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| और गांठ के पूरे उन दुंद, पापी स्वार्थियो के पास जाकर पूछते हैं कि | 
। “महाराज! ! इस लड़का, लड़की, खी और पुरुष को न जाने क्या हो गया 
| है १” तब, वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भरव, शीतला, 
। आदि देवी आगई हैं, जबतक तुम इसका उपाय न करोगे. तबतक ये न 
| छूटेंगे और प्राण भी छेलेंगे । जो तुम मलीदा वा , इतनी भेंट दो तो हम 
। अन्त्र, जप, पुरश्चरण से झाडू के इनको निकाल दे । तंब वे अंधे और उनके 
| सम्बन्धी बोलते हैं कि महाराज ! चाहे हमारा सवस्व जाओ परन्तु इनको 
। अच्छा कर दीजिये ।” तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूत्त कहते ह 
| "अच्छा छाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान 
| कराओ ।' झाझ, दक्ष, ढोल, थाली छेके उसके सामने बजाते गाते और 
। उनमें से पुक्त पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है मैं इसका प्राण 
| ही छे लंगा । तब दे अंधे उस भंज्ञी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के 
। कहते हैं “आप चाहें सो छीजिये इसको बचाइये ।! तब वह धूत्त बोलता... 
| है 'में हलुमान हुं, जाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवा मंन का रोट 
| और लाल लंगोट! "मैं देवी वा भरव हूं, लाओ पांच बोतल मद्य, बीस 
। सुगी, पांच बकरे, मिठाई और वख।' जब वे कहते हैं कि “जो चाहो सो लो 
| तब तो बह पागळ वहुत नाचने कूदने ळगत्ता है । परन्तु जो कोई बुदधि- 
मान्‌ उनकी सेंट पांच जूता, दंडा व चपेटा, लात मारे तो उसके हलुमान्‌ , 
| देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवळ 
। नादि हरण करने के प्रयोजनाथ ढोंग है । न य 
| और जब किसी महस्त, अहरूप, ज्योतिविदाभास के पास जाके वे 
| कहते हैं 'हे महाराज ! इसको क्या है!' तब वे कहते हैं कि इसपर 
| न क स 
। तो इसको सुख हो जाय, नहीं तो बहुत पीडित होकर मर जाय तों भी र 
 आाश्चये नहीं? - ` : ७ 
| __ (डर) कहिये ज्योतिर्षित्‌! जैसी यह एथिवी जड़ दैवेसे ही सूरय्योदे | 
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लोक हैं । चे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। % 
- थे चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख ओर शान्त हॉक सुख द सक? 


च 
( प्रश्न ) क्या जो यह ससार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे| 
यह ग्रहां का फल नहीं है ? (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हं 
( प्रश्न ) तो क्या ज्योतिःशाख्र झूठा है ? 
( उत्तर ) नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित (विद्या है वह सा 
सच्ची, जो फल की लीला है वह सब झूठी है ! 
( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है? ( उत्तर ) हू 
चह जन्म पन्न नहीं किन्तु उसका नाम शोकपत्र' रखना चाहिये क्या 
. जब सन्तान का जन्म होता है, तब सब को आनन्द होता है परन्तु व 
आनन्द तवतक होता है कि जवतक जन्मपत्र बन के अहो का फल न सुरे 
_ जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उसके भाता, पिता पुरे) : 
' हितसे कहते हैं “महाराज! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये ।' ह| ` 
ह धनाढ्य हो.तो बहुत सी लाळ पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निघ | 
हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनोने को आता है । तब उसे 
सा बाप ज्योतिपी जी के सामने पैठ के. कहते हैं “इसका जन्मपत्र अच्छा 
तो है ?” ज्योतिषी कहता है “जो है सो सुना देता हुं । इसके म र 
| बहुत अच्छे और सित्नश्रह भी बहुत अच्छे हैं जिनका'फल धनाढ्य 1 
* म्तिष्ठावान्‌ , जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इसळा तेज पडेगा 
शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा ।? इत्यादि बातें सुनके पिता आए 
बोलते हैं 'वाह २ ज्योतिपीजी आप बहुत अच्छे हो ।? ज्योतिषीजी सम : 
झत हैं, इन बातों से काय्य सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता) 
के यह अह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये अह कर हैं अर्थात्‌ 1 | 
अह के योगसे ८ वप में इसका रूत्युयोग हे | इसको सुनके मा 
पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के, शोकसागर में डूबकर ज्योतिः |` 


Ce 
पीजी से कहत इ क 'महाराजजी | अव हम क्या कर 9? तब ज्यो 
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| कहते हैं “उपाय करो” । गृहस्थ पूछे क्या उपाय करें ।' ज्योतिषीजी प्रस्ताव 
| करने. लगते हैं कि ऐसा २ दान करों । अह के सन्त्र का जप कराओ 
| और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के 
| श्विन्न हट जायेंगे ? अनुमान शब्द: इसल्यि है कि जो मर जायगा तों कहेंगे 
| इस कया करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुतसा यज्ञ किया 
१ और तसने कराया उसके कम पेसे ही थे | और जो वच जाय तो कहते 
देखो, हमारे अन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की केसी शक्ति है ! तुम्हारे 
चा दिया । यहां यह वात होनी चाहिये फि जो इनके जप पाठ 
[ दूने तिगुने रुपये उन धूत्तों से ळे लेने चाहिये और बच 
चाहिये क्योकि जैसे ज्योतिपियों ने कहा कि इसके 
परमेश्वर के नियम तोडने का सामथ्य किसी का नहीं । बसे गृहस्थ 
| कहें कि यह अपने कम और परमेश्वर के नियम से बचा हे तुम्हारे 
। करने से और तीसरे, गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते हैं 
त्तो उको भी यही उत्तर देना जो ज्योतापेयां को द्या था । हक 
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| अब रह गई (शीतला और मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र आदि | ये भी ऐसे हो _ 

|! ढोंग मचाते हैं । कोई कहता है कि 'जो हम सन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र | 

| चना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको * ५ 
कोई विन्न नहीं होने देते ।! इनको वही उत्तर देना चाहिये कि कया तुम 

|| त्यु, परमेश्वर के नियस और कमफल से भी वचा सकोगे ? तुम्हारे इस 

है| प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी 

मर जाते हैं और क्‍या तुम . मरण से बच सकोगे ? तब वे ङुछ भी नहीं 

{| कह सकते और वे धूतं जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी 

| | इससे इन सब मिथ्या व्यवहारा को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उप- 

| -कारकत्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों 

| का प्रत्युपकार करना, जैसा चे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस काम को... 


॥ कभी न छोड़ना चाहिये। ओर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन 
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३९ `. _ सुत्याथेप्रकाशः . 1 
उच्चाटन, चशीकरण आदि करना 7 कहते ह उनको भी क अ 
चाहिये । इत्यादिः मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सना 
के हृदयों में डाळ दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के अमजाऊ में प 
दुःख न पावें और वीये की रक्षा में आनन्द और नांश करने से दुः 
भी जना देती चाहिये । जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित बीय ह| 
_ है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बळ, . पराक्रम बढ़ च जुल को गं | 
होती है। इसके रक्षण में यही रीति दै कि विषयों की कथा, कि. 
लोगों का संग, विषयों का ध्यान, खी का दशन, एकान्त सेवन, संभा|' 
और स्पर्श, आदि कमं से ब्रह्मचारी लोग पथक्‌ रहकर उत्तम सिक्षाई 
पूणे विद्या को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीयं नहीं होता वह नपु. 
मदाङरक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुबळ, निस्तेज, नि) 
उत्साह, साहस, घेयं, बल पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट i | 
है । जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के महण, चीये की रक्षा करे 

इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म . में तुमको यह असूल्य ससय ३ 

` नहीं हो सकेगा । जबतक हम लोग गृहकर्मों के करनेवाले जीते हैं 6 

-तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये ।' इसीफ्र| 

की अन्य २ शिक्षा भो माता और पिता करं । इसीलिये 'मातृमान्‌ हि 
मान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से ५ बे 
तक बालकों को माता, ६ ठे वष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे | | 
९ चें वपं के आरम्भ में द्विजे अपने सन्तानों का उपनयन करके कः 
कुल में अंथांत्‌ जहां पूण विद्वान्‌ और पूर्ण विदुषी खरी शिक्षा और कि 
दान करने वाली हों वहां छड़के और लड़कियों को भेज दें और शह 
वणे उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । स 
के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पदाने में | 
का लाइन कभी नहों करते किन्तु ताडूना ही करते रहते हैं । इसमें ब्य 
रण सहास, का, परमा दैत). 051200 by हिया 
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सामतेः पाणिभिप्नैन्ति गुरवो न विषोक्षितः । 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ 
[ अ०८।१।८] 
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| अर्थ--जो साता पिता और आचाय्ये सन्तान और शिष्यों का ताडून 
| हैं वे जानो अपने सन्तान और शिप्यों को अपने हाथ से अम्ठत 
| पिला रहे हैं ओर जो सन्ताना वा शिप्यों का लाडून करते.हैं वे अपने - 
`. सन्तानो और शिष्यो को -विष पिछा के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । फ्योंकि- 
, छाडन से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त. तथा ताडूना से गुणयुक्त होते हैं । 
| और सन्तान और शिष्य लोग भी ताइना से प्रसन्न और लाडन से 
; । अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ड्‌्ष्यां 


| देय खे ताडून न करें । किन्तु ऊपर से भयग्रदान और भीतर से छृपादृष्टि 
| रन । जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक 


|| द्रब्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के. ' 


“अळा 


छोडने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष 
| ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणांद्‌ कस किया 
| उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने स॒त्युपय्य॑न्त नहीं होती । जैसी हानि प्रतिज्ञा 
| मिथ्या करनेवाले की होतीं है वेसी अन्य किसी की नहीं । इससे जिसके 
| साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिये अथात्‌. 


र 
{| असे किसी ने किसी से कहा कि भैं तुमको वा तुम सुझसे असुक समय _ 


४ में सिळूंगा चा मिळना, अथवा अमुक वस्तु असुक समय में तुमको मैं 


i दूँगा” इसको वैसे ही पूरी करे, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न . | 


i करेगा । इसलिये सदा सत्यभापण और सत्यप्रतिज्ञायुक्त सब को होना 


कृतघृता से अपना ही. हृदय .दुःखित होता है तो दूसरे की क्या 
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चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये। छर, कपटे वा | 


कथा कहनी चाहिये । छल, और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और, .- 
बाहर और रख दूसरे को मोह में डाळ और दूसरे की हानि पर ध्यान 


FAUT 
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न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । 'कृतघता' उसको कहते हैं कि \ 
किये हुए उपकार को न मानना । क्रोधादि दोप और कडु 
छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोले और वहुत बकवा 
जितना बोलना चाहिये उससे न्यून था अधिक न बोले । बड़ों को झह 
दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर बेठावे, प्रथम “नमस्ते रे 
उनके सामने उत्तमासन पर न बेठे । सभा में वसे स्थान में चेडे. 
अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोई न उठावे । विरोध किसी से न 
सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण और.दोपों का त्याग रक्‍्खे । सजनो. 
संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और आचाय की तब \ 
और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूवक सेवा करे । | 


| 


यान्यस्माक ९ सुचारेताने तानि त्वयोपास्यानि नो इतरा 
यह तेत्ति० [ प्रपा ७ अजु० ११] | 

इसका यह: अभिप्राय है कि माता पिता आचार्यं. अपने सन्तान ३/ 
शिष्या को सदा सत्य उपदेश कर और यह भी कहें कि जो २ झ. 
अमयुक्त कम॑, हैं उन उनका अहण करो और जो २ दुष्ट कमं हों उत 
त्याग कर दया करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और 
केर । (कसा पाखण्डी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस 
उत्तम कम के लिये माता, पिता और आचार्य आज्ञा देच उस २! . 
यथष्ट पालन करें, जैसे माता पिता ने धमं, विद्यां, अच्छे आचरण) 
छाक निघण्टु', “निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र वा चेदम . 
क कराय हा उन २ का पुनः अथं विद्यार्थियों को विदित कराव 
से प्रथम समुल्लास में परप्रेश्वर का व्याख्यान किया है उसी! क 
मानक उसकी उपासना करें। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और क॑ 
आस हा उसी प्रकार भोजन छादन आर व्यवहार रुर.. कराव. अ था 
र रम क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजनः करें ।. मद्य मांसादिकेसे 
अर्ग रह । अज्ञात गस्भीर जळ कुया कि जळजन्तु १ 


दे 
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किसी अन्य पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने तो इव ही जा 
सकता है। नाविज्ञाते जलाशय । यह मनु [४ । १२९ ] का वचन 
है, अविज्ञात जलाशय में अविट होके स्तानाद न कर । 
ष्टिपूतं न्यसेत्पादे वस्मपूर्त जले पिवेत्‌। 
सत्यपतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌॥ . 

मचु० [ अ० ६। ४६] 
अर्थ--नीचे दृष्टि कर ऊचे नीचे स्थान को देख के चले, वख् से 
छान के जल पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के. 
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` माता शन्नः पिता वैरी येन वालो. न पाठितः. 
शोभते सभामध्ये हंसमध्ये चको यथा ॥ 
स्ाणक्यमीति आध्या० २ | ञछो० ११॥ 

घे माता और पिता अपने सन्तानो के पूणं वैरी हैं जिन्होंने उनको 
| दद्या की प्राप्ति कराई, वे विद्वानों की सभा में वसे तिरस्कृत और . 
| कुशोमित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुछा । यही माता पिता का 
| कर्तव्य कमे, परम धर्म और कीत्ति का काम है जो अपने सन्तानो को | 
तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना। _ 
| यह बालशिक्षा में थोडासा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत 
समझ लेंगे । 


रि 
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इति श्रीमदयानन्दसलरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे सुभापाविभूषिते 
बालशिक्षात्रिपये द्वितीयः ससुछासः सम्पूणः ॥ २ 
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__ शझीरूस्रमावयूक्त, सत्य भाषणादि नियम पालनयुक्त, और जो [ 
` अपंवित्रता से रहित, अन्य की मलीनतो के नाशक, सत्योपदेश, विद्यार]. 


अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः ; 
अथाऽध्ययनाध्यापनविधि व्याख्यास्याम द 


अब तीसरे समुछास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हें । सन्त | 
को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कस्म और स्वभावरूप आभूपणो का घ: 
कराना माता, पिता, आचाय्य और सस्बन्धियों का सुख्य कमे है । 
चांदी, माणिक, मोती, सूंगा आदि रत्नों से युक्त आझूपणा के छ= 
कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो .सकता । को 
आभूषणों के घारण करने से केवळ देहामिसान, विपयासक्ति और; ३ 
आदि का भय तथा खत्यु का.भी सम्भव है । संसार सें देखने में भा 


र Ee आभूषणो के योग से बारकादिकों का सत्यु दुष्टं के हाथ से होता! 


'विद्याविलासमनसो शृतशीलशिष्षाः 

सत्यव्रता ` रहितमानमलापहाराः; `! 

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता से 
धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥ 


`. जिन पुरुषों का मन विद्या के विछास में तत्पर रहता 


से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूपित, चेदविहित कमा 
धराये उपकार करने में रहते हैं । वे नर और नारी धन्य हैं ।. इस : 
आठ चष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और छड़कियों को लड़कियां! 


और कन्याओं का भी यथायोग्य सरके पशोक्त, भाच ३ 
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झथोत्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें। विद्या पढ्ने का स्थान एकान्त 
द्वेश में होना चाहिये । और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 


दो कोष एक दूसरे से दूर होनी चाहिये। जो चहा अध्यापिका और - 


=e 


| और अध्यापक पुरुप वा सत्य, अचुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला सें सब 
ली और उुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें । खियों की पाठशाला में पाँच 
वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वर्ष की लडकी भी 
न जाने पावे । अर्थात्‌ जवतक वे ` ब्रह्मचारी -वा ब्रह्मचारिणी रहे 


\.ददतक खरी वा पुरुष का दशन, स्पद्दांन एकान्तसेवन, भाषण, ' 


| विपयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान और सङ्ग इन आउ प्रकार के _ 


\सेशुनों से अळग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचाव 
| जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शीळ, स्वभाव, शरीर और आत्मा से 
| अळ्युक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठ्शालाओं से एक योजन 
| अर्थात्‌ चार कोस दूर आम वा नगर रहै। सब को तुल्य चस, खान पान; 


| के सन्तान हों, सब को तपस्वी होना चाहिये। उनके माता पिता अपने 
| अपने सन्तानो से वा सन्तान-अपमाता पिताओं से न मिल सकें और न 
| {किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सके, जिससे संसारी चिन्ता 
| से रहित होकर केवळ विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्खं। जब भ्रमण .करने 


ज कर सकें और न आलस्य प्रमाद करे । 


कल्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌। `. 
मजु० [आ०७। स्छोक १५२ ] 


दण्डनीय हो प्रथम छडकों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा 
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| आसन दिये जाई, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो; चाहे द्रिद्र 


| छो जाये तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा” 


~ 


डा 


| ` इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जाति नियम होना . . 
[| चाहिये कि पाचवं अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और रूड्कियो 
को घर में न रख सके । पाठशाला में अवदय भेज देवे, जो न भेजे वह « 


४०३० | सत्याथप्रकाशः 
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पाठशाला में आचार्य्यकुल में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने ह, | 
लडकियों को अथंसहित गायत्री मन्त्र का उदेश करदे । वह मन्त्र 
ओम्‌ सूर्यः स्वः । तत्ंवितुवरेण्यं भगो देवस्य घोमादे. 
थियो यो ननः प्रचोदयात्‌ ॥ [ यजु० अ० ३६ । म० ३ ] ड | 
. इस मन्त्र में जो प्रथम 'ओरेम' है उसका अर्थ प्रथम व 
कर दिया है, वहीं से जान लेना । अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ है : 
से लिखते हैं । (भूरिति वै प्राणः | यः प्राण॒याति चरा-ऽचरं घ 
स भूः स्वयम्भूरीश्वरः। ) जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, 1 
से भी प्रिय और स्वयम्भू. है उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर २ 
नाम है। (भुवरित्यपानः। यः सवं दुःखमपानयालि सोपान! 
जोसब दुःखों से रहित, जिसके सङ्ग से जीव सव दुःखों से छूट जात |` 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम “सुवः । ( स्वरि।ते व्यानः |! ६ 
विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः 1) जो नानाह २ 
"जयत्‌ में व्यापक होके सब का धारण करता है" इंसलिये उस एख मे 
का नाम 'सवः' है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आराण्यक. | प्रपा० १ 
अनु० ५ ]के हैं (-वितुः यः खुनोत्युत्पादयति सर्व जगत्‌? 
सविता तस्य ) जो सब जगत्‌ का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का ह 


है, ( देवस्य यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः ) जो सर्व सुखों 
देनेहारा और जिसकी प्रास की कामना सब करते हैं उस परमात्मा 
- जो ( वरेण्यम्‌ व्तेमहेम्‌ ) स्वीकार करने-योग्य, अति श्रेष्ठ, ( भा 
शुद्धस्वरूपम्‌ ) झुद्धस्वरूप और पदिन्न करनेवाला चेतन अहास्वस्पा' 
( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( धीमहि पर 
च करे । प्रयोजन के लिये कि ( यः जगदीश्वरः) जो 
व, परमात्मा (नः अस्माकम्‌ ) हमारी (घियः :) बुद्धियां ही 
(प्रचोदयात्‌ प्ररेयेत्‌ ) केण भ, क. चुरे री क: 
- कामों ऐं. प्रबुत्त करे. Math Collection, Digitized by eGangotri- 1 रि र 
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| . तृतीयससुल्लासः ४१ 
| हे परमेश्वर ! हे सश्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्ध 
॥ बुद्धसुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्त- 
| यमिन्‌! . हे सर्वाधार जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक ! हे. 
अनादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन्‌ ! हे करुणाख्रतवारिधे ! 
| सवितुदेंवस्य तव यदो भूर्भुवः स्ववेरेरयं भर्गो$स्ति तद्वयं 
| थीसहि, दघीमहि, घरेमहि, ध्यायेम वा । कस्मै प्रयोजनायेत्यः 
| चाह । हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं 
शियः अचोदयात्‌ । स णवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो 
| चदु नातोऽन्यं अवशुल्यं भचतोऽधिकं च कञ्चित्‌ कदाचि- 
।स्मन्यासहे । 
|` हे सञुच्यो ! जो सब समर्था में समर्थ सद्चिदानन्दानन्तस्वरूप नित्य 
शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य सुक्तस्वभाव वाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का 
करने हारा, जन्म-मरणादि-छेशरहित, आकाररहित, सबके घट २ का 
जाननेवाला सब का चत्ता, पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण 
करने हारा, सकल पेश्वंयुक्त, जगत्‌ का निर्माता, झुद्धस्वरूप और जो 
[पास की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो झुद्ध चेतनस्वरूप 
i उसी को हम धारण करें । इस प्रयोजन के छिये कि वह परमेश्वर हमारे 
सात्मा और डुद्धियों का अन्तयामिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधस्संयुक्त मायं ` 
से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य माग में . चलावे । उसको छोड़कर दूसरे किसी 
स्त का ध्यान हम लोग नहीं कर । क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न 
चिक है । वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने 
हारा है । 
इ इस प्रकार गायत्री मन्त्र का. उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो 
न, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलावें | प्रथम स्नान इस- | 
य है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवो की झुद्धि और आरोग्य आदि . 


| ह्‌ प इसमें प्रमाण: 15 Math ‘Collection. Digitized by eGangotri 
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सत्याथंप्रकाराः 


| अद्धिगोत्राणि शुध्यन्ति मचः सत्यन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां सूतात्मा बुद्धिशानत् शुच्यति ॥ 
[ मचु० अ० ५] न्छोक १०९ 

यह मलुस्खति का लोक है । जळ से शरीर के बाहर के अवस 
_ सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात्‌ सव प्रकार के कष्ट क 
के धम ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अथात्‌ एथिवी सेहे 

- परमेश्वर पर्यन्त पदाथा के विवेक से बुद्धि, दृढ़. निश्चय पवित्र होतेह | - 
इससे स्नान भोजन, के पूर्व अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम, इस . 


७७ *“**/५”*/५./*. है 
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पटक: 


प्रमाण ., 
.. थोगाज्ञानष्ठानादशुछिक्षये शानदीसिराविवेकड्यातः॥ | 
` [ योग० साधनपादे सू रू 


यह योगशाख का. सूत्र है ।.. जब  मजुष्य प्राण्यास करता है! 
ग्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश हे 
जाता है । जबतक मुक्ति न हो तबतक उसके आत्मा का ज्ञान बा 

- बढ़ता जाता है ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 


तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निश्रदात्‌॥ 


` यह मनुस्छति का इलोक हे । जैसे अग्नि में तपाने से सुवा. 
धातुओं का मळ नष्ट होकर झुदध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन £| | 
इंन्द्रियों के दोप क्षीण होकर निर्म ही जाते. हैं । प्राणा्राम का विरि | 
प्रच्छुदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ 

कद योग० [ समाधिपादे० ] सू० [९ . 

जैसे अत्यन्त वेग से ' वमन होकर अज्ञ जल बाहर निकल जॉ] : 


` वेले ए को.ब से बाहर फेंक के. बह ही, मु, रोक देवे! |. 


शि 
«., 
- he 
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तृतीयसझुज्ञासः - | ४३ 
| बाहर निकालना चाहे तव-सूलेल्द्रिय को ऊपर खींच रक्‍्खे, तबतक ग्रांण. 
| बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण वाहर अधिक ठहर सकता है । जब. 
| घबराहट हो तब धीरे २ भीतर चायु कोले के फिर भी वैसे ही करता . 
| जाय, जितना. सामथ्य और इच्छा हो । और सन में ओश्स! इसका 
| जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और 
¦ स्थिरता होती है । एक 'वाह्मविषय' अर्थात्‌. बाहर ही अधिक रोकना । . 
दूसरा 'आभ्यन्तर' अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के। . 
तीसरा स्सस्भडुत्त अथात्‌ एक ही वार जहां का. तहां प्राण को यथा- र 
शक्ति रोक देना । चौथा 'वाह्याभ्यन्तराक्षेपी' अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से. 
बाहर निकलने रगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से 
भीतर रे और जब बाहर से भीतर . आने लगे तब भीतर से बाहर की 
| ओर माण को धक्का देकर रोकता जाय ।. ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया 
करें तो दोनों की गति सुककर प्राण अपने वक्ष सें होने से मन और 
इन्द्रिय सी स्वाधीनः होते हैं । बल झुरुषाथं बढ़कर बुद्धि तीब्र सुष्ष्मरूप 
होजाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र अहण 
करती है । इससे मनुष्य दारीर में चीय्यं बुद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल 
पराक्रम, जितेन्द्रियता सव. शास्त्रों को थोडे ही काल में समझ कर उप- 
स्यत कर लेंगा । खी भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे | भोजन, छादन, | 
बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का 
उपदेश कर । सन्भ्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हें । "आचमन! 
उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल और मध्यदेश में ओष्ठ रगा 
के करे कि वह जळ.कण्ठ के नीचे. हृदय तक पहुँचे, न उससे अधिक न 
` न्यून । उससे कण्ठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोडीसी होती है । 
। पश्चात्‌ “माजन” अर्थात्‌ मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से 
। नेत्रादि अंगों पर जळ छिड़के । उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य 


। और जल प्राप्त न हो तो न करे । पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरि- 
" CC-0. Jangamwadi Math, Collection.sDigitized by eGangotri 


~ 


82816 0०० CRON SAN 
१७४४४४१६५९ eds ५.५५ ft 


सत्याथप्रकाशः 
आम यह मका 

क्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुत, माथना भौर -उपासना 
रीति सिखलावे । पश्चात्‌ “अघमपंण' अर्थात. पाप करने की इच्छा 
कभी न करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे। 
अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यथीयीत गत्वारण्यं समाद्वितः।। 
: [मजु० आ० २। १०४ | 

यह मनुस्मृति का वचन है । जंगल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जु | 
सावधान हो के, जल के समीप स्थित हो के नित्यकस को करता हु! 
सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अथज्ञान आर उसके अहु/ 

` सार अपने चाळ चलन को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। 
दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का. संग सेवादिक से होत! 
मु __ है। सन्ध्या और अग्निहोत्र साय प्रातः दो ही काल में करे। दो ही रा 

` दिन की सन्धिवेला हैं, अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक घण्टा ध्या 
अवश्य करे । जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्या | 

.. करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के प्या 
` और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उसक्रे-लिये एक कं 
धातु वा मंडी के ऊपर १२ वा १६ अगुल चौकोन उतनी ही ह 


DN 7०० 


dade a बोल 


प्रकार बनावं अर्थात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी: 
उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे । उसमें चंद। 
` पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के इकडे म 
वेदी के परिमाण से बडे छोटे करके उसमें |! 
उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस || 
समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे।ए। 


तृतीयससुछासः ह ३५ 


की आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृत रखने का पात्र.और चमसा 
ऐसा सोने, चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता और क्षणी में जल 
तथा छतपातन्न स घृत रख के घृत को तपा लेवे । प्रणीता जळ रखने और 


: भोक्षणी इसलिये है कि उससे. हाथ घोने को जल लेना सुगम है । पश्चात्‌ 


उस घी को अच्छे मकार देख लेवे फिर इन मन्त्रों से होम करे । 


अ सूरशये आणाय स्वाहा । अुवर्चायचेऽपानाय स्वाहा । 
स्थराद्त्याय व्यालाय स्वाहा । भूर्भुवः स्वरञ्निवाय्वादित्येभ्यः 
भाशाषानव्यानेश्य: स्थाहा.॥ * 


~ 
ॐर[जो अधिक आहुति देना हो तोः-- 4 


थिश्वालि देख सचितडरितानि परां खुव । यङ्भङगं तञ आसुंच ॥ 
[ यज्जञु० अ० ३०।.३] 

इस अन्त्र और पूर्वोक्त गायत्रो मन्त्र से आहुति देवे. । 'ओं भूः? और . 

भाणः आदे ये सब नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं । 

स्वाहा. शब्द का अथ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही 

' जीभ से बोले, विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के . 


चाहिये ॥ 


- म्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता हे 


( प्रश्‍न ) होम से क्या उपकार होता है ? 


( उत्तर ) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त चायु और जळ से 


राग, रोग से प्राणियों को दुःख और सुगान्धत वायु तथा जल से आरो 
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देत्यादे अ्नहोच्र के त्येक सन्त्र को पढ़ कर एक २ आहुति देवे ” | 


"si 


तिही 
sn 


अथ इस सब जगत्‌ के पदाथ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना: 


CN 


३६ ANN NNN SN VN Ais क | 
98 ( प्रश्न ) चन्दनाद विस के किसी के लगावे या घृतादि खाने 


. शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामथ्यं है कि उस वायु और हुगनधर| 


| 


सत्याथंप्रंकाश; क... EE 


देवे तो बड़ा उपकार हो । अग्नि में डाल के व्यथ नष्ट करना बुदा 
का काम नहीं । ॒ न के 

( उत्तर ) जो तुम पंदाथविद्या ज़ानतें तो कमी ऐसी बात न्‌ 
क्योंकि किसी द्रष्य का अभाव नहा होता । देखो .जहां हाँ होम होत! 
वहां से दूर देश में स्थित पुरुष क॑ नासिका से सुंगल्थ का ग्रहण होता! 
वैसे दुर्गन्य का भी । इतने ही से समझ छो कि आगन म डाला हु 
पदार्थ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश सें जाकर दुगन्ध 
निवृत्ति करता है । ` 1 


| 
( प्रश्न ) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तुरी, सुगन्धित पुष्प & | 
अतर आदि के'घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर 'सुखकारक दे 
(उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामथ्यं नहीं है कि गृहस्थ वायु 
बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके . क्योकि. उसमें शे 


पदार्थों को छिन्न भिन्न और हलका करके बाहर निकाळे कर पवित्र ब 

का प्रवेश कर देता है । ड 

( प्रश्न.) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? . 

( उत्तरः) मन्त्रों में. वह व्याख्यान है किजितसे होम करने के 

विदित हो जायं और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें, वेद 
का. पठन पाठन और रक्षा भी होवे । त >. 

( प्रश्न ) क्या इस होम करने के विना पाप होता र ड 

( उत्तर ) हां | क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना प : 
उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त 

से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पांप उस मनुष्य को हों 

है । इसलिये उस पाप के निवारणाथं उतना सुरान्ध. वा उससे भ 


वायु और जळ म लाना (चाहिये. भ खिल्कात् पन्ने से उसी श्‌ > | 


| “अं ASN AS “४५/५५/५५५४ SAND 


व्यक्ति को सुखविशेष होता है | जितंना घृत और सुगन्धादि पदाथ एक . 


तृतीयससुछासः 3७ 
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मचुण्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता 
है । परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उनके 
शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके, इससे अच्छे पदाथ 
खिलाना पिलांना भी चाहिये, परन्तु उससे होम अधिक करना उचित 


है इसलिये होम करना अत्यावश्यक है । 
९ प्रश्‍न ) अस्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति 


“का कितना परिमाण हे १ 


( उत्तर ) प्रत्येक सनुष्य को सोलह २ आहुति और छः २ माझे 


घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून खे न्यून चाहिये और जो इससे . . सा 


अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसलिये आयवरशिरोमणि महाशय ऋषि 
सहर्षि, राजे, महाराजे, लोग बहुत -सा होम करते और. कराते थे । जब- 


. तक इस होम करने का अचार रहा तबतक. आर्यावत्त देश रोगों से रहित 
और सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय । ये दो 


स्च अर्थात्‌ ब्रह्मयक्ञ जो पढ़ना पदाना, सन्ध्योपासन, इश्वर. की स्तुति 


ब्रह्मयज्ञ. और अग्निहोत्र का ही करना होता है । 


ब्राह्मणख्याणां वर्णानामुपनयन  कत्ञमहेति । राजन्यो र 
हयस्य । वैश्यो चैश्यस्येवेति | शूद्रमपि कुलशुणखम्पन्नं मन्त्र- 
_ बजमनुपनीतमधभ्यापथेदित्येके । oe लक 


यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय. का वचन है | ब्राह्मण 


. तीनों वर्ण ब्राह्मण, - क्षत्रिय और वैद्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैदय, तथा | 
चैश्य एक वैय वणे का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है । और जो कुलीन | 
_ छुभळक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसहिता छोड़ के सब शाख पढ़ावे, 
| , शूत्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यो का है । 
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आथंना, उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अथमेच - 
` पन्त यज्ञ और विद्वानों की खेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचंय में: केवळ - 


सत्याथप्रकाशः 


TCS 
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पश्चात्‌ पांचवें वा आठवें वष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और ष & 
ळडकियो की पाठशाला में जावें । और.निश्चलेखित नियमपूवक अध्य 
का आरम्भ कर । | 
षदभिशदाब्दिक चर्य्य शुरौ त्रैवेदिकं तम्‌ । | 

तदर्धिकं पादिकं वा अहणान्तिकमेब वा || | 

'. सचुण[अ°३।१] | 

अर्थ--आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वपं पर्यन्त अर्थात्‌ एक ३३| 

के साङ्गोपाङ्ग पढने में बारह २ वष मिल के छत्तीस और आउ मिर 
चवालीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचये और आढ पून के मिह! 
छब्बीस वा नौ वपं तथा जबतक विद्या पूरी अहण न कर लेवे तक! 
अह्मचयं रक्खे। | | 


पुरुषो चाच यज्ञस्तस्य यानि चतु्िथशति वर्षा 
तत्प्रातःसवनं, चतुर्वि छंशत्यच्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसक 
तद्स्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाचः वसव एते हीदं स 
चासयन्ति॥ १॥ = | 
. तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयासि किञ्चिदुपतपेत्स घूयात्माणा वर 
` इदं मे ्रातःखचनं ` माध्यन्दिनसस्नमलुसंतन्ुतेति ग 
_ ग्राणानां वस्रुनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत पत्यगं 
इ भवति ॥ २॥ | 
_. अथयानि चतुञ्चत्वारिशहर्षाणि तन्माध्यन्दिन 
चतुश्चत्वारिछशदुच्षरा चिष्डुप्‌ त्रैष्टुभं माध्यंदिन सबने 
'रुद्ा अन्वायत्ताःप्राणा वाच रुद्रा एते हीद्‌ सवे ९७ रोदय ॥ 
. _ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ञूयात्प्राणा ख| 
इदं मे माध्योदिन5सवनं र || 
ग्राणाना६ रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्खीयेत्यरद्धैच तत 
इ भवात ॥.४॥ 
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छाथ . यान्यष्टाचत्वारि छशद्वपौणि तच्ृतीयखवनमष्टाच- 
स्वारि छंशद्क्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तद्स्यादित्यान्वा- 
य'चाः आणा चावादित्या एते हीद ४ सवेमाददते ॥ ५॥ 

ते चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा 
आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं ग्राणाना- 
मादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धव तत एत्यगदो हैव 
भवति ॥ ६॥ | रि 

यह छान्दोर्योपनिपदू [ प्रपाठक ३ खण्ड १६ ] का वचन है । 
ब्रहसये तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से 
कनिए--जो पुरुष अज्षरसमय देह और पुरी अर्थात्‌ देह में शयन करने- 
चाला जीवात्मा यञ अर्थात्‌ अतीव शुभगुणों से सङ्गतः और सत्कत्तेज्य 


| है इसको आवश्यक है कि २३ चष पय्यंत्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 


रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा को अहण करे और विवाह करके भी 


खस्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान्‌ होकर सब झुभगुणों 
' के चास करानेवाले होते हें । इस प्रथम चय में जो उसको विद्याभ्यास 


में सन्त करे और वह आचाय चेसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्म- 


चारी ऐसा निश्चय रक्‍खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी ' 


रहूँगा तो भेरा शारीर और आत्मा आरोग्य बलवान्‌ होके झुभगुणों को 
चसानेवाले सेरे प्राण होंगे । हे सचुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखा का 


विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचय का लोप न करूँ २४ वर्ष के पश्चात्‌ गुहा- 
| श्रम करूँगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहुँगा और आयु भी मेरी ७० 
| चां ५० वषे तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचयं यह है--जो मजुष्य ४४ वषं 
| व्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तः 


करण और आत्मा बड्युक्त हो के सब दुष्टों को रुळाने और श्रेष्ठो का पालन 


| करनेहारे होते हैं जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ 
| तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद़रूप ,प्राणयुक्त यह मध्यम घ्रह्चय सिद्ध -_ 
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होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस व्रह्मचयं का नढ़ाजा जैसे में ३: 
ब्रह्मचर्यं का लोप न करके यज्षस्वरूप होता हू और उसी नुर: व् 
आता और रोगरदित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम क 
वेसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मच ४८ वर्ष पयन्त का 

प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वसे जो ४८ वप एक 
यथावत्‌ ब्रह्मचय करता ह, उसके प्राण अचुकूल होकर सकल पा र्‌ 
का ग्रहण करते हैं । जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानो' 
प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी। | 
उपदेश करे' और वे सन्तानं आप हीं आप अखण्डित ब्रह्मचय र 
| 


F..] 


टु 


€ 


तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूण अर्थात्‌ चार सौ वपं पके 

आयु को बढ़ावे वसे तुम भी बढ़ाओ । क्योंकि जो-र चुष्ेः इस 
` को प्रास होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रेला से रहित हे 

घमं, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रास होते हैं ॥ 

र चतस्रोऽवस्थाः शरारस्य चाद्धिय(बन सरपणंता ती 
` त्परिद्दारिश्चेति । आषोडशादुद्धिः । आप न चिशतेयोवनः 
चत्वारिंशतः सम्पूणता | ततः किञ्चित्परिहाणश्चति| 
पञ्चविशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु पोडशे । 
समत्वागतचीयो तो जानीयात्कुशल्रो भिषंळू॥ ` 
यह सुश्रत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है । इस शारीर 
चार अवस्था हैं एक ( वृद्धि ) जो १६ चें वषे से लेके २५ वें र 
सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरी (यौवन ) जो रण 
- के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता 
तीसरी ( सम्पूणता ) जो पच्चीसवें वषे से लेके चालीस वर्ष पत्त 
धातुओं की पुष्टि होती है । चौथी ( किश्वित्परिहाणि ) जब सब * i 


_'पाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्त 


धातु वढ़ता हैं वह शरीर में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादिं॥। 
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बाहर निकल जाता है, वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात्‌ 
उत्तमोत्तम तो अड्तालीसत्रं वर्ष में विवाह करना । | 
`= (अश्व) क्या यह ब्रह्मचय का नियम खरी वा पुरुप दोनों का तुल्य ही है? 
(उत्तर) नहीं, जो २५ वपं पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचय करे तो १६ ( सो- 
छह ) चप पर्यन्त कन्या, जो पुरूष ३० वर्ष पयन्त ब्रह्मचारी रहे तो खरी 
१७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वप, जो पुरुष ४० वर्ष 
| पर्यन्च ्रह्मचयं करे तो स्त्री २० वष, जो पुरुष ४४ वर्ष पयन्त ब्रह्मचय 
| करे तो स्री २२ वर्ष, जो पुरुप ७८ वष व्रह्मचय करे तो खी २४ वफ 
| पर्यन्त ग्रह्मचर्य सेवन रवखे अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ चें 
। वर्षे से आगे खी को ब्रहद्मचय न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह 
| करने वाले पुरुप और जियो कां है और जो विवाह करना ही न चाहें के 
। सरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हॉ तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूण 
| विद्यावाळे, जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी खी और पुरुष का है। यह 
बडा कठिन कास है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियो को अपनेः 
बझ में रखना । | 
| आते च खाध्यायप्रवचने च । सत्य च खाध्यायप्रवचने 
| च्य । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च | 
| शमश्च स्वाध्यायप्रचचने च । अझयञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
| 
। 


अशभिहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रचचने च । अतिथयश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । मानषे च स्वाध्यायप्रचचने च। प्रजा च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायग्रवंचने च । प्रजातिश्व 
स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपा०'७ । अनु० ९ ] का वचन है । पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियम हें । ( ऋतं०.) यथार्थ आचरण से पढ़ें और 
पढ़ाव । ( सत्यं) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ वा पढाव ।: 
( तपः० ) तपस्वी अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़े 
और पढावें । (.दमः० ) बाह्य इन्द्रियों' को बुरे आचरणों से रोक के पढ़: 
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५२ ७ ' ` ` सत्यायप्रकाशः 
और पदाते जायें । ( शमः० ) मन की वृत्ति को सब प्रकार के ¢ र 
हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें । ( अझयः० ) भाहवनीयादि अभि और है. 
आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और ( अझिहोत्रं० ) अझिहोत्र;: 
हुए पठन और पाठन करें करावें । ( अतिथयः० ) अतिथियों की a 
“करते हुए पढ़ें और पढाव । ( माजुपं० ) मचुष्यसस्बन्धी व्यवहाश 
यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें । ( प्रजा० ) सन्तान और राजन 
पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें । ( प्रजन० ) वीय की रक्षा और | 
` करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें । ( प्रजातिः० ) अपने सन्तान और 
का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें । ३ 
यमान्‌ सेवेत सतते न नियमान्‌ केवलम डुधः। न 
यमान्पतत्यकुबाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन ॥ त 
. मन० [ अ०४। २०४] 
यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ ल 
. तत्राहिसासत्यास्तेयन्रह्मचरयापरिग्रहा यमः ॥ 
योग० [ साधनपादे सरू ३० ] 
`. अर्थात्‌ ( अहिंसा ) वैरत्याग, ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य भी सः 
ओर सत्य ही करना, ( अस्तेय ) अर्थात्‌ सन वचन कर्म से चोरी त 
(ब्रह्मचर्यं ) अथात्‌ उपस्थेन्त्रिय का संयम ( अपरिग्रह ) अत्यन्त हे 
पता, स्वत्वाभिमानरहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें र 
[नियमो का सेवन अथात्‌: 
शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरसिधानानि नियमा:॥ 
योग० [ साधनपादे खू० ३२ ] | 


( शोच ) अर्थात्‌ स्नानादि से पाचत्रता, ( सन्तोष ) सम्यक र 
` हाकेर निरुचम रहना सन्तोष नहीं, किन्तु पुरुपार्थ जितना होसके डा. . 
करना, हान लाभ सें हष चा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्ट से 


से भी धमंयुक्त कमो का 
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पिधान ) इश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच 
नियम कहाते हैं । यमों के विना केवळ इन नियमों का सेवन न करे; 
किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे । जो यमों का सेवन छोड़ के केवलः 
नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किन्तु अधोगति 
अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता है: | 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काश्यो हि चेदाचिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ 
मनु० [ अ० २1२] 


अर्थ---अस्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ. 


नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद्विहित कर्मादि- 
उत्तम कम किसी से स हो सके, इसलियेः-- 
श्वाव्यायेन अतैदोमैख्रेविद्यनेज्यया सुतैः । 
महायज्ञैश्च यज्ञश्च ्राह्मीयं क्रियते तचुः॥ 
| सनु० [ अ० २। २८ | 
अथ---( स्वाध्याय >) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, ( ब्रत ) ब्रह्मचय्य 


सत्यभाषणादि नियम पालने, (होम) अभिहोत्रादि होम, सत्य का अहण, 


असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, ( त्रेविद्यंन ) वेदस्थः 
कर्मोपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण,. ( इज्यया ) पक्षेष्ट्यादि करने, (सुतैः) 
सन्तानोत्पत्ति, ( महांयज्ञः ) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के 
सेवनरूप पंचमहायज्ञ ओर ( यज्ञः ) अभिष्टोमादि तथा. शिल्प विद्या विज्ञा- 
नादि यज्ञो के सेवन से इस शारीर को ब्राह्मी अथात्‌ वेद और परमेश्वर की 
भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है। इतने साधनों के 
चिना ब्राह्मणशरीर नहीं बन सकता 


इन्क्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्धान्‌ यन्तेव चाजिनाम्‌॥ 


मचु० [ २। ८८ ] 
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अर्थ--जैसे विद्वात्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है पैसे, -. 
और आत्मा को खोटे कामों में खेंचनेचाले विषयों में विचरती हुई इहि : 
` के निग्रह में प्रयत्न सव प्रकार से करे क्योकि 

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसच्छत्यसंशयस्‌ । र 

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छुन्ति-॥| 
मलु० [ २। ९३ ] 
अर्थ--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित, बड़े २ दोषों को; 
र  _ होता है और जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिदि 
` ` आप होता हैः ` 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहि त्चित्‌ ॥ 
सनु० [.२। ६७] 
जो दुष्टाचारी, अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके चेद, त्याग, यज्ञ, नि. 
और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को ग्रास नहीं होतेः- | 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेच नेत्यिके । 
नाचुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेच हि॥ १॥ | 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायो ्ह्मसत्रं हि तत्स्सृतम्‌। | 
बह्माइतिइतं पुण्यमनध्यायवषद्ङतम्‌॥ २॥ | 
~. >सनु० [२। १०५, १०६] | 
चेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और है| 

मन्त्रं में अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योकि ॥ । 
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दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अझिददोत्रादि उत्तम कर्म किया ह) . 
इण्यरूप होता है । जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोले. 
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सदाईुण्य होता है वैसे ही बुरे कमं करने में सदा अनध्याय और अच्छे 
कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है । 

अश्िचादनशीलस्य नित्यं द्धो पसेविनः 

चत्वारि तस्य चद्धन्त आयुर्विद्या यशो वलम्‌.॥ 

मनु" [ २। १२१ ] 
जो सदा नञ्न, सुशील, विद्वान्‌ और वृद्धो की सेवा करता है उसका 

आयु, विद्या, कीर्ति और वळ ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं 
करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते । | 


आअंडिसयेव भूतानां कार्य श्रेयो5नुशासनम । 

झाक चेव मछरा शलक्षणा प्रयोज्या घर्ममिच्छता ॥ १॥ 
यस्य वाङ्मनसी शुद्ध सम्यग्गुप्ते च सवेदा। . | वय 
' खत सै सर्वमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २॥ ह: 
| _--पड०|. २। १५९, १६० | * 
विद्वान और विद्याथियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मजुष्यो FE 
को कल्याण के माग का उपदेश करं ओर उपदेष्टा सदा मधुर, सुशीलता _ 
युक्त वाणी बोलें । जो घमं - की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चरे और 
सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के चाणी और मन झु | 
तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदं के सिद्धान्त 
रूप फळ को म्रा होता है ॥ २॥ . | कट 
संमानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यसुडिजेत विषादिच। _ न्य 
असृतस्येच चाकाडक्षेदवमानस्य सवदा ॥ ` । २ 
सनु० [ २। १६२] पे 
वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से के 

चिप के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अस्त के समान किया 


करता है । र 2. य 
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अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनेः । ः 
गुरौ वसन्‌ संचिनुयाद्‌ ब्रह्माघिगसिक तपः॥ | 
मनु" [२। १६४ ] : | 


कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें। 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते असस्‌ | 
ख जीषन्नेव शद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
मलु०'[ २। १६८ ] 
जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने ३ 
पौत्र सहित झूभाव को शीघ्र ही प्रास होजाता है । | 
' चजेयेन्म॒ मांसञ्च गन्धं माल्यं रसाळ. स्थियः- . 
. शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैङ दसनम्‌ ॥ १। 
अभ्यङ्गमञ्जनं चादणोरुपानच्छेजआरणस। . | 
कामं क्रोधं च लोभं च नत्तेनं गीतबांदनस_ ॥ २॥ | 
दूतं च जनवादं च परिवादं तथांउच्चतम। 
स्त्रीणां च प्रेक्तणालस्भसुपघातं परस्य च ॥ ३॥ 

एकः शयीत सर्वेत्र न रेतः स्कन्द्येत्कचित्‌ । 
कामाद्व स्कन्द्यनूतो हिनस्ति बतमात्मनः ॥ ४॥ | 
सनु [ २। १७७-१८० ] 
ब्रह्मचारी और के मांस, गन्ध, माला, रस, खी शै 
अरुष का सङ्ग, सब खटाईं, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अज्ञों का मदी. 
विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशो, आंखों में अञ्जन, जूते और छत्र! 
सी काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, इंष्या, द्वेष, नाच, गानः 
र जियो र २॥ चूत, जस किसी की कथा, निन्दा, ERS 
भन एन, आय) दुसरे की हि ,आड़ि, कक्रसॉ करो सदा ७&| 
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| देवें ॥ ३ ॥ संत्र एकाकी सोचे, वीय्यस्खलित कभी न करे, जो कामना 
| चीय्यं स्खलित करदे तों जानो के अपने ब्रह्मचय्यत्रत का नारा कर दया॥४॥ 
| चेदमनूच्याचायोऽन्तेचासिनमनुशास्ति । सत्यं बद । 
झे चर। स्वाध्यायान्सा ्रमद्‌ः। आचार्याय ग्रियं धनमाहृत्य 
ग्रजातन्लुं सा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न 
प्रमदितव्यस्‌। कुशलान्न प्रमदि्तिव्यम्‌। सूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ 
खाध्यायभवचनाथ्यां न प्रमादितव्यम्‌ । देवपितुकाय्याभ्यां न 
गमदिसिव्यम्‌ । सातुदेचो भव । पितृदेवो भव । आचाय्यदेचो 
अच । आ यो भव । यान्यनवद्यानि कमाणि तानि सेचिः 
तव्यानि नो इतराशि। यान्यस्माक४ सुचरितानि तानि 
त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये के चास्मच्छेया<सो ब्राह्म- 
 णास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । अद्धया देयम्‌। अश्च- 
द्या देथस्‌। श्रिया देयम्‌। हिया देयम्‌। भिया देयम्‌। 
संविदा देयम्‌ । आथ यदि ते कर्मेचिचिकित्सा वा वृत्तविचि- 
छित्सा था स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता 
आशुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युयेथा ते तत्र वरत्तेरन्‌। तथा 
तत्र चत्तथाः। एष आदेश एष उपदेश पषा वेदोपनिषत्‌. 
धतद्चुशासनम्‌। एवसुपासितव्यम्‌। एवसु चेतडुपास्यम्‌ ॥ 
तात्तराय० [ प्रपा० ७। अजु० ११। क० १, २, ३, ४] 
. आचार्य अन्तेत्रासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार 
उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल । धर्माचरण कर । प्रमाद रहित होके 
पढ़ पढ़ा । पूण ब्रह्मचय्य से समस्त विद्याओं को अहण ओर आचाय्यं 


- के लिये प्रिय धन देकर, विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर । प्रमाद से सत्य . 


को कभी मत छोड़ । प्रमाद से धम का त्याग मत कर । प्रमाद से आरोग्य 
और चतुराई कॉमत छोड़ । प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्थ को वृद्धि को मत 
छोड़ । प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत: छोड़ । देव = विद्वान्‌ 
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और साता पितादि की सेवा में प्रमाद .सत कर । जैसे विद्वान्‌ का | 
करे उसी प्रकार माता, पिदा, आचायय और अतिथि की. सेवा ह 
किया कर । जो अनिन्दित घमयुक्त कस हैं उन सत्यभाषणादे को है| 
` कर .उचसे भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर । जो हमारे सु 
अर्थात्‌ धमंयुक्त.कम हों उनका ग्रहण कर आर. जो हमारे 
` उनको कमी मत कर । जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ घम 
ब्राह्मण हैं, उन्हीं के -समोप बेड जोर उन्हीं का विश्वास किया कर, छ 
से देना, अश्रा से देना, शोभा से देला, लज्जा से देना, भय से३।. 
और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जब कभ तुक को कस वा शील 
उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हतां जो चे विश 
झीळ पक्षपात रहित योगी, अयोगी आद्राचत्त घमं को कामना करने र 
धर्मात्मा जन हों जैसे वे धमंमागे में वत्त वैसे तू भी उसमें पर 
यही आदेश, आज्ञा, यहीं उपदेश, यही वेद की उपनिपत्‌ औरर 
शिक्षा है । इसी प्रकार वत्तदा ओर अपना चालचलन सुधारना है 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ 
मनु० [ २।४] 
` मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेता ` 
संकोच विकाश का होना भी सवंथा असम्भव है इससे यह सिद्ध है 
है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं|. 


आचारः परमो धर्मः श्र॒त्दुक्तः स्मा्त एव च। | 
तस्मादस्मिन्लदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजञः॥|| ` 
आचाराद्वच्युता विप्रो न वेदफलमश्नुते । ; 
आचारण तु संयुक्तः सस्पूणफलभाग्भवेल्‌ ॥ २॥ 
८ सनु० [ १। १०८, (५) 
कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पदाने का फळ. यही है कि जो 
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और वेदाजुऋूछ स्छतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिये 
धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह 
येदमतिपादित घधर्मजन्य सुखरूप फल को ग्रा नहीं हो सकता और जो 
विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥२॥ 
यो.ध्वसन्येत ते" सूले देतुशासत्राश्रयाद द्विजः 
स लाषुभिंवहिष्कायो नास्तिको वेदुनिन्द्‌कः ॥ 
मनु” [ २। ११ ] 
जो चेद भोर वेदाचुकूछ आश पुरुषों के -किये झाजों का अपमान 
करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पक्ति और देश से बाहय 
कर देना चाहिये, क्योंकि ४ Es 
' चेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | - 
एलचतुर्विर्थ भाहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
सनु० [ २। १२ ] 
वेद, स्वति, वेदानुकूछ भोक्त सचुस्सृत्यादि झाख,: सत्पुरुषों का 


आचार जो सचातंन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कम्म और अपने 


आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभापण 
ये चार घस के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से धर्माऽधमं का निश्चय होता है 
जो पक्षपातरदित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सचंथा परित्यागः 


: रूप आचार है उसी का नाम धमं और इससे विपरीत जो पक्षपात- 


साइत, अन्यायाचरण, सत्य का त्याग आर असत्य का ग्रहणरूप कम 
है उसी को अधमे कहते हें ॥ 
_ ` आरथैकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । ` 
. धम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥ - 
। .. -  सनु०[२। १३ ] 
जो पुरुष ( अथ.) सुवर्णांदि रत्न और (काम ) खी सेवनादि में 
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नहीं फॅसते हैं उन्हीं 
की इच्छा करें वे वेद द्वारा धम का निश्चय 
निश्चय विना वेद के ठीक २ नहीं होता । 


इस प्रकार आचाय्य अपने शिष्य को उपदेश करे और गे 
राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूर जनों को भी विद्या का अभ्या 
अबश्य करावें । क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवळ विद्याभ्यास कर छ 
क्षत्रियादि न करें तो विद्या, घम, राज्य और धनादि की बृद्धि कभी न 
हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो कवळ पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि॥ 
जीविका को प्राप्त होके जीवन घारण कर सकते है। जीविका के आधी | 
और क्षत्नियादि के आज्ञादाता ओर यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न हो 
से ब्राह्मणादि सब चण पाखण्ड हा मं फस जातं र जव क्षब्रिया? 
~ j ” विद्वान्‌ होते हें तब्र ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास अर घसपथ म चस 

___ हे और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार $| 
` > नहीं कर सकते और जब क्षत्रियादि अविद्वान्‌ होते हैं तो चे जैसा अहं | 
` मन में आता है वैसा ही करते करते हें । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कलाः 


TT PT ed 


कहीं को धर्म का ज्ञान प्रास होता है । जो धमे के जञा 
य करें क्‍योंकि धर्माऽघम $ 


करनेहारे हें । वे कभी मिक्षाबृत्ति 'नहीं करते इसलिये वे विद्याव्यक 
में पक्षपाती भी नहीं हो. सकते ओर जब सब जणों में विद्या सुशि. 


हो वह-वह अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है । परीक्षा है 
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से अनुकूल हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध भसत्य है। दूसरी जो २ 
सष्टिक्रम से अनुकूल वह २ सस्य और जो २ सष्टिक्रम से विरुद्ध है वह 
सव असत्य है। जैले कोई कहे कि विना माता पिता के योग से लड़का 
उत्पन्न हआ ! ऐसा कथन स्िक्रम से विरूद्ध होने से सवंथा असत्य है । 
तीसरी-- भाप” अर्थात्‌ जो धार्मिक . विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कृपदियों का 
संग उपदेश के अनुकूल है वह २ ग्राह्य और जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य 
है । चौथी--अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा 
SS 

स सी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी. अप्रसच और प्रसन्न 
होगा । और पांचचीं--आउों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान 
शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव इनमें से ग्रत्यक्ष के लक्षणादि 
गे २ सूत्र नीचे लिखंगे चे २ सब न्यायशाख के प्रथम और द्वितीय 
अध्याय के जानो ॥ 


इन्द्रियाथलाजबिकर्षोत्पक्क ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यसिचारि व्य-. _ 
घसायात्मकस्पत्यक्तम्‌ | न्याय खू० अ० १। आह्निक १ । सूच ७॥ | 


. जो श्रोत्न, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घाण का शब्द, स्पर, रूप, रस 
और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरेणरहित सम्बन्ध होता है 
इन्द्रियां के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के सयोग से ज्ञान 


' उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष? कहते हैं परन्तु जो व्यपदेशय अर्थात संज्ञा 


संज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसां किसी ने 


किसी से कहा कि 'तू जळ छे आ वह लाके उसके पास धर के बोला . 


कि “यह जळ है? परन्तु वहां 'जळ' इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा 
संगानेवाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदाथ का नाम जळ है 


वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह झब्दम्रमाण | 
'का विषय है । “अव्यभिचारि” जैप्ते किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के 


पुरुष का निश्चय कर लिया जब. दिन.में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष 
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ज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम 
है, सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । व्यवसायोत्मक किसी ने दर से ड 
बालू को देख के कहा कि वहां वख सूख रहे हैं जळ है वा और इ! 

वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त’! जबतक एक निश्चय न हो S | 


~ 


प्रत्यक्षज्ञान नहीं -है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अन्यभिचार आर 
ज्ञान है उसी को त्यक्ष कहते हैं । बा 
दूसरा अनुमान : है! 
अथ तत्पूर्वकं ज्रिविधमजुमानं पूर्वेवच्छेषवत्सा मान्य 

इष्टञ्च ॥ न्याय०। अ° १। झा० १ । सू० ५ ॥ 

जो मत्यक्षपू्वंक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य 
स्थान दा काल में प्रत्यक्ष हुआ. हो उसका. दूर देरा ले सहचारी एकके. 
के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को “अनुमान” कहते हैं 
जैसे पुन्न को देख के पिता, पवंतादि में धूम को देख. के. अग्नि, जगत्‌ 
. सुख दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । वह सान तीन पन्न 
का है । एक पूववत जैसे बादलों को देख के वप ४ विवाह को देला 


२). = * ७... 2 ~= 


सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्याथियों को देख के विद्या होने का र 
होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कायं का ज्ञान हो वह फि. 
वत्‌? । दूसरा 'शेषद॒त्‌' अर्थात्‌ जहां कार्यं को देख के 
जैसे नंदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वपा 
पिता का, साष्ट को देख के अनादि कारण का तथा कत्तां इं I 
पाप पुण्य के आचरण देख के सुरू दुःख का ज्ञान होता है % इसी. 
शेषवत्‌ कहते हें । तीसरा 'सामान्यतोदष्ट' जो कोई किसी का सा. 
कारण न हो, परन्तु किसी प्रकार का साधम्यं एक दसरे के साथ हो. 
ईँ भी दिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता दे > ही दूस 
का भी स्थानान्तर सें जाना दिना गसन के कभी नहीं हो सक्ता बा. 


i ना २-3. ८ +++लकआ कर थ 
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. मान शव्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात्‌ प्रत्यक्तस्य पश्चान्मी- 


यते ज्ञायते येन तदसुमानम जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो, जैसे 
धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 
तीसरा उपसान--- 
प्रासिद्वखाधस्यात्खा्य खाथनसुपमानम्‌॥ न्याय० । अ० 


 १। अ १।स्‌०६॥ 


| पुरुषार्थ, जितेन्ब्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे . 
_ सुख पाया दो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सव मनुष्यों के कल्या- 


जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान 


का सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं। उपमीयते 
येन तदुषभएनम्‌।' जैसे किसी ने किसी न्त्य से कहा कि 'तू विष्णुमित्र 


को छुछाछा' । वह बोळा कि मैंने उसको कभी नहीं देखा । उसके स्वामी 


ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही चह विष्णुमित्र है! | वा जैसी 
यह गाय है वैली ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होती है, जब वह वहां 


गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णु 


मित्र है, उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गळ में जिस पछु को गाय | 


के तुल्य देखा उसको निश्चय कर छिया कि इसी का नाम गवय है ॥ 
चौथा शब्दूप्रमाण-- 


आक्ञोपदेशः शब्दः ॥ न्या? | अ० १। आ० १। सू ७॥ ` 


जो आस्त अर्थात्‌ पूण विद्वान्‌, मात्मा, परोपकारम्रिय, सत्यवादी 


- णार्थं उपदेश हो अर्थात्‌ [ जो ] जितने एथिवी से लेके. परमेश्वर 


पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष और पूण 


आप्त परमेश्वर के उपदेश चेद हैं उन्हीं को शब्दम्रमाण जानो ॥ 
पांचवां ऐतिह्य-- . 
न चतुएवमेतिह्याथोपत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌.॥ 
न्याय० | [०.२ । आ० 
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जो 'इति ह? अर्थात्‌ इस प्रकार का था, उसने इस परकार ; 


अर्थात्‌ किसी के जीवनचरित्र का नाम 'पेतिह्य दै ॥ 


छठा अथापाच-- क ० र 
अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः । केनचिदुच्यते 


घनेषु ब्ष्टिः । सति कारणे. काय्यं अवतीति । (किमत ; 
ज्यते 1 असत्छु घनेषु बृष्टिरसति कारणे च काय्य न भवति 


से काय्यं उत्पन्न होता है। इससे विना कहे यह दूसर बात सद्ध है 
है कि विना बदल वर्षा और विता कारण के काय्य ऊभी नहीं हो स 
सातवां सम्भव क 
सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः।' कोई कहे कि “माता पित | 
विना सन्तानोत्पत्ति, किसी ने सुतक जिलाये,'पुद!ड उठाये, समु 
>पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकडे किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मर 
के सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विदाह किया” इसा 
सव असम्मव हैं । क्योंकि ये सव बातें सश्क्रिम से विस्द हैं । औए 
चात सश्क्रिम से अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ | 
| आठवां अभाव . 
'न भवान्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः-।' जैसे. क्ली ने किसा 
कहा कि हाथी ले आ। चह वहां हाथी का अ देखकर जहां हा 


क्ट 
हु 
र 
क 


-आर अनुसान सं अधापात्त, सम्भव आर असाच ङी गणना कर तो ई 


प्रमाण रह जाते हैं। इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासल्य। 
निश्चय मनुष्य कर सकता है, अन्यथा नहीं । 


घमावेशषप्रसूताद्‌ दव्यगुणकर्ससामान्थविशेषसमवायार 
पदाथानां साधस्यंबेधम्याभ्यां तत्वज्ञानान्निःञ्चयसम्‌ ॥ वै 
बिक! झ० १। झा० १। व 
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जव मनुष्य धमं के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर 
| “साधर्म्य? अर्थात्‌ जो तुल्य धमं हैं, जैसा एथिची.जड़ और जळ भी जड़ 
ध्दैध्वस्थ अर्थात्‌ एथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रब्य 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्वज्ञान 
| से अर्थात्‌ स्वरूपञ्चान से ( निःश्रेयसम्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होता है । 
|एथिव्याउपस्तेजोवाइराकार काला दिगात्मा मन डात द्रव्याण 
| बै० । अ० १। आ० १। खू ५॥ 
| परथिदी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन 


मभर 
al 
शभ 
ण] 
91 
ot 


। क्रियाशुखचत्समचायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ ˆ 


सै०। आं० १। आ० १। सरू १५॥ 
कियाश््च शुणाश्च चिद्यन्ते यास्मिस्तत्‌ क्रियागुणवंत्‌ | 


) से प्रथिवी, जल, तेज, चायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और 
| गुणवाले हैं । तथा आकाश, काळ और दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हैं। 
। ( समवायि ) समवेतु शीलं यस्य तत्‌ समवाये। प्राग्वु- 
| तित्वं कारणम्‌। समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌ । 
| लच्यते येन तल्लक्षणस । जो मिलने के स्वभावयुक्त कायं से कारण 
। आंख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं । 

। रूपरसगन्धस्पशवती पूथिवी॥ चे०। अ०२। आ० १। सू० १॥ 
| खप, रस, गन्ध, स्पशवाली परथिवी है । उसमें रूप, रस और स्पश 
| अभि, जल और वायु के योग से हैं । 

| व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ चे० | अ०२। आ० २। सू०२॥ 
परथिवी सें गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जळ में रस, अभि में 


| रूप, वायु में स्पश और आकाश सें शब्द स्वाभाविक है। 
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जिसमें क्रिया, गुण और केवळ गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं । उनमें 


। पूचेकालस्थ हो उसी को द्रच्य कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जैसा : 


"0१९ h 
30% NANT | 
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झूपरसस्पर्शवत्य आपो दवाः स्निग्धाः || 

चै० | अ०२। आ० १ सू०२॥ ` | 

रूप, रसं और स्पशवान्‌ द्वीभूत औरं कोमल जल र प्र 

परन्तु इनमें जळ का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप, . स्पश बो. 

` बायु के योग से हैं । 
अप्छु शीतता ॥ चे०। | झ० २। अः°० २ | सू० | : 

और जळ-सें शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक | 
तेजो रूपस्पर्शबत्‌॥ बै०.1 अ० २:। झा० १। सू० ९ 

जो रूप और स्पशवाला है वह तेज है}: परन्तु इसमें रूप ह| 

विक और. स्प वायु के योग से है । । | 
स्पर्शवान्‌ चायुः॥ चे०। अ० २ | झा० १। सू०४॥ | 

स्पे गुणवाला वायु है। परन्तु, इसमें भी उष्णता, शीता 

. और जल के योग से रहते हैं। `! 


त आकाशे न विद्यन्ते | बे० [ अ० २। आ० १। सू० १). 


रूप, रस, गन्ध और स्पर आकाश में नहीं हें । किन्तु | 
आकाश का गुण है । [ 
निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌। 

च० । अ० २। ० १। सू २०॥ ` र 
जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग ।चे 

. काय्योन्तराप्रादुभोवाच्च शब्दः स्पर्शबतामगुणः ॥ ` 
व०। अ० २। आ० १ | सू० २५॥ 
अन्य एथिवी आदि कार्यो से प्रकट न होने से शब्द, स्पश गु 
आम आदि का गुण नहीं है किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है। | 


> 
चं० । झ० 
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|` जिसमें अपर, पर, ( युगपत्‌ ) एकवार, ( चिरम्‌ ) विलम्ब, ( क्षि 
हीय ) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको 'काल' कहते हैं । 

| ` नित्यप्वभावादनित्येछु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 

| से०। आ०२।अ०२।सू०६॥ ` 

[ नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यो में हो इसलिये कारण में ही 


चे० । अ० २ | ऋ० २। खू० १०॥ 
यहां से यह पू, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर नीचे जिसमें यह 
र होता है उसी को 'दिशा' कहते हें । 


०। झ०२। ०.२ सू० १४ ॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, है, होगा, उसको “पूवं 
दिशा शा कहते हैं । और जहां अस्त हो उसको “पश्चिम कहते हैं। पूर्वामिसुख 
| के दाहिनी ओर 'दक्षिण' और बाइ ओर उत्तर” दिशा कहाती है ।- 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ 
चे० । अ०,२। अ० २। सू १६॥ 
|. इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को 'आझेयी', दक्षिण पश्चिम 
ङ को 'ैत्रति', पश्चिम उत्तर के बीच को “वायवी” और उत्तर पूं 
बीच को ऐशाची' दिशा कहते हैं । 
इच्छाेषप्रयल्लसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
न्याय०।.डा० १। अआ० १। रू० १०॥ 


दुःख, ( ज्ञान ) जानना गुण हों वह जीवात्मा [ कहाता ] है । वैशेषिकः 
में इतना विशेष है । 
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इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌.  . . 


आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वादू भविष्यतो भूताचच प्राची ॥ 


जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषाथ, सुख, | 


R & 
CN > कद + ¢ | 
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च » सत्यार्थप्रकाशाः 


'दूसरे की अपेक्षा न करे । 3 


> 
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प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतान्द्रिया क 
खुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयलाश्यात्मनो लिङ्गानि ॥ | 
वे०। अ० ३। आ० २-। स्रू० ४॥ 
( प्राण ) भीतर से वायु को निकालना, ( अपान ) । 
र भीतर ळेना, ( निमेष आंख को नीचे ढांकना, ( उन्मेष ) 
ऊपर उठाना, (जीवन) प्राण का धारण करना, ( मनः 1. 
अथांत्‌ ज्ञान, ( गति ) यथेष्ट गमन करना, ( इन्द्रिय ) न र 
विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, ( अन्तरिक्षा 
तुषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुरू, दुःख, इच्छा 


£) 


अयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कम और गुण हैं । 


युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ ॥ 
न्याय०। अ० १। आ० १। सू १६॥ 
जिससे एक काल में दो पदार्था का ग्रहण, ज्ञान नहीं होता 
मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा । अब 
कहते हैं-- | 
रूपरसगन्थस्प्शाः सख्यापरिमाणानि पृथक्त्व हाँ 
विभागो परत्वा5परत्वे बुद्धयः सुखदुःख इच्छाद्वेषौ | , 
गणा; ॥ बे० । अ० १।आ० १। रू० ६॥ न. 
रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग | 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, द्रप, प्रयत्न, गुरुत, 
ह, संस्कार, धम, अधमं और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं हँ 6 


द्रव्याश्रय्यगुणवान संयोगविभागेष्यकारणमनपेर। 
झुणलक्षणम्‌॥ वे० | अ० १। झा०२ | स्ट्‌ १६॥ 

युण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे, 
धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, “अनपेक्ष' ब 
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। श्रोत्रोपलब्धिषुद्धिनिग्रोह्यः प्रयोगेणाऽभिज्चलित आका- 


| जिसकी श्रोत्रो से रासि, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग. 
प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है । नेत्र सेः 
का अहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का 
[हण होता है वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गन्ध, त्वचा 
| जिसका अहण होता है चह स्पश, एक, द्वि इत्यादि गणना जिससे 
ती है वह संख्या, जिससे तोल अर्थात्‌ हलका भारी विदित होता हैं 
[ह परिमाण, एक दूसरे से अळग होना वह एथकूस्व, एक दूसरे के साथ 
मेळना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह 


वैभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह अपर, जिससे अच्छे... 


का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, छेश का नाम 
न ख, इच्छा-राग, द्वेष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का बळ पुरुपाथ, 
गुरुत्व ) भारीपन, ( दववत्व ) पिघल जाना, ( स््रेह ) प्रीति और चिक- 


"ज्ञ र कठिनत्वादि, ( अधस ) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध 
मद ये चौबीस ( २४ ) गुण हैं । 
उत्क्षपणमवक्षपणमाकुळ्चनं पारणं गमनमिति कमाणि ॥ 
वे०। अ० १। आ० १ । सू० ७॥ 


(उत्क्षेपण) ऊपर को चेष्टा करना, (अवक्षेपण) नीचे को चेष्टा करना, 


(आकुञ्चन) सङ्कोच करना, ( प्रसारण ) फैलाना, ( गमन ) आना, जाना 
ण 1 आदि इनको कम कहते हें । अब कम का लक्षण-- 
एकद्रव्यमशुण संयोगविभागेष्वनपक्तकारणमिति. कमे 
म्‌॥ ६०। अ० १। आ० १। सू १७॥ 


| | यस्य यस्मिन्‌ वा तदगुणं संयागेषु विभागेषु चापेक्ष/- 
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| तापन ( संस्कार ) दूसरे के योग से वासना का होना, ( धमं ) न्याया- 


एक द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यत | 


OR ७ 
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रहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्‌ अथवा यत्‌ न 
` लयते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लक्षण क | 
के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में आपेक्षा 
, कारण हो उसको कम्मं कहते है । 
| द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌॥ - 


 _ ` दे०। य०१। आ० १ | खु १८॥ 
` _ जो कायं द्रव्य,युणऔर कम का कारण रव्य है वह सामान्य र 
: _ . द्वव्याणां द्रव्यं काय सामान्यम्‌ ॥ न 


चे०। अ० १।आ० १। सू० श२३॥ ` ण 

. ज्ञो द्वब्यों का कार्य द्रव्य है वह कायपन से सव कार्या में सामारट 
 द्वव्यत्बं गुणत्वं कर्मत्वञ्च खामान्यानि विशेषाश्च। ˆ 
बैश अ० १। आा० २। सू० ५ ॥ 

- दव्यों में दृच्यपन; गुणों में गुणपन, कमो कसंपन ये सब फर. 
और विशेष कहाते हैं क्योंकि डब्या में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत: 
से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सवत्र जानना । £: र 
र. सामान्यं विशेष इति वुद्धयपेक्तम्‌॥ 
हः चे०। अ० १। आ० २ | सू० ३॥ 


भजुष्य व्यक्तियों सं मचुष्यत्व सामान्य: ओर पझुत्वादि से विश! 
खीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, झूद्धत्व भी 
ह । ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि 
हैं, इसी प्रकार सवत्र जानो । हे टर 
. ,इह्देदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः॥ | र 
> च० | अ० ७ । आ० २। सू० २६॥ 4 
कारण अथात्‌ अवयवो में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावार 
युणी, जाति व्यक्ति, काय्यं कारण, अवयव अवयवी इनका नित्य 
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होने से समवाय फहाता है और जो दूसरा द्ब्यों का परस्पर सम्बन्ध 


टु | है वह संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है । 


दव्यगणयोः सजातायारस्सकत्व साथस्यस्‌ ॥ 

दे०। अ०१। आ० १। सू० ९॥ . i 
जो द्रव्य और शुण का समान जातीयक काय्यं का आरम्भ होता है 
इसको साधम्य’ कहते हैं । जैसे थिवी में जडत्व धसं और घरादि कायों- 
| 

सपादक स्वसदश धमं हे, वैसे ही जळ में भी जडत्व और हिम आदि 
स्वसा कार्य का आरम्भ एथिवी के साथ जळ का और जल के साथ 
प्रथिवी का तुल्य धसं है अथांत्‌ द्रव्यगुण्योविजातीयारम्भकत्वं 
गुळ यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध घस 
णि काय्यै का आरम्स है उसको 'चैधम्ये' कहते हैं जैसे एथिवी में कठि- 


लय झुच्कत्व और यन्धवत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व '. 


कोमलता और रसगुण्युक्तता एंथिवी से विरुद्ध है । 
कारणभावात्कार्यआाचः॥ बै० | अ० ४। आ० १।सू०३॥ 
कारण के होने ही से कार्य होता है । 
न तु कायोभावात्कारणाभाचः ॥ 
च०। अ० १। आ० २। रू० २॥ 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता । 
कारणाऽभावात्कायोऽभावः॥ 
।  चे०। अ० १। आ० २। सू० १॥ 

: कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता | 
कारणगुणपूर्वकः कायंशुणों दष्टः ॥ 
चै०। झ० २। आ० १-। सू० २४॥ ` 


प्रकार का हैः-- | 
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जैसे कारण में गुण होते हैं वेसे ही काय्य में होते हैं । परिमाण दो. 


MR 7६ ` _ स॒त्याथंप्रकाशः 


 . चै०।अ०१।अआ०२।सू०४॥ 


: नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात्‌ घोडे में गाय का और गाय में घे 
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चै०। अ० ७ | आ० १। सू ११॥ 

( अणु ) सूक्ष्म, ( महत्‌ ) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिक्षा से द 

दृयणुक से बड़ा है तथा पहाड़ एथिवी से छोटे दृक्षों से बडे हैं। | 

सदिति यतो द्वव्यगुणकमेसु सा सत्ता ॥ | 

दे०। अ० १। आ० २। सू० ७॥ न । 

जो द्रव्य, गुण और कर्मा में सत्‌ शब्द अभ्वित रहता है नया 
द्रव्यम्‌। संद गुणः। संत्कर्म ।! सत्‌ दव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ का! 

वत्तमान काळवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है । | 

भावोनुवृत्तेरेब हेतुत्वात्सामान्यमेद ॥ | 

जो सब के साथ अंनुवत्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो! 

सामान्य कहाता है यह क्रम. भावरूप द्वव्यों का है और जो | 


वह पांच प्रकार का होता है। Pt 


>. - | 
क्रियागुणुग्यपदेशा आवात्प्रागसत्‌.॥: - | 
चे०। अ० ६। आ० १।'सू० १॥ 7 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक्‌ अर्था! 
( असत्‌ ) न था, जैसे घर, चस्नादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसग्र 
.प्रागभाव । दूसराः--- 98 
सदखतू ॥ व० । ० ६। अ० १ ।-सू० २॥ 
जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंग | 
कहाता है । तीसरा . . “& 
सच्चासत्‌ ॥ च॑०।.अ० ६ | आ० १। सू>४॥ |. 
जो होवे और न होवे जैसे अगोरश्चोऽनश्वो गोः” यह हि 


तृतीयसमुल्लासः 


| | अभाव और गाय में गाय, घोडे में घोड़े का भाव है। यह अन्योन्या- > 
1 भाव कहाता है || चौथाः र 
यञ्चान्यद्सदतस्तद्सत्‌ ॥ ब॑० | अ० ३ | आ० १] सू० ० ॥| 

। जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हें । 

) असे--'नरञ्दङ्ग? अर्थात्‌ मनुष्य का सींग, 'खपुष्प' आकाश का फूल 

| और वन्ध्यापुत्र? बन्घ्या का पुत्र इत्यादि । पांचबां- ८ ` 

नास्ति घडो गेह इति सतो घरस्य गेहसंसर्गमातिषेधः ॥ 

| देण अ०६।अआ०१।सू०१०॥ | 

| घः भें घडा नहीं अथात्‌ अन्यन्न है, घर के. साथ घडे का सस्बन्छ 

| नहीं है. थे पांच अभाव कहाते हैं। 

| इम्दरयदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ 

| ६० छा० ६ | ऋ० २। सू० १०॥ . 

| इल्दियो आर संस्कार के दोव से “अविद्या” उत्पन्न होती है । ` 

1 


- संदुएश्षानम्‌ ॥ च०। अ० ६। आ० २ । सू० ११ ॥ 
जो दुष्ठ अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको “अविद्या' कहते हैं । 
अदुष्टं विद्या॥ चे०। अ०.६। आ० २ । सू० १२॥ 
| ` जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको “विद्या? कहते हैं । 
न द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्व ॥ 
वै० । झ० ७ झा० १ | सू० २॥ 
. पतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌॥ वै०। झ० ७। आ० १। सू० ३॥ 


जो कायरूप प्रथिव्यादि पदाथ और उनमें रूप, रस. गन्ध. सुपदा 

गुण हैं ये सब द्वव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारण. 
रूप एथिव्यादि नित्य द्वव्यों में गन्धादि. गुण हैं वे नित्य हैं । < 
सदकारणवाक्नत्यम्‌ ॥ व । अ०४ | आ० १।सू०१॥। 
जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्यहै 
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अर्थात्‌ः-- सत्कारणवदानित्यम्‌ जा कारणवाले कायरूप गुण हैं चे 


। न 

क कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि 

लेङ्गिकम्‌॥ वै०। अ० ६। आ० २। सू० १ ॥ 

इसका यह कायं चा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि 
' . समवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थात्‌ लिज्ञरिल्ल| 
' . सम्बन्ध से ज्ञान होता है । 'समवायि जैसे आकाश परिमाण वाढा | 
| ` ““संयोगि' जैसे शरीर त्वचा वाला है, इत्यादि का नित्य संयोग है। ए | 
समवायि' एक अर्थ में दो का रहना जैसे कायरूप स्पर काय का हि| 


3 अर्थात्‌ जनाने वाला है । विरोधि’ जैसे हुई दृष्टि होने वाली बृ! 
विरोधी छिङ्ग है । ४४५ | हः 


" शियतघर्मसाहित्यसुभयोरेकतरर्य वा ब्याक्तिः ॥ ` । 
निजशक्तचुद्धवमित्याचायो: ॥ । | 
` आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ :&. | 
सांख्यसूत्र ॥ [ अ० ५। ] २६, ३१, ३२. | ह! | 


जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और निह, 
सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधन माज्न का निश्चित ह 
का सहचार है उसी को 'व्यासि' कहते हैं जैसे धूम और अभि कास 
चार है ॥ २९ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न हं 
है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना अभियोग के! 
धूम स्वयं रहता है। उसी का नाम 'व्याति' है अर्थात्‌ अभि केळे. 
भेदन, सामथ्य से जलादि पदाथं धूमरूप प्रकट होता है ॥ ३१ ॥६ 
महत्तत्त्वाद म॑ प्रकृत्यादि की व्यापकता, बुद्धयादि में व्याप्यता धम| 


oe 


2०१ // 

क ह. व र 

2.) डी 5: ३2 
re * हो है 


तृतीयससुछासः [ ७ 


' सकता । जिस २ अन्थ को पढ़ात उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा 
करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढाचं जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध 
हो उन २ अन्‍्थों को न पढ़ें, न पढ़ावें । क्योंकिः-- 

लक्तणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ॥ - 
लक्षण जैसा कि 'गन्धवती पृथिवी' जो परथिवी है वह गन्धवाली 
है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याऽसत्य और पदार्थों 
का निर्णय हो जाता, है, इसके विना कुछ भी नहीं होता । 
अथ पठनपाठनविधिः ॥ ` 


अव पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हे--प्रथम पाणिनिसुनिकृत शिक्षा 


जो कि सूवरूर दै उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान, यह 


अय, यह करण है, जैसे 'प' इसका ओष्ट स्थान, स्पष्ट मय और प्राण 


तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है । इसी प्रकार यथायोग्य सब 
अक्षरों का उच्चारण माता, पिता, आचार्य सिखलावे । तदनन्तर व्याकरण 
अथात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे 'बद्धिरादेच' फिर पद- 
च्छेद, जेले छदः, आस्‌ , एच वा आदेच ।' फिर समास 'आञ्च 
थेच्च छाद्स्‌? और अथं जैसे आदेचां चृद्धिसज्ञा क्रियते? अर्थात्‌ 


आ, ऐ, औ की बृद्धि संज्ञा [ की जाती ] है। 'तः परो यस्मात्स 


तपरस्तादापि परस्तपरः’ | तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे 
हो चह “तपर” कहाता है । इससे क्‍या सिद्ध हुआ ? जो आकार से परे 


त्‌ और त्‌ से परे ऐच दोनों तपर हें । तपर का प्रयोजन यह है कि हृस्व और . 


प्छुत की वृद्धि संज्ञा न हुईं। उदाहरण'भागः यहां 'भज धातु से 


घञ्‌ प्रत्यय के परे 'घ्‌ , ज्‌' की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ 'भज . 


अ यहां जकार. के पूव भकारोत्तर अकार को बृद्धिसञज्ञक आकार होगया 
है । तो 'भाज' पुनः 'ज' को ग॒ हो अकार के साथ मिळके “भागः? ऐसा 
अयोग हुआ । अध्यायः यहाँ धि पूवक इङ्‌’ धातु के हस्व इ के स्थान 


में ,घज्‌ अत्यय के परे 'ऐ' बृद्धि और उसको 'आय? हो मिल के 'अध्यायः' । | 
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ड यहां श जा के दी इसर केसा इम | 
धद वृद्धि और उसको “आय होकर [मलक नायकः । और 
यहां 'स्तु' चातु से 'ग्बुळ' प्रत्यय होकर हृस्व उकार के स्थान में शो | 
बृद्धि “आव्‌' आदेश होकर . अकार में मिळगया तो 'स्तावकः”। ( कृष) न 
से आगे 'ण्बुल' प्रत्यय 'ल' की इत्संशा होके लोप 'बु'३ 
स्थान में “अक आदेश और भकार के स्थान में "आर्‌ इंद्धि होकर “कार! | 
. सिद्ध हुआ | जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में छरें उनका कारय सर" 
' बंतलाता जाय और स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखा २ के क | 
j रूप धर के जैसे . “भज्‌ + घन्‌ + सु ' इस प्रकार धर के पथम घकार क्ष! 
फिर 'ज' कालोप होकर भज्‌ + अ+ सु येला रहा । फिर. अ! ष 
आकार बृद्धि और 'ज' के स्थान में ग' होने से ऋण + आ + सु छ | 
अकार में मिल जाने से 'भाग + सु! रहा । अव उकार की इत्सज्ञा, $ 
के स्थान में 'रुः होकर पुनः उकार की इत्सज्ञा, कोंब हो जाने = 
_ 'भागर्‌' ऐसा रहा। अब रेफ के स्थान में .(:) विसंजनीय होकर 'भाग! 
यह रूप सिद्ध हुआ.!. जिस २ सूत्र से जो २ काय होता है उस उससे 
पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर काय्यं कराता जाय-। इसं.प्रकार पढ्ने पद |. 
से बहुत शीघ्र इद़ बोध होता है । एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पत 
के धातुपाठ अथसहित और दश लकारों करे. रूप तथा प्रक्रिया सहि 
«सूत्रों के उत्सग अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जैसे कर्मण्यण्‌? कर्म उपपद छा 
हो तो धातुमात्र से अण्‌ प्रत्यय हो जैसे 'कुस्मकारः पश्चात्‌ अपवाद सू 
 . जैसे 'आतोऽजुपसरेक़्ः' उपसग भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आढ 
° रान्त धातु से 'क' प्रत्यय होवे। अर्थात्‌ जो बहव्यापक जैसा कि कमो 
` छगा हो तो सब धातुओं से अण” प्राप्त होता हे उससे विशेष 
अल्प विषय उसी पूव सूत्र के विषय में से आकारान्त घातु को |. 
अत्यय ने अहण कर ल्या । जैसे उत्सग के विषय में अपवाद सूत्र की ग्र 
` होती है वेले अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होर 
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जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवार्लो की प्रदत्त 
होती दै वेसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती 
इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्त छोकों के बीच में अखिल शब्द अथ 
भर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादेगण 
पढ़ाने मं सब सुबन्त का [वपय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार दाङका, 
समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की घरनापूचरंक, अष्टाध्यायी की द्विती- 
याजुदचति पद़ाये । तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे। अथात्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी 
(नण्कपटी,वेयात्रक्धि छ चाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ाव तो डेढ़ वष में अष्टाध्यायी 
ओर डेढ़ सपं में सहाभाण्य पढ़ के तीन चष में पूण वैयाकरण होकर वैदिक 
आर लोकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य चाखों को शीघ्र 
, सहज में पढ़ पड़ सकते हैं । किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता. 
है पैसा अस अस्य घां में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके 
पढ्ने से वीन दो से होता है उतना वोध छुम्रन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका 
'कौझुदी, सगोरमादि के पढ्ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता । 
'क्याकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने अन्थों 
सें अकाशित किया. है. वेसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित अन्यो में 
क्योंकर हो सकता है । महर्षि लागों का आशय, जहां तक हो सके वहां | 
तक सुगम और जिसके महण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता 
है और छुप्राशय लोगॉ की मनसा ऐसी होती है कि जहांतक बने वहां 
. तक कठिन रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठो 
सकें, जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना । और आपं अन्थोंका 
पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियो का पाना। | 


व्याकरण को पढ़ के यास्कसुनिकृत निघण्डु और निरुक्त छः वा आठ 
E में साथक पढ़े और पढावें । अन्य नास्तिककछृत अमरकोशादि में 

` अनेक वर्ष व्यथं न खोवं । त्रदनन्तर पिङ्गलाचार्यक्ृत उन्दोग्रन्थ जिससे 

_ सैदिक लौकिक छन्दो का परिज्ञान, नवीन रचना और शोक बनाने की | 
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शेति भी यथावत. सीखें । इस ग्रन्थ और छोकों की रचना-तथा प्र त 
को चार महीने में सीख पढ़ पढा सकत है । आर शृत्तरलाकर' आद्‌ अह ॒ 
बुद्धिप्रकल्पित अर्थों में अनेक वर्षे न खान । तत्पश्चात्‌ सलुस्खति, वाल 
झीय रामायण और महाभारत के उद्योगपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे) | 
रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन. दूर हों और उत्तमता, सभ्प्ला पापत हो है 
को काब्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेष 
और भावार्थ को अध्यापक लोग जनाव और विद्यार्थी लोग जानते जाई।| 
इनको वष के भीतर पढ्छ । तदनन्तर पूवसीमांसा, घे शिक, न्याय पोर 
सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहांतक बन सके वहाँतक एकत व्याखा |. 
सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलब्यास्याडुक छः शास्त्रों को | 
बढ़ाने । परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूव इदा, के, कळ, प्रश्न न 
माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक दन. दस उपरि 
बदों को पढ़ के छः शाखों के भाष्य डृत्तिस हित सूत्र! को दो वघ के भीत. 

पढ़ावें और पढ़ लेवें । पश्चात्‌ छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्धा! 
` ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के खा 
शब्द, अर्थ, सम्वन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाण 


= 


घान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात्‌ भार का. उठ 
है और जो वेद को पद्ता और उनका यथावत्‌ अथे, जानता है . व 
सम्पूण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों कोशी 
यवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता दवै ॥ 
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उत त्वः पश्यन्न द॑दर्श वाच॑सुत त्वः शरचन्न शणोत्येनाम्‌। 
उतो त्व॑स्मे तन्वं विसरते जायेच. पत्य॑ उशती सुचासांः। 
ऋण म० १०। सू० ७१। म० ४॥ 

जो अविद्वान्‌ हैं तरे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते 
बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रदस्य 
को नहीं जान सकते, किन्तु जो शब्द, अथं और सम्बन्ध का जाननेवाळा 
है उसके किये विद्या जैसे सुन्दर वख आभूषण धारण करती अपने पति 
की कामना करती हुई खी भपना-शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के 
सासने करती है वैसे विद्या विद्वान्‌ के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश 
करती है, अलिल्ानों के लिये नहीं ॥ 


शाचो आकर परमे व्यासम्‌ यसिमिन्डेचा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्त बेद किमृचा करिंप्यलि य इत्त छ्विदुस्त इमे समासते ॥ 
"० मं० १। सू० १६४। मं० ३६॥ 
जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ और 
सूय आदि सव लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का सुख्य 
तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्देदादि से क्या कुछ सुख 
को आस हो सकता है ? नहीं २, किन्तु. जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा 


“योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं बे सब परमेश्वर में स्थित होके सुक्ति- 
रूपी परमानन्द को. प्राप्त होते हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ना 


हो वह. अथशान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुः 


_ वैद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि युनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है 


उसको अथ, क्रिया, शाख, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, 


_ पथ्य, शरीर, देश, काळ और वस्तु के गुण ज्ञानपूवेक ४ (चार) वष के 
भीतर पढ़ पढाव । तदनन्तर धनुनद अर्थात्‌ जो राजसस्बन्धी काम करना | 


है इसके दो भेद एक. निज राजपुरुपसस्बन्धी और दूसरा .मजासम्बन्धी 


' होता है । राजकायं में सभा सेना के अध्यक्ष शखाखविद्या नाना प्रकार | 
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` बं में सीखंकर गान्थवेवेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं उसमें ६. 


` 'सूयसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल, खगोल और भूफ « 
` विद्या है इसको यथावत्‌ सीखें। तत्पक्रात्‌ सब प्रकार की हस्तन्नि 
- यन्त्रकला आदि को सीखे ! परन्तु जितने मह, -भक्षन्न, जन्मपत्न i f 
* महूत आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कम॑ 


- भी नहीं हो सकती । मु 


` _ शाखवित और धर्मात्मा थे और अनुषि अर्थात्‌ जो अल्प शांख पढ़े | 


} 
न जा. 
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के व्यूद्धों का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते | 
कि झाबुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उनको पह! 
सीखें और जो २ प्रजा के पालन और शुद्धि करने का प्रकार है २. 
सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रक्‍खं, हुं को यथायोग्य, 


राग, रागिणी, समय, ताल, आम, तान, वादिन्न, कृत्य, गीत आहि। 
यथावत्‌ सीखें परन्तु सुख्य करके सामवेद का गान ' चादिज्रवादनए 


आलाप कभी न करें । अर्थवेद कि जिसको शिल्यविद्या कहते हे श॑ 
पदार्थ गुण विज्ञान क्रियाकौरार नानाविध पदार्थो का निर्माण 


ऐश्वय को बढ़ानेवाला है उस विद्या को सीख के दो दपं में ज्योति 


पढ़ें और पढ़ावें । ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पद़ानेवाले करें कि जिससेर 
चा इक्कीस वपं के भीतर समग्र विद्या, उत्तम शिक्षा प्रास होके मं! 
रोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें | जितनी विद्या इस रही. 
बीस वा इक्कीस वपो में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतश 


ऋषिप्रणीत अन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बंडे विद्वत ६ | 


जिनका आत्मा पक्षपातसहित है हुपु 
दन्य ng 
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| ` पूर्वमीमांसा पर व्याससुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतमसुनिकृत, 
| न्यायसूत्र पर वात्स्यायनसुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिसुनिक्ृत सूत्र पर 
| व्याससुनिकृत भाष्य, कपिल्सुनिकृत ` सांख्यसून्न पर . भागुरिसुनिकृत 
| भाष्य, व्याससुनिकृत बेदान्तसून्र पर वाल्यायनमसुनिकृत भाष्य अथवा 
| जौघायनसुजिकृत भाष्य इत्तिसहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प 
) अङ्ग में भी गिनना 'न्वाहिये जैसे ऋग्यज, साम और अथव चारों चेद 
| इंधरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, 
| कल्प, व्याकरण, निघण्डु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः वेदों के. अङ्ग, 
। मीमांसादि छः शात वेदों के उपाङ्ग, आयुवेद, धनुर्वेद, गान्घववेद और 
| अथवेद्‌ ये झार येदों के उपवेद इत्यादि सब ऋणि झुनि के किये अन्य 
हुं इनमें भी जो २ वेदविरूद प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि 
। . चेद ईश्वरकत होने से निन्त, स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ चेद का प्रमाण वेद 
| ही से होता है, ब्राह्मगादि सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थात. इनका प्रमाण ' 
| सेदांधीन दे । देद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में देख. 
* लीजिये भौर इस अन्थ में मी आये लिखेंगे ॥ 


अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया 

` जाता है, अर्थात्‌ जो २ नीचे न्थ छिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना | 

चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, सुग्धबोध, कौझुदी, - | 

. शेखर, मनोरमादि । कोश में अमरकोशादि । छन्दोगरन्थं में दृत्तरल्राकरादि। a 

. दिक्षा में “अथ शिक्षां रचयामि पाणिनीयं मतं यथा।' इत्यादि) 

ज्योतिष्‌ में शीघरबोध, झुझुत्तचिन्तामणि . आदि । काब्य, में नायिकाभेद, 

कुवर्यानन्द्‌, रघुवंश, माघ, किरोताजुनीयादि । मीमांसा में धमंसिन्छ, _ . 

तारकादि । वेशेपिक में तकसंग्रहादि । न्याय में जागदीशी आंदि। योग | 

' में हरम्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्वकौसुद्यादि । वेदान्त में योगवा | 

प्रसष्ठ पञ्चदश्यादिं | वैद्यक में झाङ्गधरादि। स्स््रतियों में मनुस्यति के 
अक्षित इछोक और अन्य सब स्छति 


तन्त्र अन्थ, सब पुराण 
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“पुराण, तुळसीदासक्ृत भाषारामायण, रुक्मिणीमज्ञछादि कौर | 
भाषाग्रन्थ यें सब कपोलकल्पित मिथ्या अन्थ ह । रा 
४) ( प्रइन ) क्या इन अन्थों में कुछ भी सत्य नहीं १ F 
| ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो है, परन्तु इसके साथ बहुत सा ६; 
] भी है इससे 'विषसम्पृक्तान्नवत्‌ त्याज्याः जैसे रे अयुत या 
न वोन हक i 
से युक्त होने से छोड़ने योग्य. होता है वेसे ये अन्थ हैं | 
( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते १ | 
( उत्तर ) हां मानते हैं, परन्तु सत्य को मानसे हैं मिथ्य को र 
„ ( प्रश्न ) कौन सत्य और कौन मिथ्या है? 
-ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुरणानि कल्पान्‌ गाथा माराशसीरि।| 
. (उत्तर) यह युहमसूत्रादि का बचन है 1 जो ऐतरेय, तता 
/ . ब्राह्मण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, राथा आर 
“ पांच नाम हैं, श्रीमद्धागवतादि का नाम पुराण नहीं । 3 
` ` ` (अक्ष ) जोस्याज्यं अन्था में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं क| 
£ (उत्तर) जो २ उनमें सत्य है सो ९ वेदादि सत्य शाखो 
. और मिथ्या उनके घर का है। वेदादि सत्य शाखों के स्वीकार में | 
` सत्य का अहण हो जाता है। जो कोई इन मिथ्या अन्यो से सत 
` ` अहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे। इस 
५ कनी सत्य को भी वेले छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को । | 
( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है? . 5 
_ ( उत्तर ) वेद, अर्थात्‌ जो २ चेद में करने और छोड़ने को 
की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं । जिसखि 
इसको मान्य है इसलिये हमारा मत 'वेद' है । ऐसा ही सातम 
अलुष्यों को, विशेष आय्यो को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये। | 
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| | (प्रक्ष) जैसा सत्यासत्य. और दूसरे अन्थों का परस्पर विरोध ह 
` चेते अन्य शाखा में भी है । जैसा सष्टिविपय में छः शास्त्रों का विरोध 
मा कमे, वेशेषिक काळ, न्याय परमाणु, योग पुरुपाथ, सांख्य 

ति और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध 


| ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शाखो 
| सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं, क्योंकि 
ह सको विसेधाविरोध का ज्ञान नहीं । मैं तुमसे पूछता इं कि विरोध किस्‌ 
(र में होता हे ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में? ..: 
( श्र ) रुक दिपय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको 
0 विरोध कहते हैं । सहां भी सूष्टि एक ही विपय है । - 

( उत्तर ) कया विद्या षुक है वा दो? 

शृ ह 
एक है तो व्याकरण, वेद्रक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय 
(क्यों दै ? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से 
१ सन्न प्रतिपादन होता है वेसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न २ छः अक्यवों का 
|स में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं । जैसे घडे के 
र बनाने सें कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरुषाथ, 
ह पुति के गुण और डुँभार कारण है वेसे ही सृष्टि का जो कमं कारण है 
पकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वशेषिक में, उपादानं 


2 8 


ी. क्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर 
है है उसकी व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है। इससे कुछ भी विरोध नहीं । जैसे 
गे वैद्यकशास्त्र मे निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान और पथ्य के प्रकरण 
{भिन्न २ कथित हैं परन्तु सबका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वसे ही सृष्टि 


: कारण हैं, इनमें से एक २ कारण की व्याख्या एक २ झास्रकार ने 
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माता, पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि झाल्या के प्रचार में३। 


` माता, पिता, अतिथि और आचाय्य, विद्वात्‌ इंथको सत्य मूर्ति ) 


' अश्ना का होना, विद्या, धम, योग, परमेश्वर की उपासना 


“अनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर ब्र 


क || 
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ण में कहेंगे । 5 

जो विद्या पढ़ने पदाने के विध हैं उनको छोड़ देव । जैसा इस 
दुष्ट विषयी जनों को संग, दु्टव्यसन जैसा अद्यादि सेवन और शय 
सनादि, बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पत्चीसवं वष से पूव 
सोलहवे वर्ष से पूर्व स्री का विवाह होजाना, पूर्ण भह्मचय्य न होना | 
अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढासे, परीक्षा लेने वा! 
आस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, हहे । 


बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन को छल ल सानना द 
ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादिं जड़ सूत्ति के दशल पूजन में व्यथ काह 


सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के घस को छोड ऊउध्वंपुण्ड , हि| 
विलज्ञ; कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदे मत करना, कक्ष 
तीथं और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, ` भगवती, गणेशादि के | 


से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या : 
र 


का 


मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से सुक्ति का मानना, 


रहना इत्यादि, मिथ्या व्यवहारो में फॅस के ब्रह्मचय्ये और विद्या १; 
से रहित होकर रोगी और मूख बने रहते हैं । ७: - 

आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो ऱी |. 
सत्संग से हरा और अपने जाळ में फॅसा के उनका तन, मेन, 
कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान है 
तो हमारे पाखण्डजाळ से छूट और हमारे छळ को जानकर ह 
साज केप 4 दत्तक" विजरो को” राजा हेरर दूर करके अपरे | 


तृतीयससुछास ot 


भौर लड़कियों को विद्वान्‌ करने के लिये तन, सन, धन से प्रय 
त्र करें। ` 
( प्रश्न ) क्या खो और झू भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर 
ह करेंगे ? और इनके पढ़ने सें प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध हैः 
१ स्जीशूद्वौ नाधीयातामिति श्रुतेः ॥ ` 
॥| स्री और शूदर न पढें यह श्रुति है । 
|¦ ( उत्तर ) सव स्री और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधि- 
कार है । तुस कुआ में पडो और यह श्रति तुम्हारी कपोळकल्पना से हुई 
हहे । किसी प्रामाणिक अन्थ की नहीं । और सव मचुष्यों के वेदादि शाख - 
ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुवद के छब्बीसवें अध्याय. में 
सरा मंत्र है 
यमा शा कण्याणीसावदानि जनेभ्यः। | 
र | | . जह्मराण्दाभ्यार शुद्राय चार्याय च खाय चार॑णाय ॥ 
| | `` { यजु० अ० २६।२] 


के सुख देने हारी ( वाचम्‌) ऋरवेदादि चारों वेदों की वाणी 


का ( आ चदानि ) उपदेश करता हूं वैसे तुम भी किया करो । 


त यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि “जन” शब्द से द्विजां का अहण करना 
१ 


वाहिये क्योंकि स्मृत्यादि अन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के. 
पृदने का अधिकार लिखा है खी और झद्रादि वर्णों का. नहीं । : 
ब ` (उत्तर )-( बह्मराजन्याभ्यां इत्यादि ) देखो परमेश्वर स्वयं कहता 
£ कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अरय्याय ) वैश्य, ( झूद्राय ) सूद 
र ( स्वाय ) अपने भ्रृत्य वा खियादि ( अरणाय ) और अतिद्यूद्रादि 


ह 
[हि लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ 
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पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का 1: 

बुरी बातों का त्याग करक हु खाँ से छूट कर आनन्द को प्रास हों।।| 

अब तुम्हारी बात मान वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात अवरर.& 

नीय है । इतने पर भी जो कोई इसको न सानेगा वह नास्तिक कह” 

क्योंकि 'नास्तिको वेदनिन्दकः वेदों का नन्दक और न माळे चा 

नास्तिकं कहाता है । क्या परमेश्वर झो का अळा ' करना नहीं |स. 

कया इश्वर पक्षपाती है कि वेदों को पढ़ने सुनने का शूद्रो के हि 
और द्विजां के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अशभिमराय शूद्रादि 

. सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाकू ओर श्रोत्र इन्निय हर 

जैसे परमात्मा ने एथिवी,,जऊ, अभि, वायु, चन्द्र, सूय और ३ 

पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वेले ही वेद भी सबके लिये प्रकाशि - 

हैं। और जहां कहीं निषेध किया है उसका यढ असिम्राय है कि 

पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निद्धि भर भूर होने से गर 

"८. है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो खियों के पढ्ने का! 

य्य करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वाथंता और निदिता का प्रभावा 

` चेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रसाणः-- 

ब्रह्मचर्य्येण कन्याः युवानं विन्दते पतिंम्‌। हि 
अथवे० [ कां० ११। प्९,२४। आ० ३। म० १८ ]: 

जैसे लड़के ब्रह्मचयं सेवन से पूणे विद्या और सुशिक्षा को रपत 

युवती, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदश स्त्रियों के साथ विवाह 1व 

- चेसे ( कन्या ) कुमारी (बरह्मचयेण) ब्रह्मचंय सेवन से वेदादि शार 

पढ़, पूणं विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूणं यवा 

अपने सदश. प्रिय विद्वान्‌ ( युवांनम्‌ः) पूर्ण युवावस्थायुक्त एता 

९ विन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये खियों को भी ब्रह्मचयं और हि मे 

अहण अवश्य करना चाहिये । . 


००६ प्रश्न) कया बी।छोग्र-भी) चरेदों। को: मदे SGangotri 
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` (उत्तर) अवश्य, देखो. श्रौतसूत्रादि में: 
इमं मन्च पत्नी पठेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ खी यज्ञ में इस सन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी 
| 'होदे तो यज्ञ में स्वर सहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभापण कैसें कर 
सके । भारतवप की खियां में भूषण रूप गार्गी आदि चेदादि शास्त्रों को . 
पढ़ के पूणे विहुपी हुई थीं, यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । भला 
| जो इरप विदान और जी अविदुषी और खी विदुषी और पुरुप अविद्वान्‌ 
र तो नित्यभति देवासुर संग्राम घर में मचा रहै, फिर सुख कहां ? इस- 
लिये जो खी न पड तो कनन्‍्याओं को पाठशाला में अध्यापिका क्यॉकर 
 होसके तथा राजकाय्ये न्यायाधीशत्वादि, ग्रह्मश्रम का काय्यं जो पति को 
F स्त्री को पति मसच्च रखना, घर के सव काम स्त्री के आधीन रहना 
दे कास दिया (विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते । 
देखो आर्यावत्त के राजपुरुषों की खियां धनुवेंद अर्थात्‌ युद्ध विद्या 
| अच्छे मकार जानती थीं क्यॉकि:जो न जानती होतीं तो केकयी आदि 
रथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? और युद्ध कंर सकतीं। 
£ ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया को सव विद्या, वदया को व्यवहार विद्या 
झूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये । जैसे पुरुषों 
व्याकरण, धसं और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य 
पढूनी चाहिये वसे खियों को भी. व्याकरण, धम, वद्यक, गणित, शिल्प 
वद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्‍योंकि इनके सीखे विना. सत्याः . 
तत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वत्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, 
ग पान वद्धेन और सुशिक्षा करना, घर के सब काय्यो को जैसा 
बाहिये वेसा करना कराना वेद्यक विद्या से औपधवत्‌ अन्न.पान बनाना 

बनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग कभी न आवेऔर सब | 

सदा आनन्दित रहें । शिल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना, -` 


नी हे झ्य i दाई At बनवाना, गणितविद्या . by वना सल का ‘४ 


| 


सत्याथप्रकाशः 


हिसाब समझना 
को न जानके अधमं से कभी नहीं 


और कृतकृत्य हे कि 


हीं बच सके । इसलिये चे ही धन्य 


पितृ, पति, सांसु, घुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट (सत्र और सन्तः 
| 


"से यथायोग्य धम से चत । यही 
` उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते : 


भी निजभाग लेते हैं ओर विद्याकोश का चोर पा 
कोई भी नहीं हो सकता । इस काश ळा रक्षा ओर दृ 
विशेष राजा और प्रजा भी हैं । | 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ । सछ० 
राजा को योग्य है कि सब कन्या और छूंडूक को उक्त समय 
समय तक ब्रह्मचर्य में रखके, विद्वान्‌ कराना । जो कोई इस आज्ञा 
माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अथात्‌ राजा का आज्ञा पे 
वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में भ॒ रहने पाव एकन्तु आए 


` सरवेषामेघ दानानां ब्रह्मदान गने विशिष्यते । 51 
___ वार्यत्नगोमहीवासस्तिलकाश्वनसर्पिषाम्‌॥ मनु० [०1१ 
| संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, एथिवी, बस 


सुवण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिक्र 
इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या क|] | 


की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है, इसके आगे चौथे ससुझ्लास में 


वत्तन ओर गृहाश्रम की शिक्षा लखी जायगी । 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्त्तीस्वा,सकृते सत्याथग्रकारो सुभाषाविभ 


८८-७0. ० िक्षाद्िपते(तर्ीपः Nae Tn | र 


समझाना, वेदादि शाखविद्या के (वना इश्वर क | 


जो अपने सन्तानो को ब्रह्मचय, उत्तम शिक्षा; 
द्विद्या से शरीर और आत्मा के पूण बरू को बढ़ाते जिससे वे की 


ही कोश अक्षय इं इस + जितना ब्य। . 


कुल में रहें, जबतक समावत्तंन का समय न आवे तबतक विवाह न होने हत 


कप 


ग्रथ 


अथ चतुर्थसमुल्लांसारम्भः 
* अथ समावत्तनविवाहग्रहाश्रमविधि वच््यामः 
वेदानघीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ 


| 


जव यथावत ब्रह्मचय्य [ में | आचायानुकूछ वत्तकर, धम से चारों 


खंण्डित, न हुआ हो चह पुरुष चा खी गृहाश्रम में प्रवेश करे । 
| तं प्रतीतं स्वघर्मेण बहादायहरं पितुः। 


स्ग्विणुं तल्प आखीनमहयेत्मथमं गवा॥ मनु [३॥३॥] 


जो. स्वघम अर्थात्‌ यथावत्‌ आचाय और शिष्य का धर्म है उससे 
युक्त पिता, जनक 'चा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ -विद्यारूप भाग का 
अहण, साला का धारण करने वाळा अपने पछङ्ग में बैठे हुए आचाय्ये को 
प्रथम गोदान से सत्कार करे, वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी. कन्या का 
पिता गोदान से सत्कार करे । 

त्य स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 


| रुरु की आज्ञा ळे, खान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूवंक आ के ब्राह्मण 
त्रिय, वैशय अपने वर्णाचुकूरु सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे । 

सापिएडा च या माठुरसगोत्रा च या पितुः । 

. सा प्रशस्ता ड्विजातीनां दारकमेणि मेथुने ॥ मनुं० [३।५] 


i हो उस कन्या से . विवाह करना उचित है । इसका यह प्रयोजन . 
कि Ls पर 


यां इच हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ [गोपथ पू० २२१॥] 
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__  अविषप्लुतब्ह्मचयों गृुहस्थाथममाविशेत्‌॥ मनु” [ ३।२] ` 


| 
| चेद्‌, तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य 
| 


' उद्धद्वेत द्विजो भार्या सवणा लक्तणान्विताम्‌॥ मनु० [३४] 


जो कन्या माता के कुछ की छः पीद़ियों में न हो और पिता के गोत्र : 
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`, चत्तमान खरी पुरुषों का विवाह होना उत्तम है । - 


सत्याथंप्रकाराः 


न निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदाथ में प्रीति होती है | 
प्रत्यक्ष में नहीं । जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खा 
तो उसका मन उसी में छगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की |. 
सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ. अर्थात्‌ जो 
गोत्र वा माता के कुछ में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से |. 
विवाह होना 'चाहिये । | 

निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैँ :--- ‘| 
(4 ) एक--जों बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं, फ़. ; | 
क्रीडा, छद़ाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव, कै) | 
वस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नज्गे भी. एक दूसरे कोढु| 
हैं उनक्रा परस्पर विवाह होने से प्रेस कभी नहीं हो सकता । |. 
(२ ) दूसरा--जैमे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण) 
“होता वैसे - एक गोत्र .पितृ वा मातृकुल में विवाह होने में धाहुई| . 
अदल बदरू नहीं होने से उन्नति नहीं होती । I | 
(३) तीसरा--जैसे दूध में मिश्री हा छुंब्यादि ओपधियों के 
होने से उत्तमता होती है वेसे ही भिन्न गोत्र. मातृ प्रितृकुल से !।. 


( ४ ) चौथा--जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश मो 
और खांन पान के बंदलने से रोगरहित होता है. बेसे ही दूर देश 
विवाह होने में उत्तमता है। .. .. ही 8 

( ५ ) पांचचें--निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकर! : 
में सुख दुःख का भांन और विरोध होना भी -सम्भव है; दूरदेशं): 
नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम को डोरी लम्बी बढ़ ब न 
निकटस्थ विवाह में नहीं।.  . 6 
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| सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं । 
| इसीलियेः-- 

दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति ॥ निरु० [ ३। ४ ] 
कन्या का नाम दुहिता .इस कारण-से है कि इसका विचाह दूर 
| देश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं । 

| (०) सातवे-कन्या के पितृकुछ में दारिद्रथ होने का भी संभव 
है क्योंकि जव २ कन्या पितृकुछ में आवेगी तब तब इसको कुछ न कुछ 
1 देला ही होगा । 


| खी झट ही पिता के कुछ में चली जायगी । एक दूसरे की निन्दा अधिक 
|. होगी आर. विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्लियों का स्वभाव तीण और सदु 
होता दै इत्यादि कारणों से पिता के एक गोन्न, माता की छ पीढ़ी आर 
"समीप देश स विवाह करना अच्छा नहीं । हे - 
सहाल्त्याप' समुद्धान गा$जाविधन'धान्यतः । नट 
सञ्रीसस्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ मनु० [ ३।६] 
चाहें कितने ही धन,: धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य, श्री 
| आदि से सर्द ये कुछ हां तो भी विवाहसस्बन्ध मे निम्नलिखित -दद्वा 


डनक्रियं. निष्णुरुषं निश्छन्दो रोमशाशसम्‌ | 

|. ज्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ मनु० [३।७] 
| जो कुल सत्कियों से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, 
। आरीर पर बड़े २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय 
। भिरगी, खेतकुष्ठ और गंलितकुष्टयुक्त हो, उन छुलों की कन्या वा वर के 
| साथ विवाह होना नः चाहिये क्योंकि ये सब दुगुण और रोग विवाह 
| करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुछ के लड़के 
आर लड़कियों का आपज, मे.लिन झेजा-त्ादिमे/०० by eGangotri 


| (८ ) आउचां--कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृ-. 
कुल-के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब. 


जा 


EN 


< 00 Bed Ip २. ४८७ 


| १७८५ (1 के 


` क्योकि ये. नाम कुत्सित और अन्यं पदाथों के भी हैं । 


र बीसु की खी तीस, पतीस वा, ताढ़ीस, “जे के, पुरुष का ् / 


सत्यार्थप्रकाशः | 
नोङहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गा न ल | 
नालोमिकां नातिलोमां न चाचारान्न पिज्ञलोम्‌॥ मनु० ॥ 
` नन पीछे वर्णवाली, न अधिकाज्नी अर्थात्‌ पुरुष सें लम्बी कै 


अधिक, बळवाली, न. रोगयुक्ता, न कोमरहित, न बहुत लोमव 
बकवाद करनेहांरी और न. सूरे मेत्रवाली।' ` ˆ हो. | | 


आदि नक्षत्र नामवाली,. तुर्लासआ, गदा, शुछाब्री, चपा ज क 
वृक्ष नामवाली, गङ्गा, यमुना आदि नदी नासवार।, चाण्डाली ६ 
अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालगा, पार्वती आदि पवत नामक 
कोकिला, मेना आदि पक्षी .नामवाली, नागी, सुजगा आदि, सपे 


वाली, मांधोदासी, मोरादासी आदि प्रेष्य नामवाळी, भीमडुंवरी, ची... 
काली आदिः भीषण नामवाली - कन्या के सांथ (वेवाह न करना 


. अब्यञाज्ञी सौस्यनाञ्नौं हंसवारणगामिनीम्‌ | 
` तनुलोमकेशदशनां मृद्धज्ीमुददेत्खियंम्‌ ॥ मनु" [१ 


अर्थात्‌ यशोदा, सुखदा आदि होः: हस और हथिनी के -तुल्य शि. 
चाल दो, सूक्ष्म लोम, केश औरं दांतयुक्त और जिसके सब अङ्ग खे. 
हों वसी खी के साथ विवाह करना चाहिये। ' i 

( प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार.कौनसा अच्छा है । 


पच्चीसव तरप से रे के अंड्तालीसवें वषे तक घुरुष का विवाह है. 
उत्तम है । इसमें जो सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निकृष्ठ 


ह 


uf, 


उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचयं 
विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश सें ब्रह्मचयं 


~ 


चिद्याइणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का. विवाह होता है वह देश 


दुःख में इव जाता है.। क्योंकि ्र्मचयं विद्या. के ग्रहणपूवेक विवाह के. 


सुधार ही से सव बातों का सुधार और विगड्ने से विंगाड़ हो जाता है । 
ईप्रक्ष) अष्टवर्षा भवद्‌ गोरी नघवर्षा च रोहिणी । 
दशवष भवेत्कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥ १॥ ` 
साता चेच पिता तस्या ज्येष्टो आता तयैव च | 
अयस्ते नरकं यात्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ 
ये इलोक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हें.। अथं यह है. कि 
, चम्या की आठच चष विवाह म. गारा, नवच चप रोहिणी दरव चष 


: कन्या ओर उसके आगे रजस्वला संज्ञा “होती है ॥ १ ॥ जो दवे वर्ष ` 
| - सक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और बड़ा भाई ये | 


सीचों देख के नरक में गिरते हैं । (उत्तर ) 
ग्रह्मावाच.। 


` एकक्षणा भवेद गोरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी । 
त्रिक्तणा खा भवेत्कन्या ह्यत ऊध्वं रजस्वला ॥ १॥ 
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी संचंका । 
' सब ते नरकं यान्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ 
यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । 


अथ--जितने समय. में परमाणु एक पलटा खाचे उतने समय को. 


.क्षण कहते हैं, जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे में रोहिणी 
तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है ॥१॥ उस रजस्वला 


` को देख के उसके माता, पिता, भाई,: मामा और बहिन सब नरक को | 


ज्ञाते हें ॥२॥८८-0 JangamwadiMath Collection. Digitized by eGangotri * 
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चौबीस वर्ष कीः खी और अड्तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना. 


` सत्यार्थप्रकाशः 


NNN 
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( प्रश्‍न ) ये इलोक प्रमाण नहा । | 

( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ? क्या जो ब्रह्माजी के शलोक » 
नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते । म | 

( प्रश्‍न ) वाह २, पराशर और काशीनाथ का भी. प्रमाण 


करते । 


पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बडे नहीं हैँ ? जो तुम ब्रह्माजी के॥ . 
को नहीं मानते तो हम भी पराशर, काशीनाथ के ःछोको को नही 

( प्रश्न ) तुम्हारे छोक. असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योकि | 
क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो व्रिवाह कैसे हो सकता है 
उस समय विद्राह करने का कुछ फल भी नहीं दीखरा। 


पश्चात्‌ चौजीसवें वर्ष पयन्त विवाह हागे से. पुरुष का तीयं परिपक्क है 
' बलिष्ट,ख्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल्युक्त होने से सन्तान उत्तम! 


“जैसे आठवें वपं की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव. 


#उचित समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर! 1 
न्वरिजी सुश्रत में निषेध करते हैं:-.. * | | 
ऊनपेडशवप्रीयामप्राप्त: पन्चविंशतिम्‌ । 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपच्चते ॥ २॥. 
जातो वा न चिरश्षवेजमीविद्वा दुर्वलेन्दरियः । 
तस्मादत्यन्तवालायां गभौधानं न कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सुश्रत शारोरस्थाने ग्र १० । शोक ४७, ४८॥ 
अर्थ--सोलह वर्ष से न्यून वयवाली खो में पंच्चीस बर्ष से न्यून भइ 
इरुप जो गर्भ को स्थापन करे तो वह _कुदिस्थ हुआ गर्म विषात बे. 
होता अभाव पर काल, नक्का GUNA मारहकार/ उत्फनळ्सहीं होता ॥ १. 


yr 
ड़ 


न चतुर्थसमुछासः ! 


ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है! यदि गोरी कन्या न हो किन्तु 
काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है । और गौरी महादेव की 
झी, रोहिणी वासुदेव की खी थी उसको तुम पौराणिक लोग मात्समान 
मानते हो । जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर 
उनसे विवाह करना कैसे संभव और घमंयुक्त हो सकता है ! इसलिये 


तुम्हारे और हमारे दो २ छोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने 'बरह्मो- 
| ` चाच’ करके कोक बना लिये हैं वसे चे भी पराशर आदि के नाम से बना 


लिये हैं । इसलिये इन सवका प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सव काम 
किया करो । देखो मनु म-- 
कोणि व्षोए्यदीक्षेत कुमायठुमती खती । 
थे स कालादेतस्माडिन्देत सहश पतिम्‌ मनु०[ ६६०] 


कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वष पर्यन्त पति की खोज करके अपने 


तुल्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोद्शन होता है तो तीन वर्षो - 


में ३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूव. नहीं । 
[ममामरणात्तिष्ठेद गहे कन्यत्तुमंत्यपि । | 
न चैवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ मनु० [९।८९] 


चाहे लड़का छड़की मरणपर्येन्त कुमारे रहें परन्तु असद अथात्‌ पर- | 


स्पर विरुद्ध गुण, क, . स्वभावाला का विवाह कभी न होना चाहिये । 
इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशा का विवाह 


` होना योग्य है । 


SNES ० ल 
अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दु्लेग्द्रिय हो, 


इस कारण से अतिवाल्यावस्थावाली खी में गर्भ स्थापन न करे ॥२॥ 


' ऐसे २ शाख्रोक्त नियम और सष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारन से 


यही सिद्ध होता हे कि १६ वप से न्यून खो आर २५ वष से न्यून आयुवाला 


` पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते 


हैं वे दुःखभागी होते हैं ॥ 


(,(-0. Jangamwadi १ ८ Digitized by eGangotri 
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( प्रश्न ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना था | 
छडका लड़की के आधीन रहे ? | जा 
( उत्तर ) छड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम 7 
माता पिता विवाह कंरना कभी विचारे तो भी लड़का लड़की की पा | 
के विना न होना चाहिये क्योंकि एंक दूसरे की प्रसन्नता से न > 
में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तस होते हैं । अपन | 
विवाह में नित्य झेश ही रहता है, विवाह में झुख्य प्रयोजन क: 
कन्या का है माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसक्ष 
तो. उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता । और-- 
' „ सन्तुष्टो भार्यया भत्तो भत्रा भाय्यो तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ्लुबस्‌॥ सनु० [३६ 
| जिस कुछ में स्री से पुरुष ओर पुरुष से स्री सदा प्रसन्न रहन 
"ही उसी कुछ में आनन्द, लक्ष्मी और कीत्ति निवास करती हे भौ | |; 
` ` विरोध, कलह होता है वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास के 


| 
क 
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च्् 
वि. 
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हू है. वही विवाह उत्तम हैं। जब स्री पुरुष दिवाह करना. चाहें तब रि।₹ 

_ विनय, शीळ, रूप, आयु, बल, कुळ, शरीर का परिमाणादि यथा ९ 
होना चाहिये । जबतक इनका मेळ नहीं होता तबतक विवाह में इ 

सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता! / 

युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जार्यमार 

_ तं घीरासः कवय उन्नयन्ति खाध्यो४ मनसा देवयन्तः ॥॥ 

ऋ० ॥ में० ३ | सू० ८ । सं० ४॥ ६ 

आधेनवों धुनयन्तामशिश्वीः खबर: शशया अंग्रहग्धाः| 

नव्यानव्या युवतयो दो भव॑न्तीमहद्देवानमसुरत्वमे कस्‌ ॥ २। ६ 


यी > 
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Fe पूर्वीरहं शरवः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसों जरयन्तीः । 

सिनाति श्रयं जरिमा तनूज्ञामप्यू नु पत्नीचेषणो जगस्युः॥३॥ 
ऋण० ॥ सं० १। सू० १७६। मं० १॥ 

जो पुरुष ( परिवीतः ) सच ओर से यज्ञोपवीत, ब्रह्मचये सेवन से 

| उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त, ( सुवांसाः ) सुन्दर वस्र धारण किया 


ha a 


हुआ, ब्रहमचय्यंयुक्त, ( युवा ) पूर्ण ज्वान होके विद्या अहण कर शुहाश्रम _ 


में ( आगात्‌ ) आता है ( स, उ ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) 
ग्रसिद्ध होकर (श्रेयान्‌) अतिशय झोभायुक्त सङ्गलकारी ( भवति ) 
| होता है । (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा ) विज्ञान से ( दे: 
| चयम्तः ) विद्या वृद्धि की कामनायुक्त, ( धीरासः ) घेयंयुक्त, ( कवयः )` 
-चिद्वान्‌ लोग ( तम्‌) उसी पुरुप को ( उन्नयन्ति) उन्नति शील करके 


किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करले हैं चें स्री पुरुष नए भ्रष्ट 
| होकर विद्वानों सें प्रतिष्ठा को प्रास नहीं होते ॥ १ ॥ 

| जो ( अम्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन ( धेनवः ) गौओं के. 
ल्क समान ( अशिश्वीः ) बाल्यावस्था से रहित ( सबड्घाः ) सव प्रकार के 
व्यवहारों को पूण करने हारी, ( शशेयाः ) कुमारावस्था को उल्लंघन 
हारी, ( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण 

( भवन्तीः ) वत्तेमांन ( युवतयः ) पूर्ण युवावस्थास्थ ख्यां ( देवानाम्‌ ) 
ब्रह्मचर्य, सुनियमों से पूण विद्वानों के.( एकम्‌ ) अद्वितीय (महत्‌ ) 


भास होती हुईं तरुण पतियों को प्राप्त होके, ( आ धुनयन्तास्‌ ) गर्भ 
रण करें । कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान 
करें क्योंकि यही कम इस लोक और परलोक के सुख का साधन है । 
गल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक खरी का 
होता ; है Ib Ro Wangamwad Math GE Digitized by eGangotri 


ग्राताएछत करतं ह ओर जा ब्रह्मचय्यधारण, वदा उत्तम शिक्षा का महण 


बडे ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा झा शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को : 


"> 
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जैसे ( चु चीर (शश्रमाणाः) अत्यन्त भ्रम करनेहारे, (३० 
बीर्य सींचने में समर्थ, पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नीः ) दुः 
ह॒दयों को प्रिय खियों को ( जगग्युः ) मात होकर पूण शतप ब; 
अधिक आयु को आनन्द से भोगते . और पुत्र पौत्रादि से संयुक् 
वैसे खरी पुरुष सदा वर्ते, जैसे ( पूर्वीः ) पूर्व वत्तमान ( शरदः); 
- ऋतुओं और ( जरयन्तीः ) दृदावस्था को मास कराने वाढी (र. 
प्रातःकाल की वेछाओं को ( दोपा ) रात्री और (वस्तोः) दिन (कर 
झरीरों की ( श्रियस्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशुत्र चुद पन क |« 
शोभा को दूर कर देता है वैसे ( अहम्‌ ).मैं खी दा पुरुष (उ) 
प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचयं से विद्या शिक्षा शरीर और ह 
के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूँ, इससे विस! २ 
बेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३॥ ,' 
जवतक इसी प्रकार सब ऋषि सुनि, राजा महारांजा आ. 
ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक हु 
की सदा उन्नति होती थी । जब से यह ब्रह्मचर्यं से विद्या काग! 
बाल्यावस्था में पराधीनं अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह हो। 
तब से क्रमशः आय्यांतत्तं देंश की हानि होती चली : भाई है। 
इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर | 
. किया करें । सो विवाह वर्णाचुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी र| 
स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। | | 
` (प्रश्‍न ) क्या जिसके माता पिता घाह्मण हों वह | 
होता है और जिसके माता पिता अन्य वणेस्थ हों उनका सन्ता 
ब्राह्मण हो सकता है ? प री 
. (उत्तर ) हां, बहुत से होगग्रे, होते हैं और होंगे भी, जैसे ब 
उपनिषद्‌ में जाबांछ ऋषि अज्ञात कुछ, महाभारत में विश्वामित्र 


FE 


बँ, शौर-मुङग कतिऽनएडघ्ा कुक सेए-आहास ्होमबे थे, अर 


चतुर्थ सुहासः SIR 
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उत्तम 'विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य भौर रूख द्ग के योग्य 
होता है और वैसा ही आगे भी होगा । 

( प्रश्‍न ) भला जो रज चीयं से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे 
वर्ण के योग्य कैसे हो सुता है ? 

( उत्तर ) रज वीर्य के योग से ब्राह्मण-शरीर नहीं होता, किन्तुः--- 

स्त्राष्यायन जपेहोमेसत्रविद्यनेज्यया सुतः 


इसका अथे पूतं कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं 
( स्वाध्यायेद ) पढ्ने पढ़ाने, ( अपैः ) विचार-करने कराने नानाविध 
होम के अघुष्टान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्वन्ध, स्वरोच्चारण 
सहित पढ़ने पढ़ाने, ( इज्यया ) पौणेमासी, इष्टि आदि के करने, (सुतैः) 
पूर्वोक्त विधिपूर्वक धर्म से सन्तानोत्पत्ति, (महायशोश्व) पूर्वोक्त त्रह्मयज्ञ, 
दवय, पिठ्यज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ, ( यज्ञैश्च ) अग्निष्टोमादि- 
यज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्यकम और 
सम्पूर्ण शिव्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वत्तने से (इयम्‌) 
यह ( तनुः ) शरीर.( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है । 

क्या इस इलोक को तुम नहीं मानते ? 

मानते हैं। - 

फिर क्यों रज यीय के योग से वणव्यंवस्था मानते हो ? 


मानते हे । ह 
( प्रश्‍न ) क्या तुम परस्परा का भी खण्डन करोगे ? टी 


भी करते हैं । 
(प्रशन) हमारी उल्टी और तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्या प्रमाण ! 
( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वचेमान 


महायज्ञेश्च यज्ञेश्च आाह्मीयं क्रियते तजुः ॥ मनु० [२1२८]: 


मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही . 


( उत्तर ) नहीं, परन्तु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन - 


dination sie 
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को सनातन च्यत्नहर ए मानते, हो और, तुझ जेदू तूथा, सूष्टि oR से 
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आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं, देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह ५ 
और जिसका पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा ह 
मैं आते हैं इसलिये तुम ` लोग अम सें पड़े हो, देखो सन्न 
कया कहा हैः 
थेनास्य पितरो याता येन याता 'पितासदहाः। झ 
तेन यायात्सतां मागे तेन गच्छुच रिष्यते ॥ भनु०[, अः 
जिस मागे से इसके पिता, पितामह चले हों उसी मार्ग मे मा 
भी चलें, परन्तु (सतामूं ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों है| 


. “नहीं होता । न 

इसको तुम सानते हो वा“नहीं ? 
हां २ मानते हैं। हे 

और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही ह 
और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती । ऐसा है| 
'होगो को मानना चाहिये वा नहीं ? | 
अवश्य चाहिये । (| 
जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरि ऐ! 
उसका पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की  दरिद्रावस्था के . 
मान से धन को फेक देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो. उसम 
भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो क्यास 
पुत्र भी कुकम ही करे ! नहीं २, किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम श॑ 
उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्यादर | 
जो कोई रज वीय्ये के योग से वर्णाश्चम-न्यवस्था माने और गन. 
के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने |¦ 


“IS - 
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ह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने व्राह्मण के कमं 
दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है 

जो ब्राह्मणादिः उत्तम कम करते हैं वे ही व्राह्मणादि ओर जो नीच 
भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाववाळा होवे तो उसको भी उत्तम वणे 


और जो उचस वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीचवर्ण में गिननाः, '' 


वय चाहिये | 
( प्रश्न ) घराह्मणोस्य सुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः 
ऊरू तद॑स्य॒ ब॑द्वैश्यः पद्धया€ शुद्रो अजायत ॥ 
यह यजुवेंद कें ३१ चें अध्याय का ११ वां सन्त्र-है। इसका यह 
अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के सुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शद्ध परो 
से उत्पन्न हुआ है इसलिये जैसे सुख न बाहू आदि और वाहू आदि 


ब्राह्मण हो सकते | 

(उत्तर ) इस मन्त्र का अर्थ जो तुमने क्रिया वह ठीक नहीं क्योंकि 
| पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अचुड़्ति है। जब वह 
निराकार है तो उसके सुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो सुखादि अङ्गवाला 


मॉन्‌ जगत्‌. का स्रष्टा, धत्तो, प्रलयकत्ता, जीवों के पुण्य पापों की जानकेः 
व्यवस्था करनेहारा, सवेज्ञ, अजन्मा, रूत्युरहित आदि वि्ेषणवाला नहीं 


परमात्मा की सृष्टि में सुख के सदश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः): 
ब्राह्मण । ( बाहू ) 'वाइचे वल वाइन नाय्यम्‌। शतपथत्राह्मण 
[ ५। ४। १। १.] बल वीय्य का नाम वाहु है, वह जिसमें अधिक 
' उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है । जो सब पदाथा और सब देशों में उरू 
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सुख होते हें । इसी प्रकार ब्राह्मण न॒क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न 


हो वह पुरुप अर्थात्‌ व्यांपक नहीं और जो व्यापक नहीं, वह सवशक्ति- 
हो सकता इसलिये इसका यह अथं है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक. 


| हो सो ( राजन्यः ) क्षत्रिय । ( ऊरू ) कटि के अधोभाग और जानु के. 


के बळ से जावे आवे, प्रवेश करे वद्द (वैश्यः) वैदय और ( पद्स्यास्‌ ) | 
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' ` होकर ब्राह्मणादि [ संज्ञा का ] अभिमान करते हो इसलिये तुम्हा 


` है अल > ; 


3०३ सत्याथंप्रकाशः 
जो पग के.अर्थात नीचे अङ्ग के सदश सूखेत्ादि गुण वाला हो र 
है । अन्यन्न शतपथ ब्राह्मणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही छ| 


<.»*/*/५/*/“*५/*”४€५/४€*”*”*€४*/४*/४*”*१ “*/४% १" rer 
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यस्मादेते सुख्यास्तस्मान्सुखतो ह्यसज्यन्त इत्यादि|| « 

: जिससे ये मुख्य हैं इसे सुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संक i 

है अर्थात्‌ जैसा सुख सब अक्ञों में श्रेष्ठ है वेले पूर्ण विद्या और इन 
कर्म स्वभाव से युक्त होने से मचुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। | F 
श्वर के निराकार होने से सुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो सुख आदि ते 
“होना असम्भव है । जैसां कि बन्ध्या खी के एन का विवाह होना। 
जो सुखादि अङ्गी से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सत्ता 
'णादि की. आकृति अवश्य होती । जैसे सुख का आकार गोलमाह! 
ही उनके शरीर का भी गोडमार सुखाकृति के समान होना चा & 
क्षत्रियों के शरीर सुजा के सदश, चैश्यों के ऊरू के तुल्य और श. 
शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये । ऐसा नहीं होत कै 
जो कोई तुम से प्रश्न करेगा कि जो २ सुखादि से उत्पन्न हुए चेश 


चा LO ठा 


"अथे व्यथं है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है ! 
ऐसा ही अन्यन्न भी कहा है । जैसाः-- 


~ De 

शूद्रो ्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शद्रताम्‌। | 
चत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्तयेव च ॥ मनु० [१५ 
जो शूदकुळ में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केसं 
कि ० र की 
उ वसे ही जा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य में उत्पन्न हुआ हे | 

- ट २३ - 9 रन ता 
क उण कस स्वभाव झवू के सवा हो तो वह अद्ध हो.ज़ाय, बसे! पड 
द ९ न . , ह 


रश 
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॥ वा येय के कुछ में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मणी वा झूद के समान होने से | 
॥ ब्राह्मण और शद भी हो जाता है । अर्थात्‌ चारों वर्णो में जिस २ वण के 
सदृश जो २ पुरुष वा खी दो वह २ उसी दण में गिनी जावे । | 


चंय्येया जघन्यो वण पूर्व पूर्व वणमापद्यते जातिप/रचत्तो॥१॥ 
पैचयेया पूची वणा जघन्यं जघन्यं वणमापद्यते जाति- 


ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं । | 
अर्थः--धर्मा चरण से निकृष्ट वण अपने से उत्तम २ वर्णो को प्रास 
१ होता है और वह उसी बण सें गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥१॥ 
॥ सरे अधर्माचरण से पूं २ अर्थात्‌ उत्तम २ चणंवाला मनुप्य अपने से 
नीचे वाळे वणो को प्राप्त होता है और उसी वणे में गिना जावे ॥२॥ 
॥ जले पुरुष जिस जिस वणे के योग्य होता है चते ही स्त्रियों की भी व्यव- 
। स्था समझनी चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से 
॥| सव वणे अपने २ गुण, कम, स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं 
१ अर्थात्‌ ्राह्मणङुरु में कोई क्षत्रिय वेशय और शुद्ध के सधवा न रहे और 
0। क्षत्रिय, चेवय तथा झर वण भी झुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वर्णसंकरता प्राप्त न 


(प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वण में 

|| इविष्ट होजाय तो उसके मा बाप की सेवा कोन करेगा और वंशच्छेदन 
|| सी हो जायगा । इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये १. | 
| (उत्तर) न किसी की सेवा का भज्ञ और न वंशच्छेरन होगा क्योंकि 
| उनको अपने लड़के छड़कियों के बदछे स्ववणे के योग्य दूसरे सन्तान विद्या- 

| सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था. 
| ज होगी। यह गुण कमों से वर्णी की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष | 
| और पुरुषों की पत्चीसवे वषं की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और क 
| इसी क्रम से अर्थांत ब्राह्मण वणे का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का न्या, 
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वेय वर्ण का वेश्या और झूठ वणे का झूद्धा के साथ विवाह होता द. 
- तभी अपने २ वणो के कम ओर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी | 


इन चारों वर्णौ के कत्तव्य कस और पुण ये ह 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा । | 

दानं प्रतिग्रहश्चैव त्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १॥ मचु० [|| 

शमनो दमस्तपः शौचं च्ान्तिराजवमेव च । § 
ज्ञाने विंज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ २॥ | 

भ० गी० [ अध्याय १८1 ज्छोक ४ 

ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, छेनारे 

करम हैं परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ।' मछु० [ १०। १०९] ष 

( प्रतिग्रह ) लेना नीच कर्म है ॥१॥ (शमः) सन से बुरे काम कह, 

सी न करनी और उसको अधग्म में कभी प्रकृतत न होने देना, (दमः) 1) - 

और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरणसे रोक कर धम्म में चद्य. 

(तपः) सदा ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय होके धर्माइुडान करना, ( शौच). 

झद्भिर्यात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुष्यलि । 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्याते ॥ [ मञु० ४१६ 

. जळ से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से सन, विद्या और धमांतर. 

जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पविन्न होती है । भीतर रागद्वेषादि दोप 

बाहर के. मलो को दूर कर शुद्ध रहना. अर्थात्‌ सत्याऽसत्य के कि 

पूवेक सत्य के महण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होगा! 

.. (क्षान्ति) अर्थात्‌ निन्दा, स्तुति, सुख दुःख, शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, हा 

- .छाभ, मानापमान आदि, हष, शोक छोड़ के धम्मं में इद़ निश्चय 

_ (आजव ) कोमता, निरभिमान, सरलता, सरळ स्वभाव रखना, १ 

. छलतादि दोप छोड़ देना, ( ज्ञान ) सब वेदादि शास्त्रों कों साङ्गोपाङ्गं 

` ` पढ़ाने का सामथ्यं विवेक, सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो अथात्‌ | श 

. को जड़ चेतन को चेतन. जानना और मानना ( विज्ञान ) परिब ११ 
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चतुथेससुछासः १०५ 


| लेके परमेश्वर पर्य्यन्त पदार्थो को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य 
| उपयोग खेना, ( आस्तिक्य ) कभी वेद, इंश्वर, सुक्ति, पूर्व 'परजन्म, 
| धम्‌, विद्या, सत्संग, माता, पिता, आचार्य्य और अतिथियों की सेवा 
| को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह क्म और 
', गुण त्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ _ 


|  क्षत्रिय-- 

| ` प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च । 
विष्येष्यप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ मनु० [१।८६] 
शौर्य तेजो घृतिदीदयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्य ज्ञात कमे स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 


अ० गी० [ अध्याय १८। ज्छोक ४३ ] ` 


| न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठो का सत्कार - 
`| और हुं का तिरस्कार करना सब अकार से सब का पालन, ( दान ). 
॥ विद्या धसं की प्रवृत्ति और सुपान्नों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय 
| करना, ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञ . करना वा कराना, ( अध्ययन ) 
| वेदादि शाखो का पढ़ना तथा पढ़वाना और, ( विषयेघु० ) विषयों में 
॥ न फस कर जितेन्द्रिय रह के. सदा शरीर और आत्मा से बलवान्‌ 
* "रहना, ॥ १ ॥ ( शोय्ये ) सैकड़ों सहखो से भी युद्ध कर्वे में अकेला 
भय न होना, ( तेजः ) सदा तेजस्वी अर्थात्‌ दीनतारहित प्रगल्भ ढ्‌ 
रहना ( छति ) धैयचान्‌ होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजासस्बन्धी च्य- . 
{| वहार और सब शाखों में अति चतुर होना, ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ़ 


; £ 


४५. ७ 
| निःशक रहके उससे कभी न हटना, न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से 
{| छडूना के जिससे निश्चित विजय होवे, आप बचे, जो भागने से वा 


| दानशीलता रखना, ( इंश्वरभाव ) पक्षपातरहित होके सब के साथ यथा. 
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| शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना, ( दान 9 क क: : 


चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनां से अधिक ब्याच भो! 


` एतेषामेव वरणानां शुक्षपामंनसूयया ॥ मनु० [ अ०. 


सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और 


_छिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या म के. प्रचार का ४ धिकार 
& ngamwe 'विद्यावाच्‌ Colleckion. Digitized by eGa र्क 2 
देना क्योंकि थे पुर्ण और धार्मिक होने से उस 
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योग्य वत्तना, विचार के देना, मतिज्ञा (री :करना, उसको 


बंदयः 
पशूना रक्षण दानाप्रज्याध्ययलमंत च । - ग 
वणिकपथ्थ कुसीदं च वैश्यस्य छपिम्रेब च ॥ मनुः[| | ६ 
( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धन करना ( | 
विद्या घम की बुद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना, (९ ३ 
अभिहोत्रादि यज्ञां का करना; ` ( अध्ययन ) चेदादि शाखं क ए 
९ वणिक्पथ ) सब प्रकार के व्यापार करना, ( कुसीद ) एक के. 


व दि ३... 


EN 


. से दूना अर्थात्‌ एक "रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो से| . 


अधिक न लेना और देना, (कृषि) खेती करना, ये वैशय के: 
झूद्ः-- ` [ 
शूद्रस्य सुः कमे खसादिशत्‌ । 
शूद्र को योग्य है कि निन्दा, इंष्या, अभिमान आदि दोष ब्र 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो की सेवां यथावत्‌ करना और मे 
अपना जीवन करना. यही एक झूद का गुण, कमं है-॥: - 
ये संक्षेप से वर्णो के गुण और कम॑. रिखे । जिस २ पुरुष 6| 
'चण के गुण कम हों उस २ घणे का अधिकार देना । ऐसी प 
से सब मचुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णी को ते री 
कि जो हमारे सन्तान मूख्वादि दोषयुक्त होंगे तो शद्ग हो 


होगे तो झूद्र होना पड़ेगा और नीच दणों को उत्तम १ 


५ > द्र * > 
द 
` . व्वतुथससुलासः | . १०७ 
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{ के देने से 
योग्य कर सकते हें । क्षत्रियां को राज्य के अधिकार देने से कभी _ राज्य 
| की हानि वा विघ्न नहीं होता । पशुपालनादि का: अधिकार वैद्य ही 
को होना योग्य है क्योंकि वे. इस..काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । 
आदर को लेवा का अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारदित मूख होने से 
| 'पवज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर संकंता, किन्तु शरीर के कास 
१ | सब कर सकता है । इस प्रकार वर्णो को अपने अपने अधिकार में प्रदत्त 
( करनाराजाआदिकाकामहे॥ | -- 
=!’ 
हि 
ह .. विवाह के लक्षण `. 
ब्राह्मो देवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽखुरः। _ `` 


विवाह आउ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा देव, तीसरा आप 


यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से पूणं विद्वान्‌ धार्मिक ओर सुशीलऊ हों, उनका परस्पर 
असज्षता से विवाह होना 'ब्राह्म' कहता है । विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक्‌ 
कमे करते हुए जामाता. को अलङ्कारयुक्त कन्या-का देना 'दव' । वर से 
कुछ लेकर विवाह होना “आए । दोनों का विवाह घम की वृद्धि के अथ 
होना 'प्राजापत्य' । वर और कन्या को कुछ देके विवाह होना 'आसझुर । 
अनियम, असमय किसी कारण से-दोनों - को इच्छापूवेक वर कन्या का 
| परस्पर संयोग होना. 'गान्थव' । लड़ाई करके बलात्कार अथात्‌ छीन 


५ विवाहो में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, आष, 
[आसुर और गान्धवं निकृष्ट, राक्षस अधम और पेशाच महाम्रष्ट दै। 
ARTA यही निञ्रयएरखम्म५ '्हिये0। ० फल्या समोर ब्रह ००ब्रिवाद के 


कु. 


` गान्धयो राक्षसस्ेव पेशाचश्चाएमोऽघमः ॥ मनु० [६२१] 


चौथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धव, सातवां राक्षस, आठवा | 
सैद्याच । इन में से विवाहों क्री. यह व्यवस्था है क्रि चर कन्या. दोनों | 


Oe 
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एकान्त में सेल न होना चाहिये क्योकि. युवावस्था में स्री पुरी 
एकान्तवास दूषणकारक है। परन्तु .जब कन्या वा वर के , 
समय हो अर्थात्‌ जब एक वपं वा छः महीने, त्रह्मचयांश्रम और $| ; 
पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारो का प्रतिबिम्ब अथात्‌ | = 
फोटोग्राफ कहते हैं अथवा प्रतिकृति उत्तार के कन्याओं की अध्या ब 
के पास कुमारो की, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की | य 
भेज देवे । जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास भी 5 
` जन्म से छेके उस दिन पर्यन्त जन्मचारित्र का उस्तक हा उनको ह| २ 
पक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण, कम, स्वभाव सहश | स 
जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना याग्य समझ उस : न 

. और कन्यां को प्रतिबिस्थ और इतिहास कन्या और वर कें हाथ 
और कहें कि इस में.जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको . वितति 
देना । जब उन दोनों का निश्चय परस्पर ववाह करने का होगा 
उन दोनों का समावत्तन एंक ही समय में होवे । जो चे दोनों अध 


“*/***/४/*/”४”५/१/१.”५,/२, 


` अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक 


और खियों का यथायोग्य सत्कार करें । : 
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पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन “संस्कार-: 
पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कमं करके मध्य रात्रि दा दश 

बजे अति प्रसन्नता से सव के सामने पाणिग्रहणपू्वक विवाह की विधि 

$ को पूरा करके पुकान्तसेवन करें । पुरुप वीय्यस्थापन और खी वीर्याकपण 
`| की जों विधि है उसी के अनुसार दोनों करें । जहां तक बने वहां तक 
। चह्मच्ये के वीय को व्यर्थं न जाने दे क्योंकि उस. वीयं कां रज से जहे 
| द्वारीर उत्पन्न होता है बह अपूव उत्तम. सन्तान होता है । जब वीर्य का 
गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और 
| नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात्‌ सूधा शरीर और 
प अत्यन्त प्रसक्नचित्त रहें, डिगें नहीं । पुरुष ,अपने शरीर को ढीला छोड़े 
| और स्री वीयप्राप्ति समय अपान वायु को (ऊपर खींचे । योनि को ऊपर 


| संकोच कर चीय्ये का ऊपर आंकपंण कर के गर्भाशय में स्थिति करें 


| चिदुषी खी को तो उसी समय होजाता है परन्तु इसका ' निश्चय एक 
| मास के पश्चात्‌ रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है । सोंड, केसर 

| असयन्ध, सफेद इलायची और सालममिश्री डाळ गमे कर रक्‍्खा हआ 
| जो ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ 
झाय्या सें झायन-करें.। यहीं विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २. 
|| करना उचित है । जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का 
| निश्चय हो जाय तब से एक वप पय्यन्त खी पुरुप का समागम कभी न 

ह| दोना चाहिये । क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा 
।सन्तान भी वैसा ही होता है । अन्यथा वीय्ये व्यर्थ जाता दोनों कीः आयु 


इ 


[. घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हें । परन्तु ऊपर से. भापणादि 


% यह बाते रहस्य की है इसलिये इतने हो से समग्र वाते समक लेनी 
|| चाहिये, विशेष लिखना उचित नहीं 
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पुरुष वीर्यं की स्थिति और खी गभ की रक्षा ओर भोजन ६ | ~ 

इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का चोस्य स्वप्न म भी नर. 
और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पर | . 
होकर दशवे महीने में जन्म होवे । विशेष उसकी रक्षा चौधे#| , 
चे और अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये । कभी तक 
` छी रेचक, रूक्ष, मादक द्रव्य, छुद्धि आर बळनाशक पदाथा के भी , | 
सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहू, सूग, उद्‌ ७ : 
अन्न पान और देश काळ का भी सेवन युक्तिपूव क करे । उ हि 


. गर्भे में दो संस्कार एक चौथे महीने सें पुसचन ओर दूसरा छ: 
महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे । जब सन्तान का जब 
तब खी और लडके के शरीर की रक्षां बहुत सावधानी से कोक 
झुण्टीपाक अथवा सौभाग्य झुण्ठीपाक प्रथम ही वनवा रक्खे । उस हष 
सुगन्धियुक्त उप्ण जल जो कि किञ्चित्‌ उष्ण रहा हो उसी से खीर 
` करे और बाळक को भी खान करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदन बाळ!। 

नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चारः अंगुर छोड़ के डा! 
| काट डाले । उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एकर. 
है. भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान-को झुद्ध करके उसके द्वार के*। _ 
जॅ सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे । तत्पश्चात्‌. सन्तान के कान मी. 

- बेदोसाति! अर्थात्‌ 'तेरा नाम वेद है” सुनाकर घी और सहत को 
सोने की शलाका से जीभ पर "आ ३ेस्‌' अक्षर लिखकर मड और घा] 
उसी दलाका से चटवाचे । पश्चात्‌ उसकी माता को दे देवे । जो दूध(| | 
चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी माता के दूध न हो तोर ' 
खी की परीक्षा करके उसका दूध पिछाचे । पश्चात्‌ दूसरी छुदध कोम] 
कमरे सें कि जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित थी का होम| | 
भौर सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता खी तथा बालक कोर 
छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की! 
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|| छठे दिन खी बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई घायी 
| रक्खे। उसको खान पान अच्छा करावे । चह सन्तान को दूध पिलाया 


३ | के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध ख़वित न हो । 
| उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्खे। पश्चात्‌ नाम- 
| करणादि संस्कार 'संस्कारविधि' की रीति से यथाकाल करता जाय । जब 


ऋुतुकालाभियामी स्यात्खदारनिरतः सदा । 
्रह्मचाय्येच भवति यत्र तत्रामे चसन्‌॥ मनु० [ ३५० ] 
i जो अपनी ही खली से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है. वह गुहस्थ भी 
|| ब्रह्मचारी के सदश है। 

खन्तुष्टो भार्यया सत्तो भत्ता भायो तथेव च । 

यस्मिन्ेच छुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ्चचम्‌॥ १॥ 

यदि हि स्री न,रोचेत पुमांसन्न प्रमोद्येत्‌। ` 

अप्रमोदात्पुनः पुंसः भजनं न प्रवत्तेते ॥ २॥ 
' स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ 

तस्यां त्वरोचमांनायां सर्वेमेव न रोचते ॥ ३॥ 
: [ सनु० [ ३। ६०-६२] 
जिस कुल में भाय्या से भत्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसच्च 
| रहती है उसो कुछ में सब सौभाग्य और ऐश्वय निवास-करते हैं । जहां 
|| कलह होता है वहां दौर्भाग्य और दारिद्रय स्थिर होता है ॥ ३ ॥ जो खी 
9 पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से 


| होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक होजाता है॥३॥ 
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है। अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन फरे और योनिसंकोचादि भी करे । 
ह] करे और पाऊन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्णदष्टि रक्खे। किसी | 


|| प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पान में न हो । खरी दूध बन्द करने 


| खी फिर रजस्वला हो तब झुद्ध होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे। | 


| काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २॥ जिस खरी की प्रसन्नता में सब कुळ प्रसन्न | 


जे 


हैः है .. र सत्यार्थप्रकाशः 


'पिद॒भिर््रतृभिश्चैताः पतिभिर्ेवरैस्तथा | : 
पल्या यूषितव्याश वहुकल्याणमीप्छुभिः ॥ १ |` 

- यत्र नायैस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः। | 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्राउफलाः क्रिया: |! 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। | 

न शोचन्ति तु वत्रैता बद्धते ताद्धि सवेदा ॥ ३॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः 
भूतिकामैनरेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४॥ | 

_  सलु०[ ३1 ४४-५७, १६] 

पिता, भाई, पति और देवर इनको सत्कारपूवक भूपणादि ते; 

रक्खें, जिनको बहुतं कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ झि 
में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके 'दिव' संता. 
के आनन्द से क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में खियों का सका 

` होता वहां सब क्रिया निष्फळ होजाती हैं ॥ २.॥ जिस घर वाइ | 
स्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह छुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हे 
`. है और जिस घर वा कुल में खी लोग आनम्दू से उत्साह औरप्र ` 
| ._ से भरी हुई रइती हैं वह कुछ सवदा बढ़ता रहता है॥ ३॥ इफ 
` छेश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार भौर ह. 

*“ _ के समयों में भूषण, वख और भोजनादि से खियों का नित्य प्रति छ 
करे ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी: चाहिये कि “पूजा' ख 

अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा पथक होत 

भीति पूर्वक “नमस्ते एक दूसरे से करे । - 

- सदा मद्ृष्टया भाव्यं ग्रहकार्येषु दक्षया । | 
झुसंस्कतोपस्करया व्यये चामुक्तहरतय1॥ [मजु 

खी को 20092 है कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई 

` सब पारो के उत्तम संस्कार धा, र ही, आदि सके ब्यय में 
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| उदार [न रहै अर्थात्‌ [ यथायोग्य ख़चं करे और ] सब चीज़ें पवित्र 
| और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में 


| | चर के किसी काम फो विगडने न देवे । 
| छियो रत्नाल्यंथो विद्या सत्ये शोचं खुभाषितम्‌। 


उत्तस स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठमापण 
| | और नाना धकार की दिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब 
„| अनुष्यों से अहण करे । 

| सत्य ज्यात्‌. प्रिय ब्रुयाक्ष बूयात्‌ सत्यमपियम्‌। 

॥ प्रिय च नापतं ब्रयादेष धमेः सनातनः ॥ १॥ 

` संदे अन्नमिति ज्याद्भद्रमित्येच वा चदेत्‌। ९ 

। ` शुष्कवैरं वियाद च न कुयात्केनंचित्सहः॥ २॥ 
सनु०[ ४। १३८, १३९ | 

$ सदा प्रिय, सत्य दूसरे का हितकारक बोळे, अप्रिय सत्य अर्थात्‌. काणे 
र| बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात्‌ सव के हितकारी वचन बोला करे, झुष्कवैर 
| अर्थात्‌ दिना अपराध किसी के. साथ विरोध वा विवाद न करे। जो २ 


पुरुषा वहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता ओता च दुल्ञेभः ॥ 
उद्योगपवं-चिडुरनीति०॥ 

॥ देएतराष्ट्र! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये 

|| प्रय बोलने वाळे प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित 

4 हो और वह कल्याण करने वाळा वचन हो उसका कहने और सुननेवाला 
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| जोग को न आने देवे, जो जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत, रखके पति. . . 
| आदि को सुना दिया करे, घर के नोकर चाकरों से.ग्रथायोग्य काम लेवे,. 


| विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु० [२।२४०] | 


| को काणा न बोळे, अनृत अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न | 


| दूसरे का हितकारक हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥२॥ - - 


के गुणों में दोष, दोषों में गुण रगाना वह चन्दा आर गुणा में गुण | 


- तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२॥ मनु [| 


` पितृन्‌ आद्धश्च नूनचैसूतानि वलिकर्मणा ॥३॥ मु [र 


srs 


दुळंभ है । क्योंकि सत्पुरुषो को योग्य है फि सुख के सा 
का दोप. कहना और अपना दोप सुनना परोक्ष में दूसरे के 
कहना । और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और. 
में दोषों का प्रकाश करना । जबतक मचुष्य दूसरे से अपने दोप बहे, 
तबतक मचुष्य दोषों से छूटकर शुणी नहीं हो सकता । कभी भ 
निन्दा न करे जैसेः-- | 

गुणेषु दोषारोपणमसूया अथोत्‌ दोषेछु गुणारोपण 
सूया गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुततः। | 


ngage १) 60 -ल 


में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात्‌ मिथ्या भाषण कष | 
निन्दा और सत्यभापण का नाम स्तुति है । j 

बुद्विवाद्धिकराएयाश धन्यानि च हितानि च । 
नित्यं शाख्राएयवेक्षेत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥१॥ | 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रे समधिगच्छति । 


p11 at 


. जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शाख और वेद हह 
नित्य सुनें और सुनावे, ब्रह्माचर्य्याश्रम में पढ़े हॉ उनको खी पस! 
विचारा और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शाखो के? 
चत्‌ जानता है वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और अं 
रुचि बढ़ती रहती है॥ २ ॥ ५ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञ च सवेदा । [ 
यज्ञ पितृयज्ञं च यथाशक्ति न दापयेत्‌ ॥१॥ मनु० [ 9१: 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तप्पणम्‌। री 
होमो देवो वलिर्मौतो बृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥२॥ मनु" 
स्वाध्यायेनाचेयेषीन्‌ होमैदेचान्‌ यथाविधि! _ | 


OO Af Al MI Als 


+ गुः oT 
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१ दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये । वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का 
१ | पढना, पढ़ाना, संध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ, विद्वानों का. 
॥; संग, सेवा, पविन्नता दिव्य गुणों का धारण, दातृस्व, विद्या की उन्नति 


3 ७) चल 


१) करना है, ये दोनों यज्ञ साथ प्रातः करने होते हैं.। 


| सायंसाय गहर्पतिर्ना अझ्िः प्रातःप्रांतः सौमनसस्य॑ दाता ॥१॥. 
`| चातः भातशहर्पतिनो अभिः साये सायं सौमनसस्य दाता॥रा 
| ० काँ० १६। अजु० ७ । [ खू० ५५ ]। मं० ३, ४॥ 
तस्मादहोराचस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यासुपासीत। | 
रै उच्चन्तमरुते यान्तमादित्यमभिष्यायन्‌ ॥ ३॥ 

| ब्राह्मण [ षड्विशत्राह्मणे प्र ४ । खं० ५] 

| न तिष्ठति घु यः पूवा नोपास्ते-यस्तु पश्चिमाम्‌ । 

॥ स शुद्रवद्वहिष्कायेः सवेस्माद्‌ द्विजकर्मणः॥४॥ मचु[२।१०१] 
| जो सन्थ्या २ काल में होम होता है वह हुत म्ब्य प्रातःकाळ तक 

| वायुझुद्धि द्वारा खुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अशि में प्रातः २ काळ 

| में होम किया जाता है वह २ हुत द्ब्र सायझ्लाल पन्त वायु की झुद्धि 

ह| द्वारा बळ बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥ २॥ इसीलिये दिन भौर 
| रात्रि के सन्धि में अर्थात्‌ सुर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान 
ए और अझ्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और जो ये दोनों काम सायं 
१ और प्रातः काळ में न करे उसको सजन लोग सब द्विजों के कमो से 
|! बाहर निकाल देतें अर्थात्‌ उसे झूद्रवत्‌ समझ ॥ ४ ४ 

| (प्रश्न) त्रिकाळ सन्ध्या क्यों नहीं करना ? | 
| ( उत्तर ) तीन समय में सन्धि नहीं होती, प्रकाश और अन्धकार | 
| की सन्धि भी सायं प्रातः दो ही वेला में होती है । जो इसको न मान _ 


४ । क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २, घड़ी २,, न्‍ 
४| पल २ और क्षण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी सन्ध्योपासन किया. | 
1... र 
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., की सेवा करनी । 


_ उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ है । उनके सदरा उनकी दिद 


. “तपण’ है । 


त सत्याथप्रकाशः ज्ञा 


करे । जो ऐसा भी करना चाहे तो होही नहीं सकता और रा 
क्यो सध्याहसंध्या में प्रमाण भी नहीं, इसलिये दोनों कालो में ७. 
अभिहोत्र करना समुचित है, तीसरे काळ में नहीं। और जो ह 
होते हें वे भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान के भेद से हैं, सध्य 
भेद से नहीं। . उ 
. तीसरा “पितृयज्ञ' अर्थात्‌ जिसमें देव जो -विद्वान्‌ , ऋषि बे 
'पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आदि इड ज्ञानी और परम ह 


पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तपण | भ्राद ॥ 
“श्रत्‌? सत्य का नाम है 'श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया ला 
श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाछूम्‌।' जिस क्रिया से सत्य का ग्रहा 
“जाय उसको “श्रद्धा” और जो श्रद्धा से कसे किया जाय उसके 
“आद? है। और "तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन्‌ तत्त्णम्‌।}| ` 
'जिस कमे से तृस अर्थात्‌. विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न ह| : 
असन्न किये जाये उसका नाम तपण है, परन्तु यह जीवितां केहि ` 
ऋतकों के लिये नहीं। _ ` 55 
अ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । त्रह्मादिदेवपत्न्यस्तप्यत्ता 
-बह्मादिदेवसुतास्तृष्यन्ताम्‌ \अह्यादिदेघगणास्तृप्यन्ताम्‌।| ` 
Re इति देवतर्पणम्‌ ह 
विद्वाईसो हि देवाः यह दातपथ ब्राह्मण [ ३ ।७।३ | | 
का वचन है--जो विद्वान्‌ हैं उन्हीं को 'देव' कहते हैं जो साह्ेपा'| : 
वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्यून] ` 


क देवी” और उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सह| | 
ऱगण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना है, उसका नाम “शई 
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~ _Q 
अथषितपणम्‌ 

 आंमरीच्यादय ऋषयस्तुप्यन्ताम्‌ मरीच्याञ्रषिपत्न्य-- 
१, स्तुप्यन्ताम्‌। 'मरीच्याद्युषिखुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्युषिः 

१|। गयास्त॒प्यन्तास्‌ ॥ 
। > इति ऋषितपणम्‌ 
र जो ब्रह्मा के पौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पढ़ावें और जो उनकेः 

| सदर विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को, विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र 
| और शिप्य तथा उनके समान उनके सेवक!हों उनका सेवन और सत्कार 
' | करना ऋरपितपेणः है । 


-अथ पितृतर्पणम्‌ 

| झो सोभंसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। अञ्चिष्वात्ताः पितर- 
१| स्लुप्यन्ताम्‌.। बर्हिषद्‌ः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । सोमपाः पितर- 
। स्तृप्यन्ताम्‌। हविसुजः पितरस्तुप्यन्ताम्‌। आज्यपाः पितरः 
# स्तृष्यन्तास्‌ । [ सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । ] यमादिभ्योः 
| नमः यसादीस्तपंयामि। पित्रे खधा नमः पितरं तर्पयामि । 
| पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि [ प्रपितामहाय 
।| स्वया नमः प्रपितामहं तर्पयामि । ] मात्रे स्वधा. नमो मातरं 
| तर्पयामि । पितामह्ये-स्वघा नमः पितामहा तर्पयामि । [ प्रः 
61 पिताम्रह्मे स्वघा नमः प्रपितामहीं तर्पयामि। ] स्वपत्न्यै 
॥) स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि। सम्वन्धिभ्यः स्वधा नमः 
|| सम्बन्धिनस्तपयामि । खगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सयोत्रां- 
$| स्तपयामि ॥ 

1... इति पितृतप्पेणम्‌ 

र ये सोमे जगदीश्वरे पदाथेविद्यायां च सीदन्ति ते सोम- 
 सद्‌ः' । जो_परमात्मा]; और पदार्थ विद्या में निपुण हों वे 'सोमसदू' ४. 
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` पितामहस्य पिता प्रपितामहः? जो पिता का पिता हो वह फि 
. माता' जो अन्न और-सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह गा 
_ जो पिता कीं माता. हो वह 'पितामही' और पितामह की माता 


_~अपितामही' । अपनी खो तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र | 


वक. र पे ४ 

| प आत्मा वृद्ध और शरीर स्वस्थ रहे उस २ कमं 
र वा BF EERE Ne: 

CC-0. मे सेवा करनी वह आड और तप्पोण कहता, है t न्य 


१ च ~ 3 ९ ५ 
५१४ ` ______ सत्याथप्रकांशः 
Ppp ४ Ppt 2७ PANNA NANA श~ A 


. शेसञचविदयतो विद्या गृद्दीता ते अभिष्वात्ताः जो | | 
चिद्यदादि पदार्थो के जानने चाले हों चे 'अभिष्वात्त' | ये यहि ४ य 


व्यवहारे सीदन्ति ते वर्हिषदः भो उत्तम विद्यावृदियुकत र 

€ Ny ~ न श्वर्यमोषधीरसं ० टर 

` सें स्थित हों वे 'बर्दिषदू' । ये सोममे वा पनन 
र 


चन्ति वा ते सोमपाः? जो ऐश्वय्यं के रक्षक और सहौपधि | 
पान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वय के रक्षक औषध RE 
रोग नारक हों वे सोमपा' । ये इविददोतुमचुमह सुजते भोज | 
-चा ते हविसुजः? जो मादक और दिंसाक्षारक दघ्या को छोड़ ३५ : 
करने हारे हों वे 'इविभुज' । य आज्यं ज्ञाठुं आप्तु वा योग्यं 
वा पिवन्ति त आज्यपाः’ जो जानने के योग्य वस्तु के रकष, 
चृत दुग्धादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा । “शोभनः काहे 
दते येषान्ते सुकालिनः' जिनका अच्छा धस करने का सल ४ 
दो चे 'सुकालिन । ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निशुह्णान्ति ते यमाः ` 
याधीशाः? जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठों का . पालन करने दारे 
कारी हों वे यस'। यः पाति स पिता',जो सन्तानो का का 
सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह 'पिता? | “पितुः पिता पिता. 


और जो पितामह का पिता हो वह 'अपितामह? । “या मात्या 


6 


“या पितुर्माता सा पितामद्दी पितामहस्य माता प्रेपिताओं 
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अन्य कोई भद्र पुरुष प वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम! 
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| चौथा वैश्वदेच---अथांत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनाथ 
| बने उसमें से खट्टा लवणाञ्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अच्च 
र क्ेकर चूल्हे से अभि अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे । 
६ चैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहेऽझो विधिपूर्वकम्‌ । 

| आश्यः कु्य्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ सनु०[२।३४]. 
जो छुछ-पाकशाला में भोजनाथ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अध 


| . होम करने के सन्च 


अ अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अझीषोमाभ्यां स्वाहा) 
त श्वेध्यो देखे भ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुद्दै स्वाहा । 
,-"अजुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा'। सह याषापूथिवीभ्यां 
| स्चाहा। स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


। इन प्रत्येक मन्त्रां. से एक २ वार आहुति प्रज्वलित अभि में छोड़े 
¬) पश्चात्‌ थाळी अथवा सूम सं पत्ता रख के पूव दद्याद क्रमानुसार यथा- 
| क्रम इन मन्त्र से भाग रक्‍्खेः-- 

रॉ खाझुगायेन्द्राय नमः । . सानुगाय यमाय नमः । 
ह साडुगाय वरुणाय नमः | सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो ` 
|| नमः । अद्भ्यो - नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रियै नमः 

'! अद्काल्यै नमः | ब्रह्मपतये नमः | वास्तुपतये नमः । विशवेभ्यो 
£| देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिभ्यो | 
`| भूतेभ्यो नमः । खबोत्मञ्चतये नमः॥ 
| इन भागो. को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा | 
£| असि सें छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणाज्न अथात्‌ दाल, भात, ु 


॥ रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे । इसमें प्रमाण . | 
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शुनां च पतितानां च श्वपचा पापरोगिणाम्‌ । | 
चायसानां मीणा च शनकेर्निवेपेङ्कवि 1प्रन्न ० [ ३९ | ८ 

इस प्रकार *वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपयूभ्यो न| 
पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, रूमिश्यो नमः ।! ५ 
पश्चात्‌ किसी दुःखी, इुसुक्षित प्राणी अथवा ङुत्त कोवे आदि को देवे क ९ 
नमः शब्द का अथ अक अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कोवे A 

` कृमि अर्थात्‌ चांदी आदि को अन्न देना यह मचुस्ृति $ आदि की दि. 
है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध हो| 
र जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देगा 
अब पांचवीं अतिथिसेवा--अतिथि उसको कहते इ के जिस 

कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धामिक, सत्योपदेशक, स 
के उपकाराथे संवंत्र घूमने वाळा पूर्णविद्वान्‌ू , परमयोगी, सन्यासी गृह 
के यहां आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अघ अर आचमचीय तीन प्र्न) 
का जळ देकर पश्चात, आसन पर सत्कारपूवक Iबठाळ कर खान पर| 
आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुथूष(करके उसको प्रसन्न करे । पद्ना|| 
सत्सङ्ग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धम, अथ, काम और मोर 
की ग्रास होवे ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाळ च| 
भी उनके सहुपदेशानुसार रक्खे । समय पाके गृहस्थ और राजादि म॑[ 
अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हं परन्तु-- | 
पाषरिडनो विकर्मस्थान्‌ वेडालबृत्तिकान्‌ शठाच्‌। | 


विडाला छिप ओर स्थिर रहकर ताकता २ झपट से सूपे आदि प्राग 


ती 


को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वेडालवूत्तिक, ( ₹7)| 


ॐ मनु० अ० ३ । ८४-९२ | - 
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अर्थात्‌ हठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जानें नहीं, औरों का कहा माने 
| नहीं, (हेतुक) ऊतर्की व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते 
|... हैं इम ब्रह्म और जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि झाख और इश्वर भी कल्पित है. 
|| इत्यादि गपोड़ा हांकने वाळे, ( कक ) जैसे वक एक पेर उठा ध्याना- 
||  बस्थित के समान होकर झट सच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध 
| करता है वैसे आजकल के दरायी और खाकी.आदि हठी, दुराग्रही, वेदवि- 
| रोधी हैं ऐसों का सत्कार चाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि 
इनका सत्कार झरने से ये बुद्धि को पाकर संसार को अधमंयुक्तं करते हें । 


wr 
Er 
Fe 


१ ` दयारूपी महासागर में डत्रो देते हैं । ; 
॥ इन पांख महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, 
0) शिक्षा, घम, सम्पता अदि झुभ गुणों की बृद्धि अग्निहोत्र से वायु, 
| दृष्टि, जल की शुद्धि होकर इटि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात्‌ 
._ जुद्ध वायु का खासास्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बळ, पराक्रम 
१ बढ़ के घस, अर्थ, काम और मोक्ष का अजुष्ठान पूरा होना इसीलिये 
| . इसको 'देवयज्ञ' कहते हैं । पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी 
| महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे स॒त्यासत्य 
|| का निर्णय कर सत्य का अहण भौर असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा । 
| दूसरा कृतज्ञता अर्थात्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान 
4 और शिष्यों की की है उसका बदरा देना उचित ही है। बलिवेश्वदेद का 
| भी फळ जो पूर्व कह आये वही है । जबतक उत्तम अतिथि जगत्‌ में 


| सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र ग्रहस्था को 

| सहज से सत्य विज्ञान की प्रासि होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही 

| धमे स्थिर रहता है । विना. अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती, सन्देह 

| विवृत्ति के दि, झरती होला" बिना सुछा कहां ? 
"क 


1 


AN 


आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अवि- . 


' नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं होती उनके सत्र देशों में घूमने और . 


कायक्लेशॉश्व तन्मूलान्‌ वेदतच्वाथमेव च ॥ मनु० [ ४७१ 


, करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगा का निदान और परमात्मा का 


_शनेराबच्तेमानस्तु कर््मूलानि इन्तति ॥ महु० [ ४। १] 


. अधमं करता है 
- अधं से नहीं डरते, तथापि निश्चय जानां धक दह अर्धर्मांचरण 


. तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से-- 


` िष्यांश्च शेष्याद्धमंण वागबाइद्रसंयतः ॥ मनु० [३१५ 


ल्म में चलते ई के,ससमे से८त्रिप्र्या हेऽ निएछा क्या क्रे I 
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ग्राह्म सुहुत बुध्यत चसा 


रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घडा रात से उठे आवश्यक छ| 


करे, कमी अधमं का आचरण न करे । क्य़ोंकिः-¬ 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गोरिव । 


किया हुआ अधम निप्फल कभ नहीं होता, परन्तु जिस छा! 
उसी समय फळ भी नहीं होता, इउ।झ्य अज्ञानी ह 


अघमेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति. 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्याति ॥ भजु० [ ४। १४ 

. जब अधर्मात्मा मनुष्य धमं की मर्यादा छोड़ ( जैसे तालाब देर 
को तोड जळ चारों ओर फेछ जाता है वेले ) मिथ्याभापण, कपट, पाह 
अर्थात्‌ रक्षा करनेवाले वेदा का. खण्डन और विश्वासघातादि झो 
पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात्‌ धनादि ऐश्रये से स 
पान, वख, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होत! 
अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है 
जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है वेले अधर्मी नष्ट अष्ट हो जाता! 


सत्यधर्मायवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा.। 


. जो [ विद्वान्‌ ] वेदोक्त सत्य धमं अर्थात्‌ पक्षपात रहित दोक 
के ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आये 
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.. आत्विकपुरोहिताचाय्येमोतुलातिथिसंश्रितेः । 

बालवुद्धातुरवंयेजातिसस्वान्धवान्धवेः ॥ १॥ 

मातापितुश्यां यामीभिश्रोत्रा पुजेण आर्यया । 

डाहेचा दासचंगण्‌ वयाद्‌ न समाचरत्‌ ॥ २॥ 
मनु० [ ४ । १७६, १८० ] 

| ( ऋहस्विकू ) यज्ञ का करनेहारा, ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाळ 

| वळन की शिक्षाकारक, ( आचायं ) विद्या पढानेहारा, ( सातुरू ) 

| आमा, ( अतिथि ) अर्थात्‌ जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि 

ॐ न हो, ( संत्रित ) अपने आश्रित, ( बाळ ) वालक, ( बृद्ध ) बुड्ढा 

|| द आतुर ) पीड़ित, ( वेद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता, ( ज्ञाति ) स्वगोत्र वा 

| स्ववणंस्थ, ( सम्बन्धी ) श्वर आदि, ( वान्धच, ) मिन्न ॥1॥ ( साता ) 

१ माता, ( पिता ) पिता, ( यासी ) बहिन, ( आता ) भाई, ( भार्या ) ः 

| खी, ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात्‌ विरुद्ध लडाइ -_. 

4 बखेडा कभी न करे॥२॥ 


छतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिजः। 
अस्भस्यश्मप्लवेनेच सह. तेनेब मञ्जति ॥ मनु० [81१६०] 
|. . एक (अतपाः) ब्रह्मचय्य, सत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा (अनधीयानः) 
. विना पढ़ा हुआ, तीसरा ( ग्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धमाथ दूसरों से दान . 
' छेनेवाला, ये तीनों पत्थर की नौका से ससुदध में तरने के समान अपने दुष्ट 


त्रिष्वप्येतेपु दृत्तं हि विधिनाप्यजित धनम्‌ | 5 >. 
` दातुभेवत्यनथोय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० [ ४। १९३ ] ८ 
: जोम से ग्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता | | 


| १२४ 


यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌! | 
तथा निमञ्जतोऽधस्तादज्ञी दातृप्रतीच्छको ॥ मन्नु० | 


सत्याथप्रकाश 


हैं॥ 
पाखाणिडयों के लक्षण । 

धर्मध्वजी सदालुब्धशश्‍छाझिको लोकदस्भकः । 

शैडालबंतिको शयो हिंखः सवाभिसन्थकः ॥ १॥ 
ग्धोइछनैष्कतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । 

शठो मिथ्याविनीतश्च वकबतचरो 'द्विञः ॥ २॥ 
मचु० [ ४। १६४, १७) 
( धर्मध्वजी ) धमं कुछ भी न करे परन्तु धमं के नाम से लेण 
उगे, ( सदाछुब्धः) सव॑दा लोभ से युक्त, ( छाद्मिकः) ऋ 
( छोकदम्मकः ) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गपोडे फा 
करे, ( हिंखः ) प्राणियों का घातक, अन्य से वैरबुद्धि रखनेका 
( सर्वाभिसन्धकः ) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रक्‍्खे स 


क्यों न हो परन्तु हठ कमी न छोड़े, ( मिथ्याविनीतः ) झूठ मूठ म 
` झील संतोष और साधुता दिखलावे, उसको ( वकत्रत ) बगुले के | 
नीच समझो, ऐसे २ लक्षणों वाळे पाखण्डी होते हैं उनका विश्व | 
खेवा) कना न्रा Nath Collection. Digitized by eGangotri कड. 3 | 


& 
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धर्म शनैः सञ्चिनुयाद्‌ वल्मीकसिव पुत्तिकाः 
परलोकसहायार्थं खचेसूतान्यपीडयन्‌ ॥ १॥ 
नासुत्र हि सहायार्थे पिता माता च तिष्ठतः 
न प॒त्रदारं न ज्ञातिथेर्मस्तिष्ठति केचलः॥ २॥ 
पकः: प्रजायते जन्तुरेक पच प्रलीयते । 
एकोनुभुडक्के सुछतमेक एव. च दुप्ङतम्‌॥३॥ 

सनु० [ ४। २३८-२४० ] 

एकः पापानि छुरुते फले शुङ्क्ते महाजनः | 
भोक्तारो विप्रसुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥४॥ 


सृतं शरीरञुत्सञ्च काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । 
विसुखा बान्धवा यान्ति धर्सस्तमनुगच्छति ॥ ५॥ 
सनु० [ ५। २४१ ] 


खी और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌. दीमक, वल्मीक 
अथात्‌ वांमी को बनाती है चसे सब भूतो. को पीड़ा न देकर परलोक 


5] जन्म और मरण को प्रात होता, एक ही धमं का फल जो सुख और 
Ti ञ्च ¢ | न्न 

॥ अघमं का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है ॥ ३॥ यहः भी समझ 
| ज ME 1 > ¢ है 

कै | खों कि कुटुस्प्र में एक पुरुप पाप करके पदार्थं छाता है और महाजन 


किसी का सम्बन्धी मर जाता है, उसको मद्टी के ढेरे के समान भूमि में 
गडकर पीठ दे बन्धुवर्गं चिझुख . होकर चळे जाते हैं, कोई उसके साथ 
वार नहीं होता? किन्तु*पकि धम ही इसकॉस्सजी होतर्हिपा"५ | 


[ सडाभारते उद्योगप० प्रजागरप०॥ अ० ३३ । ४२]. 


“IE NI MISE 
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तस्माद्धमै सहायार्थे नित्यं साऱविडुयाच्छन: 
चम्मण हि सहायेन तमस्तरति डुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
घर्मप्रधानं पुरुषं तपसा इक न 
परलोकं नयत्याशु भास्वन् न लिन ह्‌] |. 
` उस हेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख ओर जन्म के सह| 
नित्य धर्म का सञ्चय धीरे २ करता ज्ञाय क्योंकि धम ही के सह्या) 
बड़े २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो छु 
` भम ही को प्रधान समझता, जिसका धम के अझुष्टान से क्स्य 
| ` दूर होगया उसको प्रकाशस्त्रूप और आकाश . जिसका शरीरवत्‌ है | 
. परलोक अर्थात्‌ परमद्शनीय परमात्मा को घम ही शीघ्र प्राप्त क्र | 
है॥ २ ॥ इसल्यि- «* : 
इढकारी मूदुदीन्तः कराचारैरसंवसन्‌ । | 
आअहिस्ो दमदानाभ्यां जथेत्स्वग तथाज़तः ॥ १ ॥ 
` वाच्यथो नियताः सर्वे वाङ्मूला वांग्विनिःसुताः 
तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवेस्तेयऊन्नरः ॥ २॥ 
. आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः अ्रजाः,। 
आचाराद्वनमक्षंय्यमाचारो हन्त्यलक्षणंम्‌ ॥ ३॥ || 
मनु० [ ४। २४६, १५६] | 
सदा इढ्कारो, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, कर, दुषण | 
इुरुपों से एथक्‌ रहनेहारा, धर्मात्मा, मन को जीत और विद्यादि दा 
सुख को भास होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस | . 
में सब अथं अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं चह वाणी ही उनका! 
और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी कों जो चोर EE 
अथात्‌ मिय्याभापण करता है वह सत्र चोरी आदि पापों का करी| | 


नि Rr Wat यावपाद ह एमका ठह जो झं शः 


चतुर्थलमुछासः . १२७ 


आ ~ TES ०८५ “५. Sos “५८५. 


| लिया अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में चत्तंकर दुष्ट 
| हक्षणो का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे। क्योंकिः- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 

| दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ।। मनु० [४।१५७] 


| जो दु्टाचारी पुरुष है घह संसार में सञ्जनों के मध्य में निन्दा को 
| प्रास, दुःखभागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगने- 
प) . हारा होता है । इसलिये पेसा प्रयत्न करेः-- 
$ . यद्यत्परवशं कर्म तसद्यत्नेन वजयेत । 
यद्यदात्मवश तु स्याच्तत्त॑त्सेवेत यत्नतः ॥ १॥ 
' सर्व घरचशं दुःखं सर्वेमात्मवशे सुखम्‌ । 
एतङिझात्ससासेन लक्षणं छुखदुःखयोः॥ २॥ 
मनु० [ ४। १५९, १६०] 
जो २ पराधीत कमं हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २. 


| जो २ पराधीनता है बह*२ . सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ | 
। i ` सब सुख, यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥२॥ 

| परन्तु जो एक दूसरे के आधीन कास है वह २ आधीनतां से ही करना 

| | . चाहिये जैसा कि खनी और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार । अर्थात्‌ 
र| ` खी पुरुष का. और पुरुप खी का परस्पर ग्रियाचरण अनुकूल रहना, व्यमि- 

| चार वा विरोध कभी न करना, पुरुप की आज्ञानुकूळ घर के काम खी 

- और बाहर के काम पुरुप के आधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फंसने से एक 
दूसरे को रोकना, अर्थात्‌ यहो निश्चय जानना । जव विवाह होवे तब खरी 


4 के साथ हाव, भाव, नखरिखाग्रपर्यन्त जो कुछ हैं वह वीर्यादि एक 
| ` दूसरे के आधीन होजाता है । खी वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोई भी 
व्यवहार नशकरें इन मे'बड़े अियकीरक ध्य्मिंचीर पेशी परेपुरुपग- 


' स्वोधीन कम हो. उस २. .का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि ' 


| के साथ पुरुष और पुरुष के साथ खी विक चुकी-अर्थात्‌ जो खी और पुरुष | 
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| बलोक [ १६ (५,६), २२, २३, २८, २९ ]ईं। 


मनादि काम हैं.। इनको छोड़ के अपने पति के साथ खी और ३: : 
साथ!ंपति सदा प्रसन्न रहैं । जो ब्राह्मणवणस्थ हा ता पुरुष लह | . 
पदाचे तथा सुझिक्षिता खी लड़कियों को पढ़ावे । नानाविध उपदेश |. 
वक्तृत्व करके उनको विद्वान्‌ कर । खी का पूजनीय देव पात और ३ 
की पूजनीय अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी स्त्री हे । जबतक गुरू. 
रहें तबतक माता पिता के समान अध्यापकों को समझे और अघा 
: अपने सन्तानो के समान शिष्यो को समझ । पढ़ानेहारे अध्यापक 
अध्यापिका कैसे होने चाहिय 1 
आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धमं नित्यता | 
यमर्था नापकर्षन्ति स चे पणिडत उच्यसे ॥ १॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेषते | 
अनास्तिकः, भ्रदधान एतत्पणिडतलक्त॒णुआ ॥ २॥ 
'क्षिप्र विजानाति चिरं *टणोति 
विज्ञाय चाथ भजते न कामात्‌ | 
, नासम्पृष्टो ह्यपयुङ्क्े पराथ \ 
तत्मज्ञान प्रथम पारेडतस्य ॥३॥ 
नामाप्यमाभेवाञ्छुन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचिंतुम्‌ । 
आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः परिडतव॒द्धयः ॥.४॥ 
अदुत्तवाक्‌चत्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌, i 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स परिडत उच्यते ॥ ४॥ | 
` खत भज्ञाजुर्ग यस्य परज्ञा चेव श्रताजुगा । 
असंभिन्नायेमयाद्‌ पाण्डताख्या लभेत खः ॥६॥ 


ये सब महाभारत उद्योगपवे, विदुरप्रजागर [ अध्याय ३३] 
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अथ--जिसको "आत्मान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो तिरी. 


मालसी कधी (वास; सुत्त <डु$्ख!०हानि' छा! “सीर्नर्पिमान, नित) 
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`` स्तुति में हषं शोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहै, जिसके . 
| मन को उत्तम २ पदार्थ अथात्‌ विपयसस्बन्धी वस्तु आकषण न कर 
सकें, वही पण्डित कहाता है ॥ १ ॥ संदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन 
३ अधर्मयुक्त कामों का त्याग, इश्वर चेद्‌, सत्याचार की निन्दा न करने 
| रा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धाछ हो यही पण्डित का कत्तव्याकर्तव्य 
कर्म है ॥ २॥ जो कठिन विषय को भी शीध जान. सके, बहुत काळं 
पर्य्यन्त शास्त्रों को पढ़े, सुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार .. 
प्रयुक्त करे, अपने स्वाथ के लिये कोई कास न करे, चिना पूछे वां 
' बिना योग्य समय जाने दूसरे के अथ में सम्मति न दे वही प्रथमप्रज्ञान 
र ब पण्डित होना चाहिये । ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न 
| करे, नष्ट हए पदाथ एर शोक न करे, आपंत्काल स माह का न. आस 


| .सब विद्याओं और प्रशनोत्तरों के करने में अतिनिएुण, विचित्र, शाख्रों के 

|| अकरणों का वक्ता, यथायोग्य तक भौर स्मृतिमान्‌ ग्रन्थों के यथाथ अथ 

` का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता है ॥ ५॥ जिसकी प्रज्ञा सुने 

| हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो ... 

हि कभी आयं अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की सयांदा का छेदन न करे वही * 

| "पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥. जहां ऐसे ऐसे .स्री पुरुष पढ़ानेवाले 

|| ` होते हैं वहां विद्या धमं और उत्तमाचार की बृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ह 
| इही बढ़ता रहता है । पढ्ने में अयोग्य और सूख के लक्षण 


अश्चतञ्च ससुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः । 
'अर्थाश्चाऽकमंणा प्रेप्खुमूँढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १॥ 
` अनाहतः प्रविशति ह्यपृष्टो बडु भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः॥ २॥ ~ 


ये इलोक भी महाभारत उद्योरापवं विदुरप्रजागर [ अध्याय ३३। 
; °, ३६ di ५.०० Math Collection. Digitized by eGangotri ५ RR । 
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अर्थ--जिसने कोई शाख न पढ़ा, न सुना और अतीव बा : 
दरिद्र होकर बढ़े २ मनोरथ करनेहारा, विना कस से पदायों की प | 
की इच्छा करनेवाला हो उसी को बुद्धिमान्‌ लोग सूद्‌ कहते हैं ॥॥३ र 
विना डुळाये सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन परके | 
चाहे, विना पूछे सभा में बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य बलुर . 
मनुष्य में विश्वास करे वही सूद और सब मलुष्यों में नीच म 
, कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुप अध्यापक, उपदेशक, गुरु और पर|. 
री नीय होते हैं वहां अविद्या, अधमं, असभ्यत्ता, कर्ह, विरोध और ५| . 
' ` बढ़केदुः्ख ही बढ़ जाता है । है | 


अब विद्यार्थियों के लक्षणः 
झालस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्टिरेश स 


स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यायित्वभक च। ६ 
पते वे सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिना मताः ॥ १॥ | ` 
. सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनुः छुखम्‌। | 
सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजत्खुखम्‌॥ २॥ ` 
ये भी विदुरप्रजागर [ अध्याय ३९% ] के श्‍लोक हें || 
° .अथ--( आरस्य ) अथांत्‌ शरीर और बुद्धि में जडता, नशा, मो) 
किसी वस्तु में फंसाव्रर, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा कण. 


विद्यार्थियों में होते हे ॥१॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं राती | | 
सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? और विद्या पदेशो. रॅ 
को सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्याथी विस ` 


सुख को छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये सकं] 
हिच ति विना विद्या कभी. नहीं हो | 


स॒त्य रताना सततं दान्तानामूध्वेरेतसाम्‌। 

अह्मचर्य द्ददेद्राजन्‌ सवेपाप्रान्युपासितम्‌ ॥ 

५० गे एप Coe Digitized byeSangotrt 
प : धर 


Fe Me 5:5७ 
TC SSN 4, SAN, 


चतुथससुछासः me कटक 


PPPS ४५९५१ ४५/४१/१५०१ /५१”%*€*** £*/*१*१"* ६४४ * /४/ PRT 
(a rN + 

४1 PPO 
आई 


| जो सदा सत्याचार में प्रदत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीय अघः 
| रित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते 
 ह॥ १ ॥ इसलिये छम लक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना 
पे कट. (> विद्यार्थी : 
| चाहिये । अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी छोग 
३. सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशील्तादि 
|. झुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बरू बढ़ा के समअ वेदादि शास्त्रों 
| - ज्ञ विद्वान्‌ हों सदा उनकी कुचेष्टा छुडानें में और विद्या पढ़ाने में चेटा 
_ क्रया करें ! और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढनेहारों में 
प्रेम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करं जिससे पूर्ण विद्या, 
पूर्ण आयु, परिपुर्ण धर्म और पुरुषाथे करना आजाय, इत्यादि ब्राह्मण 
वणी के काम हैं । 
क्षत्रियो का कम्म राजधर्म में कहेंगे । | 
[ चैइयों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या ] पढ़ [ विवाह करके } 
देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, 
बेचना, ख़रीदुना, दवीपह्वीपान्तर में जाना आना, लाभाथे काम का आरभः 


| “का बढ़ाना, विद्या और घर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्क- 
| र . पटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, सव चस्तुओं की रक्षा ऐसी 
॥ करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । _ 

| आद सब सेवाओं में चतुर, पाकविद्या में निपुण, अतिप्रेम से द्विजो 
| ` की सेवा और उन्हीं से अपनी : उपजीविका करे और द्विज लोग इसके 
' खान, पान, चख, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देव । 
_ अथवा मासिक कर देवें। चारों वणौ को परस्पर प्रीति, उपकार, सजनता, 
| सुख, दुःख, हानि, ळाभ में ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति 
ff. मं न्‌, मृन्‌) बन, का ज्युस करते रहना! दिये ! Sao otr 
खी और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्यॉकि-- 


करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी कराची, धन ' 
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यानं दुजनसंसगेः पत्या च विरहोऽटनम्‌ | 
स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणाने घट्‌ ।। मचु० 
मद्य, भांग. आदि मादक द्रव्यो का पीना, दुष्ट पुरुषो का सङग, 
वियोग, अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखण्डी आदि के दुर्रान के LS 
फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना वा वास थे क| 
को दूषित करने वाले दुगुंण हें और ये पुरुषों के भी हैं । पति और Rf 
का वियोग दो प्रकार का होता है, कहीं कार्याथ देशान्तर में जाना |. 
दूसरा सत्यु से वियोग होना, इनमें से .प्रथम का उपाय यही है र ह 
देश में यात्राथे जावे तो ख्री को भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन य! f 
कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये । | 
( प्रइन ) स्त्री और पुरुप का बहुविवाह होने योग्य है चा नहीं! || 
( उत्तर ) युगपत्‌ न, अर्थात्‌ एक समय में नहीं । .. | 
` (प्रन) क्या समयान्तर में अनेक, विवाह होमे चाहिये । 
'( उत्तर ) हां, .जैसेः-- ९ >.8 
सा चेदक्षतयोनिः स्यादूगतप्रत्यागतापि वा । | 
ः पौनभेवेन भंत्रा सा पुनः संस्कारमहीाति ॥ मनु० [ ६। १७] 
¬ जिस खी वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और स 
` न हुआ हो अथात्‌ अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवी्य पुरुष हो उनका अ. 
खी बा पुरुप के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु वाण, क्षत्रिय. 
चश्य वणो में क्षतयोनि खरी, क्षतवीर्य पुरुष झपुनावाह न इलाज | 
( मर्न ) पुनविवाह में क्या दोष है? _ हः 
( उत्तर ) ( पहिलाः) री पुरुप में प्रेम न्यून होना, कयाकि सा| 


चाहे तब गि - ~ क |) 
कर छे | र को खी और खरी को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सख्त 


_ ( दूसरा.) जव स्री वा पुरुष पति.व खी के मरने के पश्चात्‌ दू 
"गह करना चाहे तब प्रथम खी वा पूर्व पति के पदार्थ को उड़ा केश 


और उतके कुटब्वा'सएस्सो काने 7 ९००००४ ` » | | 
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(तीसरा ) बहुत से भद्रकुल का नाम वा चिह्न भी न रहकर उसके 
_ पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना । 

(चौथा ) पतितत और स्त्रीत्रत धम नष्ट होना इत्यांदि दोषों के 
| अर्थ द्विजों में पुनविवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । 
(प्रश्न) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उसका कुछ नष्ट होजायगा 
| और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कमं करके गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कमे करेंगे 
॥ इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है.। 

( उत्तर ) नहीं २, क्योंकि जो खी पुरुप ब्रह्मचय में स्थित रहना 
चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा औरं जो कुछ की परम्परा रखने के 
लिये किसी अपने स्वशाति का रडका गोद ले लगे उससे कुल चलेगा 
. और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्मचय न रख सक तो नियोग कर 

` के सन्तानोत्पांति करर । 

( अक्ष ) पुनविवाह और नियोग में क्या भेद है ?'. ' 

( उत्तर ) ( पहिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का: 
घर छोड़ पति के घर को भ्रांस होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं 
रहता और विधवा स्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है । 
| ( दूसरा ) उसी विवाहिता स्त्री के ऊड़के उसी विवाहित पति केः 
| दायमागी होते हैं । और विधवा ख्री.के लड़के वीयंदाता के न पुत्र कह- | 
| लाते, न उसका गोत्र होता, न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किन्तु 
| वे खतपति के पुत्र बजते, उसी का. गोध रहता और उसी के पदार्थों के. 
| दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं। ` : 
। ( तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना 
अवश्य है और नियुक्त खरी पुरुष का कुछ भी'सम्बन्ध नहीं रहता। | 
| . (चौथा) विवाहित खी पुरुष का सम्बन्धं मरणपयन्त रहता और | 
| नियुक्त खरी पुरुष का काये के पश्चात्‌ छूट जाता है । : 

| „ _ ( पर्चिवीः "विवाहित पुरव भवस मेह) के कार्यो की सिद्धि | 


` 'विवाहित खी वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुत्र और सौभाग्य युक्त कर वि 
: हित खरी सें दृश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवी खी को मान । हे सौ|| 


किया करते ह) . ' 
( प्रश्न ) विवाह और नियोग के नियम एक से हैं चा पृथक्‌ २) 


( उत्तर ) कुछ थोड़ा सा भेद है । जितने पूर्व कह आये और छ| 
विवाहित खरी पुरुष एक पति और एक ही खरी मिळके द॒श सन्तान र 
कर सकते हैं और नियुक्त खी पुरुष दो वा चार से अधिक 
नहीं कर सकते अर्थात्‌ जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है| 
जिसकी खी वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, |. 
कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित खी पुरुष सदा सक्ष सें रहते हैं| 
नियुक्त खो पुरुप का व्यवहार नहीं, किन्तु विना ऋतुड्ान के समय एअ 
न हों। जो खी अपने लिये नियोग करे तो जब्र दूसरा गर्भ रहे स 
दिन से खी पुरुष का सम्वन्ध छूट जाय। आर जा पुरुष अपन लिये को ह| 
भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय। परन्तु एही नियुक्त खी दो की 
वर्ष पर्यन्त उनं लड़कों का पालन करके नियुद्ध पुरुष को दे देवे। | 
“एक विधवा खी दो अपने लिये. और दो २”अल्य चार नियुक्त पुसो 


शेसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है । 
. इमां त्वामिन्द्र मीद्वः खुपत्रा सुभग! झु । 
दशास्यां पत्राना चेहि पतिमेकादशं डचि ॥ | 
ऋ०॥ म० १०। सू०.८५। म॑० ४५।॥॥ 

हे ( मीढ़ः इन्द्र) वीय सिचने में समथ पेश्वयंुक्त पुरुप तूझ 


तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दृश सन्तान उत्पन्न कर शो 
स्यारह्न्‌, एप्त mR इसा नेद कोऽभ्पन्हा० सेः त्राह्मण, क्षात्रय 
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वेश्यवर्णस्थ खी और पुरुष द॒श दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करं । | 

क्‍योंकि अधिक करने से सन्तान निबंछ, निडुद्धि, अल्पायु होते हैं और 

| द्री तथा एरुप भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत 

` से दुःख पाते है । | 

|. ( प्रश्न ) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है। "| 
( उत्तर ) जैसे विना विवाहिता का व्यभिचार होता है वसे विना 

नियुक्तो का व्यभिचार कहाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम 

| से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूवक नियोग होने , 

| दे व्यभिचार न कहावेगा | जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के 

| साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार चा 

॥ वाप रजा नहीं होती वैसे ही वेदशाखोक्त नियोग में व्यभिचार, पाप ! 

५. छज्ा न मानना चाहिये । 


७ 


( प्रश्न ) है लो ठीक, परन्तु यह वेश्‍या के सदा कर्म दीखता है । 

( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष 
चा कोई नियभ नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं । जैसे 
"दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूचेक लज्जा | 
॥ नहीं होती यसे हीं नियोग में भी न होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी 
| युरुष वा खरी होते हें वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं ? 

s ( प्रश्न ) हम को नियोग की बात सें पाप मालम पदता है । 

॥ (उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानने हो तो विवाह में 
॥ चाप क्यो नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है। क्योंकि इश्वर के 
| सष्टिक्रमालुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता 
| सिवाय वैराग्यवान्‌, पूर्ण विद्वान्‌ योगियों के ? क्या गर्भेपातनरूप भ्रूणहत्या 
॥ और विधवा खी और छृतकस्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते 
| हो ? क्योंकि जबतक चे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय 
की 'चाहना(-होनेवल्लो/ज्हो/बकिसी ल्याज्यव्यवद्दार जा, “जात्तिध्यवहार से 


हे ` 


शै 


प्न शा. न जर 


हैं उनका विवाह 


- पश्चात्‌ एक वर्ष पय्यन्त पृथक्‌ रहेंगे। 


`` और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती | 
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; रुकावट होने से गुप्त २ कुकमं बुरी चाळ से होते रहते हैँ । इस व्यः | 
भौर रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जिते 1 
सके वे विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐ, 

और॒आपत्काल में : नियोग अवश्य होना चाह 

इससे व्यमिचार का न्यून होना प्रेम.से. उत्तम सन्तान होकर मर 

की वृद्धि होना सम्भव है. और गर्भहत्या सवथा छूट जाती है (३. 

पुरुषी से उत्तम खी और वेइयादि नीच. खियों से उत्तम पुर; 
भिचारख्प. कुकमे, उत्तम कुछ में कळक, वंश का उच्छंद, खी पुर्या: 

` सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकम, विवाह और नियोग से निवृत्त हो 

इसालिये नियोग करना चाहिये? ` 

( प्रश्न ) नियोगं में क्या २ बात होनी चाहिये ? | 

( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही घसि धि से नियोग। ३| 
प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और. कन्या वर की प्रसर 

होती है वेसे नियोग में भी। अर्थात्‌ जब (स्री पुरूष को नियोग होगा 

तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने, [ कट. करं कि ] हम क| 

नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं । जब नियोग का नियम पूरा हे 

तब इम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वार 

के दण्डनीय हों। महीने २ में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, ग 


( प्रश्न ) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वणो | 
साथ भी ? 1 


( उत्तर ) अपने वर्ण में चा अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष केर 
अर्थात्‌ वैश्या खरी वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, कषत्रिया 


> 


के 


४. चतुर्थससुलासः `. ` | ३०४ 
कि धमं से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से ४ सन्तानोत्पत्ति हर 
र ` `.( व्रश्च ). पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह 
दूसरा विवाह करेगा ? Ur CIR 
“(उत्तर ) हम लिख आये हैं द्विजों में खी और पुरुष का एक ही वार 
_ विवाह होना वेदादि शाखों में लिखा है, द्वितीयवार नहीं । कुमार और. 
कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा खी. के साथ कुमार पुरुष ` 
और कुमारी खी के साथ खतख््रीक पुरुष के विवाह. होने में अन्याय अर्थात्‌ 
अधमं है । जैसे विधवा खत्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ` 
ही विवाह और खी से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की. 
इच्छा कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष. को कोई कुमारी 
`| कन्या और विधवा खी का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष 
1५. और खी को नियोग करने की आवश्‍यकता होगी । और यही धर्म है कि ` . 
जैसे के साथ चेले ही का सम्बन्ध होना चाहिये । मी 
. _ (मक्ष) जैसे विवाह में बेदादि शाखं का प्रमाण है वैसे नियोग में 
र) प्रमाण है वा नहीं ? द 5 जम 
हि द ) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं, देखो और. सुनोः-- 
| फुह'स्वहषा कुह वस्तोराश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः। - 
कोच शयुत्रा विधवेव देवरं मर्य न योषां कृणुते सधस्थ आ॥ ` 
11 :-.:?-  _, चऋआ०॥ मं० १० स० ४० | मे० 
आओ उदीष्वै नायसिजीबलोक गला तप शा दाह, द 
|. : हेस्तयाभस्थ दिधिषोस्तवदं पत्युर्जनित्वमभि से व॑भूथ ॥ 
ह|. ` . ` ऋ०॥म०१०। सू १८।म०८॥ , 
कोव उरुपो ! जैसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा - 
EE विवाहिता खी अपने पति को ( सधस्थे ) समान 
| “पज, शय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पतति को ` ( आ, कृणुते ) सब 
| Cg. Jangamwadi Math Collection. Digitize < ot £ 
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प सती है बे हग दन जी इर (लिश) 
रात्रि और ( छद वस्तः ) कहाँ हुए में वसे थे! ( इहाभि 
कहाँ पदार्थों की मासि ( करतः ) की ? और ( कुहोपतुः ) कि | 
कहां वास करते थे? ( को वां दयुत्रा ) क | 
तथा कौन वा किस देश के रहनेवाले हो ? दस यह सिद्ध हु | 
द्वेश विदेश में खी पुरुष सङ्ग ही में रह । और विवाहित पति द न 
नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा खी भी सन्तानोत्पत्त कर हेपे। 
प्रइन ) यदि क्रिसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा निके 


ar STS 


समझते हो वेसा. नहीं, देखो निरुक्त में-_ - 


`` देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता| 
-. चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई, भथवा अपने वर्ण वा.अपने खे उपस 
भं ने देव 3 नि 

बाळा हो | जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर” है ॥ 


हे ( नारी ) विधवे ! दू. एवं गतासुम. ) इस. मरे हुए प 
आशां छोड़ के ( शोषे) बाकी पुरुषों में से ( अभि, जीवलोकम्‌) झै 
 इप-दूसरे पति को ( उपेहि ) भास हो और ( उदीष्व ) इस, वा 
विचार भौर निश्चय रख कि जो ( हस्तग्राभस्य दिधिपोः ) तुझ प 
के पुनः पाणिग्रहण करने वाळे नियुक्त पति के सम्बन्ध के छिये कि 
होगा तो ( इदम्‌) यह ( जनित्वम्‌) जनां हुआ बाळक उसी कि 

` ( पत्युः ) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो 
सन्तान ( तव ) तेरा होगा । ऐसे निश्चययुक्त ( अभि, सम्‌, बसू) 
और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पान करे॥ . .. 
यद्‌वृष्न्यप तिष्नी हो शिवा पशुभ्यः सुयमा सुचचौ! | 


प्रजाबंती चीरसूरंचरकामा स्योनेममाज गा्ईपत्यं सपये॥ | 


९ ° ` ; Li | 
अथवे०॥ कां १४। अजः २। [ सू० २। ] म 
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हे (अपतिब्न्यदेवृव्नि) पति और देवर को दुःख न देने वाली खी ! 

सू. ( इह ) इस गृहाश्रम में ( पंशुभ्यः ) पश्चुओं के लिये ( शिवा ) . 
कल्याण करनेहारी, ( सुयमा ) अच्छे प्रकार घम नियम में चलने 
{ सुवर्चाः ) रूप और सवं शाख विद्यायुक्त, ( प्रजावती ) उत्तम पुन्न 
ग . पौत्रादि से सहित, ( वीरसूः ) शूरवीर पुत्रों को जनने ( देवझामा ) 
= देवर की काना करने वाली, ( स्योना ) और सुख देनेहारी पति वा 
देवर को ( एधि ) प्राप्त होके ( इमस्‌ ) इस ( गाहंपत्यम ) गृहस्थ 
सम्बन्धी ( अग्निस्‌ ) अभिहोत्र को ( सपर्य ) सेवन क्रिया कर ॥ 
॥ तामनेन विभ्रानेन निजो विन्देत देवर: ॥ मनु० [ ६। ६६ ] 

` जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई 
ओ उससे विवाह कर सकता है । 
(अदन ) एक खी वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और दिवा- 


भ] हित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है । 12272 आय 
|` #(उत्तर) सोमः प्रथमो ब्रिचिदे गन्धो -विंविद उत्तरः | 
&| ` ` तृतीयो आझिट्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 

`= “ ` ऋ०॥ में० १०। सू० ८५। मं० ४० ॥ 


(| देखि!जों(ते) तेरा ( प्रथमः ) पहिला विवाहित ( पतिः} 
९) पति तुझ को ( विविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोमः ) सुकुमार- 
५॥  तादि गुणयुक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग से ( विवेदे ) प्राप्त होता - 
ग. चह ( गन्धर्वः ) एक ज्ञी से संभोग करने से गन्धव, जो (तृतीय उत्तरः) 
॥ दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह ( अग्निः ) अत्युष्णतायुक्त होने 
| से अप्तिसंज्षक भौर जो ( ते ) तेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारहवें, 
| तक नियोग से पति होते हैं वे ( महुष्यज्ञाः ) मजुष्य नाम से काते हैं। 


| | जैसा ( इमां समिन्द्र ) इस मन्त्र से ग्यारह पुरुप तक खी नियोग करः 
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RN 32/22/2222: 78762 4 के; हे 
, ( प्रश्‍न ) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहच पति को क्यों || 


दट । अर्थ करोगे तो 'विधवेव देवरस, 'देवर |. 
'अदेदुध्नि! और 'गन्घवों विवि. 


AAAS A be 


( उत्तर ) जो ऐस र 
ः द्वितीयो वर उच्यत , रा 
नान ते विरुद्धाथ होगा । क्योंकि तुम्हारे अथं | | 
त प्राप्त नहीं हो सकता । _ ह 
पा "र स्त्रिया सम्यङ नियुक्तया ।. 6 
प्रज्ञेप्लिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ || 
जयेष्ठो येवीयसो भाय्यों यवीयान्वाग्र्जा्यम्‌। | 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावंप्यनापदे ॥ ९॥ | 
ओरसः त्षत्रजश्चैव ॥ ३॥ मचु° [ ६ । ५६ ४८, ५] 
इत्यादि, मचुजी ने लिखा है कि 'सपिण्ड' अर्थात्‌ पति की ह| 
पीढ़ियों में पति का छोरा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अ 
उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा खी का नियोग होना चाहिये । पस्नु े| 


वह सृतखीके पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानो्पत्ति की इच्छा करती 


F 
|. 


तो नियोग होना चित है । और जब सन्तान का सवथा क्षय होत. 
'नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात्‌ सन्तानों के होने की इच्छा न हो| 
में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बडे भाई : 
नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः चे नियुक्त आपस. 
समागम करें तो पतित होजायें अर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र क| 
रहने तक नियोग की अवधि है इसके पश्चात्‌ समागम न करे । 9 शौ ४ 
जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गरं तक अर्थात्‌ पूवोक्त] 
से दश सन्तान तक हो सकते हें । पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती| 
इससे वे पतित गिने जाते हैं | और जो विवाहित स्त्री पुरुप मी द| 
गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं र| | 
विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थं किये जाते हैं, पवत्‌ काम | 
"के लिये नहीं । न > 
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ह लक की चर ~ 
| ( प्रन ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? 
( उत्तर ) जीते. भी होता है-- 


जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा 
से (अन्यम्‌ ) दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ 


नोत्पत्ति करे । परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे 
वेले ही स्त्री भी जब रोगादि दोपों से अस्त होकर सन्तानोत्पात्त में असः 
अर्थ हो तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पक्ति 
की इच्छा सुकले छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके 


भादि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद और विचित्र दीर्य के मर 
जाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्रियो से नियोग करके अम्बिका में 
| जतराष्ट्र और अस्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की 
| इत्यादि इतिहास भी इस वात में प्रमाण हैं ॥ 

| प्रोषितो घर्मकार्यार्थ ्रतीच्योऽषट नरः समाः । 

| विद्यार्थ षड्‌ यशोर्थ वा कामार्थं त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥ १॥ . 

| चन्घ्याष्मऽधिचेद्याव्दे दशमे ठु सृतप्रजा | | 

| पकावश स्त्रीजननी सदचस्त्वम्रियचाद्रिनी ॥२॥ मनु०[६४७६,८१] 
| ` विवाहित खी जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 
| भाउ वप, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः भौर धनादि कामना 
| के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके 
'सन्तानोत्पत्ति करले, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट 


नर. 
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अन्यरमिच्छस्व भगे पति मत्‌॥ ऋ०मं०१०। सू० १० | [सें० १०॥] 
देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री! तू ( मत्‌ ) सुझ . | 


से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संता . 


सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा की स्री कुन्ती और मादी ` 


1% 


| जावे ॥ १ ॥ बेसे ही पुरुप के लिये भी नियम है कि वन्ध्या हो तो आ- | 
|` उव ( विवाह ळे, अङ रेतकर 'को'मसे०ारहे?)) वसैम्तान होकर 
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सरजावे तो दराचे 
प्रे वर्ष तक और जो अ 
के दूसरी स्त्री से नियोग 


जब २ हो तव २ कन्या ही. होव शन्न न हौँ तो इ. [ 


करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २॥ वसे हीइ | 
पुरुप अत्यन्त दुःखदायक हो ती खी को उचित है कि उसको छेह)|. 


दूसरे पुरुप से नियोग कर सन्तानोतपत्त करक उसी विवाहित पति३|| 


दायभागी सन्तःन कर लेवे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से 


विवाह और नियोग से अपने २ कुछ की उच्चति करे । जैसा 'औए 
अर्थात विवाहित पति सेः उत्पन्न हुआ उत्र पिता के पदार्थो-का साहे | 
होता है वैसे ही क्षेत्रज अथात्‌ यांग से उत्पन्न हुए पुत्र भी सुता |. 
` के दायभागी होते हैं । अत्र इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रा 
| चाहिये कि वीर्य और रज को असूल्य समझें । जो कोई इस आब 
पदार्थ को परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हे दे महाग. 
होते हैं । क्योंकि किसान वा माली मूख होकर भी अप खेत वा बागा | 
के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते । जोकि साधारण बीज और मूतं || 


खोता है वह महामूखं कहाता दै क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता 
और “आत्मा वे जायते पुत्रः' # यह बाह्मण म्रन्थो का वचन है। | 
अङ्गांद्‌ङ्गात्सम्भंचसि हदशेदधिजायरर। . . 
आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥† | 

, .- निरु०्छा०३। ख०४॥ | 

हे पुत्र! तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीर्यं से और हृदय से उपब 


उसको वेश्यादि दुष्टक्षेत्र में बोना वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवांना 
पांप का काम है ? 


# पार० का० १। १८।२॥ गः शत० १४ | ६। ४ | * | 
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( प्रवत ) विवाह क्यों करना ? क्योकि इससे स्त्री पुरुष को बन्धन 

में पडके बहुत संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिसके 

साथ जिसकी प्रीति हो तवतक चे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ 

देवं । 

(उत्तर ) यह पछु॒ पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यो का नहीं | 

जो मलजुष्यों सें विवाह का नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ 

हार सब नए आए होजायं । कोई किसी की सेवा.भी न करे और 

महा व्यभिचार बढ़कर सब रोगी, निवल और अल्पायु होकर शीघ्र २ 

मरजाय । कोई किसी से भय वा-छज्जा न करे। वृद्धावस्था इं किसी 

की सेवा भी नहीं करे और महाब्यमिचार बढ़कर सब रोगी निवळ और 

भल्पायु होकर. कुला के कुछ नष्ट होजायें। कोई किसी के पदार्थो का 

स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर 

वीघकालपयन्त स्वत्व रहे । इत्यादि दोषों के निवारणाथ विवाह ही होना 

सवथा योग्य है | 

f. - ( प्रश्‍न ) जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक 7 3 

| स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री. गर्भवतो, स्थिररोगिणी अथवा पुरुष | 

दीघरोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्या 

करें! . ; 

| (उत्तर) इसका प्रत्युत्तर नियोग बिषय में दे चुके हैं। और गर्म- 

| वती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीघ- 
. रोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके 

__ लिये पुत्रोत्पत्ति करदे, परन्तु वेश्यागसन दा व्यभिचार कभी न करें। 


पू 
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' जहांतक हो वहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित | 
. की बुद्धि, बढ़े हुए धन का ज्यय देशोपकार करने में किया करें । सब | 
.. पकार के अथांत्‌ पूत्रोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारो कोअत्यु- 


|... त्साहपूवक प्रयत् 
3 पल व CC-0 1 से तन, मन Ath नसे सुः दारा कया कर । अपने 


३४४ सत्याथप्रकाश ह : 
माता. पिता, शाद्यु, थछर की अत्यन्त छश्रूषा कर । मित्र और 
पड़ोसी, राजा, विद्वान, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो 
अघम हैं उनसे उपेक्षा अथात द्रोह छोड़कर उनके सुधारने काम 
किया करें । जहांतक बने वहांतक प्रेम से अपने सन्तानो के |. 
.  सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूणव |. 
.. सुशिक्षायुक्त करदं और धमंथुक्त व्यवहार करके सोक्ष का भी साधा | | 
' [केया करें कि जिसंकी प्रास से परमानन्द भाग और ऐसे ऐसे शेले 
को न माने जैसे: टू. रू 
` पतितोपि छिजः श्रेष्ठो न च श्रो जितोन्द्रियः। 
निदुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्घवती खरी ॥ १॥ 
अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपात्रकस्‌ । 
देवराच्य खुतोत्पत्ते कलौ पञ्च विवजेयेत्‌ ।। २॥ 
नष्टे सृते प्रबजिते क्लीवे च पतिते पतो । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते || ३ ॥ 


ये कपोलकल्पित पाराशारी के इलोक हैं.। जो दुष्ट कमचारी दविज भरे F 
श्रेष्ठ और श्रेष्ठकमंकारी शूद्र को नीच मानों तो इससे परे पक्षपात, अन्याय |. 


का पुकदेश दार्टान्त में मिळ भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त ह|| 
से यह इलोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १॥ . || 
जब अइवालम्भ अर्थात्‌ घोडे को मार के अथवा [ गवालम्म ] ग| 

को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं है। तो उसका कलियुग | 
निषेध करना वेद॒विरुद क्यों नहीं ! जो कलियुग में इस नीच कर 
. निषेध माना जाय तो त्रेता आदि ३ आजाय / तो. हुसमें पसे $ 
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' क्राम का श्रेष्ठ युग में होना सवथा असम्भव है । और संन्यास की वेदादि 
= झाखोमें विधि है। उसका निपेध करना 'नमूल ह । जब मांस का 
“. निषेध है तो सवंदा ही निषेध है । जब देवर से पुत्रोतपत्ति करना वेदां में 

लिखा है तो यद इखोककत्ता क्यों भूंसता है ? ॥ २॥ ' 

यदि ( ने ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तार को चला गया हो 
घर में स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति.आजाय तो चह 
किस की स्त्री हो? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु 
'ेसी व्यवस्था * पाराशरी में तो नहीं लिखी । क्या स्त्री के पांच ही आप- 
-त्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई होगई हो इत्यादि । आपस्काळ पांच 
से भी अधिक हें इसलिये पेसे ऐसे लोकों को कभी न मानना 
, चाहिये ॥ ३ ॥ 

( प्रन ) क्योंजी तुस पराशर सुनि के वचन को भी नहीं मानते ? 

( उत्तर ) चाहे किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद् होने से नहीं 
मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे ब्रह्मावाच, 
चशिष्ठ उवाच,रास उवाच,शिवडघाच, विष्णुरुवाच,देव्यवाच 
इत्यादि श्रेष्ठी का नाम लिख के अन्थरचना इसलिये करते हैं कि सर्वमान्य 
के नाम से इन अन्थ को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कळ जीविका | 
भी हो । इसलिये अनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं । कुछ २ प्रक्षिप छोकों 
५ को छोड़ के मनुस्ति ही वेदाचुकूल है अन्य स्मृतिं नहीं | ऐसे ही अन्य 
| जाल ग्रन्थों की व्यवस्था समझलो 1 

_. (अश्ष ) ग्रहाश्रम सबसे छोटा वा बड़ा है ? 

( उत्तर ) अपने २ कत्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं परन्तुः : 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌.। 
तथवाश्रमिणः सवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १॥ 


प 
>.“ 
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यथा वायुं समाश्रित्य चत्त सबंजन्तवः ॥ 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते सवे आमाः ॥ २॥ | 
यस्मात्त्रयोप्याअमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । || 
गहस्थेनैव धाययन्ते तस्माज्ज्येछाश्रमो गृही ॥ ३॥ || 
2 ह न्य क | 
स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्ग मच्तय मिच्छता । | 
सख चेद्देचछता नित्यं योऽधायो दुवेलेन्दियेः ॥ ४ ॥ | 
22272 . . [ मचु० २। ७७-७९] | 
__ जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक अमते ही रहते हैं जबनक स्प 
को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थि हो! 
है हैं विना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नही होत |. 
. जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आंश्रमों को दान षै]. 
अन्तादि दे के प्रतिदिन ग्रुइस्थ ही धारण करता है इससे गृहस्थ अयेष्ठकरा| 
/ है अर्थात्‌ सब व्यवहारो में घुरन्धर कहाता है इसलिये जो मोक्ष नौ 
._-_ संसार के सुख झी इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का घारणको।| 
जो गृहाश्रम दुवेलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और निर्वंळ पुरुषों से धारण झहे || 
अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुछ व्यवह 
संसार में है उसका आधार गृहाश्रम है । जो यह ग्रहाश्रम न होता हे 
सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचय्य, वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम कहाँ पे ऐ 
सकते ! जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही. निन्दनीय है औ बे |. 
प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। परन्तु तभी ग्रहाश्नम में सुख होता 
उचो और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न विद्वान्‌ , पुरुषार्थी और सब प्रशन 
के व्यवहारो के ज्ञाता हों । इसलिये गृहाश्रम के सुख का मुल्य भर 


संन्यास. के विषय में लिखा जायगा । 

ति धो नी 9 + s ५ पिते 5-1 
न रि सत्याथंप्रकाशे सुभाषाविभूषिति 
रः ~ ह) .:! 
समावत्तन "॒हाश्रमविषये चतुर्थः समुछ्ञासः सम्पूर्णः ॥४। || | 
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अथ वानप्रस्थसन्ययसविधि वक््यासः 


त्रह्मचर्य्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌ गृही भूत्वा वनी 
भचेद्वनी भून्वा प्रवत्‌ । # शत० का० १४॥ 
मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्यांभरम को समाप्त करके गृहस्थ 
होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासो होवें अर्थात्‌ यह अनुक्रम से 
आश्रम का विधान है । 
: एवं गुहाम स्थित्वा चिधिवत्स्नातको द्विज: । 
बने नसे नियतो यथावडिजितेन्द्रियः॥ १॥ 
गृहस्थस्लु यदा पश्‍्देळलापालतमात्मन; । 

अपत्यस्येच चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 

खत्यज्य घ्राम्यमाहार सच चच पारच्छदम्‌ | 

पुत्रणु भाया. निःक्षिप्य वन गच्छेत्सहेच चा ॥-३॥ 
अञ्चिहोत्रं समादाय गुह्यं चाञ्चिपरिच्छरम्‌ । 

ग्रामादरण्यं निःस्टृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ 
| सुन्यन्नेविं बिचिमेष्यैः शाकमूलफलेन वा । 
| `. - एतानेव महायज्ञाज्निवपेद्धधिपू्वेकम्‌ ॥५॥ मचु० [६।१-५} 
इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचयंपूर्वंक गृहाश्नम कां कत्त 
|. नर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और 
| यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥१॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के घत 
| केश और त्वचा ढीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तव 
. वन में जाके वसे ॥ २ ॥ सत्र माम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम 


& [ जाबाल उप० ४ ] Fa 
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अथ पत्चमसमुल्लासारस्मःभ . ` 


| पदार्थो को छोड पुत्रों के पास खी को रख वा अपने साथ ळे के वन सें 
| निवास करे॥ ३॥ साङ्गोपाङ्ग अभिहोत्र को के के ग्राम से निकळ, इदेन्दिय डेय 


# NAINA 


हे सुख के लिये अति प्रयत्न न करे, किन्तु बह्मचारी [रहे], अर्थात्‌ | 


_त्तपःश्रद्धये द्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्षचय्यों चरन| 


_ करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं चे जहां नारारहित, ए॥. 
'सुरुप, हानि-लाभरहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से | 


प 


“इन्द्रियों का दमन शील, विद्यादि का दान दुनंहारा ऑर सब पर दया! 


सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊ, ऐसी इच्छा करके चानमस्थ हो। ग 


होकर अरण्य में जाके वसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि 

सुन्दर २ शाकं, मूळ, फळ, फूळ कदा से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों ज्ञेन 

और उसी से अतिथिसेवा और आप॑ भी निर्वाह करे ॥ ५॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्ान्ता भ्रः समाहित: 
दाता नित्यमनादाता सर्वेभृताहुकस्पकः ॥ १॥ 
प्रयत्न: सुखार्थेषु व्रह्मचारी धराशयः । | 
शरणेष्वममश्चैव वृक्तमूलनिकेतनः ॥२॥ मनु० [ ९८९] 
स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नि[त्य]युक्त, (जतात्मा, सवका मि | 


किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार संदा वत्तमान करे ॥९॥ शा 


स्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, सूमि में सोचे, ना 
आश्रित वा, स्वकीय पदार्था में ममता न करे, दुक्ष के सूल में वसे ॥ २॥॥ 


खूय्येद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्ना5सुंतः स पुरुषो 
यात्मा ॥ १॥ सुण्ड० ॥ ख०. २। म० ११॥ 


जो. शान्त विद्वान्‌ लोग वन में तप, भर्म्मानुष्ठान और सत्य की भ्रव. 


परमात्मा को प्राप्त होके आनन्दित हो जाते हें ॥ १ ॥ 
अभ्यार्द्घामि समिधमग्ने बतपते त्ववि ।. ob 
ब्र॒तञ्चं श्रद्धां चापैंम्रीन्धे त्वां दीक्षितो अहम्‌ ॥ १॥ | 
यजुचेदे ॥ अध्याय २० | मॅ० २४! 

वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अभि में होम कर दीक्षित होकर ब्र | 


AAT * It 
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प्रकार की तपरचर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता 

प्राप्त करे परचात्‌ जव सन्यास हण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रा के 

पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे । इति सक्षेपेण वानप्रस्थविधिः । 
अथ सन्यासचिधिः 

चनेघु च विददत्यंव दलाय भागमायुषः 


| ४ . बतुथमायथुषों आगं त्यक्त्वा सज्ञान परित्रज्ञेत्‌ ॥ मनु० [६।३३] 


इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासवें वष से 
पचहत्तरवें त्र्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ 
के परित्राट अर्थात संन्यासी हो जावे । ी । 
( प्रश्न ) ग्रह्मश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे 


` उसको पाप होता हे वा नहीं ? 


( उत्तर ) होता है और नहीं भी होता । 

९ प्रश्न ) यह दो प्रकार की वात क्यों कहते हो ? 

(उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर 
विषयों में फँसे वह महापापी, और जो न फँसे वह महापुण्यात्मा _ 
सत्पुरुष छं । : 

यद्हरेय विरजेत्तदहरेव प्रनजेद्नाद्वा गृहांद्वा ्रह्मचयोदेच | 
प्रबरजत्‌ ॥ ॐ | 

ये ब्ाह्मणग्रन्थ के वचन हैं । जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर 
वा वन से संन्यास ग्रहण करलेवे पहिले संन्यास का पक्ष क्रम कहा और. 
इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से सन्यास ग्रहण 
करे। और तृतीय पक्ष यह है कि जो पूण विद्वान्‌, जितेन्ब्रिय,,विषयभोग 


|| की कामना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह 
` ब्रह्मचयांश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी यतयः !' 'ब्राह्मणस्य',- . 


- विजानतः? इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्तुः-- 
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नाविरतो दुश्वरिताज्ञाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि परानेनैनमाप्डयात्‌॥ | 
कठ० । बल्ला २ । म० २३ | 


। 

| 

भ्‌ 

छै 

| | जो दुराचार से एथक्‌ नहीं जिसको झाम्ति नहीं, जिसका 
| 

! 


०४४७५५५४४८» 


योगी नहीं और जिसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास छे के भी म 

से परमात्मा को प्रास नहीं होता, इसलिये: 
- ` यच्छेद्वाङ्मनसी प्राश्ञस्तयच्छुद्‌ ज्ञान आत्माने। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छुत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
कठ० । चल्ला मे | म० १३॥ 


_ संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी और मन को अधमं ले रोक के उनको! 
और आत्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे 
उस विज्ञान को शान्तस्वरूपं आत्मा में स्थिर करे । 


_ परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों 
` निवेंदमायान्नास्त्यकतः कंतेन । 
तद्विक्ञानाथ स गुरुमेवा भिगच्छेत्‌ 
साम्रेत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ मुरड०खं०२मं० ३ 
. सव लौकिक भोगों को कमं से संचित हुए ` देखकर ब्राह्मण | 
- सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि 'अकृत' अर्थात्‌ न किया हु 
परमात्मा इत अथात्‌ केवळ कमे से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ ब! 
..... के अथ हाथ में.ले के वेदवित्‌ और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के प 
है विज्ञान के लिये जावे, जाके सब सन्देहों की ' निवृत्ति करे, परन्तु पा 
र इनका सग छोड़ देवे कि जो: ; 


E> अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः परिडतम्मन्यमागा' 


जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा 
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|| अविद्यायां बहुधा वत्तमाना चयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः 


यत्कर्मिणो न ्रदेदयान्त रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यचन्त२ 
झुण्ड० | ख० २। मं ८। ९॥ 


|| होते हैं वैसे दुःखा को पाते हैं ॥१॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले 
9 . आल्युद्धि, हम कताथ हैं ऐसा मानते हं, जिसको. केवळ कर्मकांडी लोग 
राग से मोहित होकर नहीं जान ओर जना सकते चे आतुर होके जन्म 
॥ अरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥.२ ॥ इसलियेः--- 
वेदान्तविज्ञानखुनित्वितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः 
ते ब्रह्मलोकेजु परान्तकाले परिसुताः परिसच्यन्ति रूचे॥ 
झुणड०। ख० २ । म० ६ ॥ 


. ते हैं वे परमेश्वर में सक्तिसुख को प्राप्त हो, भोग के पश्चात जब मुक्ति 


|| द्वे, मुक्ति के विना दुःख का नाश नहीं होता, क्योंकि: 

: न चे सशरीरस्य खतः प्रियाधरिययोरपहतिरस्त्य 
शरीरं वायसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः॥ - 

छाम्दो०। [ प्रर ८। खे० १२] 

जो देहघारी है वह सुख दुःख की प्रासि से प्रथक कभी नहीं रह 
"| सकता गौर जो शरीर रदित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के. 
| साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको संसारिक सुख दुःख ग्राप्त नहीं 
| शोता, इसरियेः-- | 
॥॥ ˆ पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ 
'भिक्षाचयं चरन्ति ॥ शत० कां० १४। [० ५। ब्रा २ क० १] 
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| जो अविद्या के भीतर खेळ रहे, अपने को 'धीर और पंडित मानते हैं 
है चे नीच गति को जानेहारे सूढ, जैसे अंधे के पीछे अंधे दुदंशा को प्राप्त 


|, जो वेदान्त. अथात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक घेदमन्त्रो के अर्थक्ञान और ठे 
| आचार में अच्छे प्रकार निश्चित. संन्यासयोग से झुद्धान्तःकरण संन्यासी 


में सुख की अवधि पूरी हो जाती है, तव वहां से छूटकर संसार में आते | 


के | 
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सत्याथंप्रकाराः 


लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ, धन से भोग, घा मान्य पुन्नादि 


अलग हो के संन्यासी खोग : भिक्षुक होकर रात 'इन साझ क साधने, | 


तत्पर रहत ६ । 
प्राजापत्यां निरूप्यष्टिं तस्या सवेबदस हुत्वा बाह्य, 
॥ यज्जरवदत्राह्मणं॥ 
अ निरूप्येष्टि सर्ववेदसदाच्तणाम्‌। 
झव्मन्यझीन्समाराप्य ब्राह्मणः मत्रजद गृहात्‌ ॥ २॥ 
यो दत्वा सचेसूत म्यः प्रत्रजत्यभय गुहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ्रह्मचा देनः ॥ ३॥ | 
| मलु० [.६। ३८, ३६]| 
प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्ट ` अथात्‌ यज्ञ | 
उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिल्लो को छोड्‌, आहवनीयादि पांच अभियोग! 
। प्राण, अपान, ब्यान, उदान और समान. दन पांच भाणो सें आरोपणक्| 
|: ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकल कर सत्यासी हो जावे ॥ १ ॥ २॥३॥ 
हा सब भूत प्राणिमात्र को , अभयदान देकेर घर से निकल के संत्या 
` होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त धमादि विद्या! 
के उपदेश करने वाळे संन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ सुषिर 
आनन्दस्वरूप लोक. प्राप्त होता है । | 
( प्रश्न ) संन्यासियों का क्या घम है? 


(उत्तर) घमं तो पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्य का अहण, भ 
का परित्याग, वेदोक्त इश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यमापर्ा । 
लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक ही है| 
सन्यासी का विशेष घम यह है किः--- 


दष्टपूत न्यसेत्पादं चस्ञ्रपूतं जले पिवेत्‌ । 
सत्यपूता वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
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... ऋद्धयन्त न प्रतिकुध्येदाक्रुष्टः कुशल वदेत्‌ । 

` ` सपद्वाराचकीणो च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ २॥. 

`  द्ध्यात्मरतिरालीनो निरपेक्षो निरामिषः। ` 

. आत्मनैव सहायेन खुखार्थी विचरेद्ह ॥ ३॥ ` 

क्लुश्तकेशानखश्मञ्चः पाची दरडी कुसुम्भवान्‌ । - ` ` 
` चिचरेन्नियतो नित्यं सवेभूतान्यपीडयन्‌॥ ४॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्षेषक्षयेण च । 

झहिसया च सूतानामसुतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 

दूषितोऽपि चरेद्वमे यत्र तत्राश्रमे रतः। - . 

समः सर्वेजु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

. फलं कतकचक्तस्य यद्यप्यस्शुप्रसाद्कम्‌। 

न नामअहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥.७॥ . 

- प्राणायामा घ्राणस्य जयोपि विधिवत्कताः । 
व्याह्मतिप्रणवैययुक्ता विज्ञेयं परमं तपः॥८॥ .. .. . 
दह्मन्ते ध्मायमानानां घातूनां दि यथा मलाः | ` 

_ तथेन्द्रियाणां दह्ान्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६॥ 

`_ग्राणायामैदेहेदोषान धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । : 
प्रत्याहारेण संसगान ९्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १०७ . 
उच्चावचेषु भ्रतेथु ु्शयामकृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन संपश्येदं गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 


- ` अहिसयेन्द्रियासङ्गवै दिकेञ्चैव कम्मेमिः । ` 


NR ERE 
f ७७ 


. (यदो भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृः। `. | Fe 
_ "तदा खुखमवाञ्नोति प्रेत्यं चेह च शाश्वतम्‌॥ १२॥. | 
Eः हि 'चतुर्भिरपि चैवेतेनित्यमाथामेभिर्दिजेः । | > 

`. दशलक्षणको घमेः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४॥ 
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` तपसञ्चरशेश्चोत्रस्साघयन्तीदव तत्पदम्‌ ॥ १२॥  .. | 


१५३ ` 
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घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणस्‌ ॥ १५॥ | 
अनेन विधिना सवास्त्यक्कवा संगाज शनेः शनेः। | 
सर्वडन्दविनिर्सुक्ती ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६॥ 
मनु? ० ६। [ ४६, ४८, ४९, ५२, ६० ६६, ६७ So 
७५, ८०, ९१, ९२, ८१ ] 

जब संन्यासी मांग में चळे तब इधर उधर न देखकर नीचे पृ 
- पर इष्टि रख के चले। सदा वख से छान के जरू पिये, निरन्तर छ 
~ ही बोले, सवदा मन से विचार के सत्यका अदण कर असत्य झे 
देवे ॥१॥ जब कहीं उपदेश चा सादाद में कोई संन्यासी पर क्रोप 
रन निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर: आप फ्रोष 
करे, किन्तु सदा उसके कल्याणाथे उपदेश ही' करे और एक सुख का 
नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिग्रों में बिखरी हुई वाणी 
किसी कारण से मिथ्या कभी न बोळे ॥ २ ॥ भंपने आत्मा और परम 
में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांसादि वर्जित होकर, आत्मा ही के 
से सुखाथीं होकर, इस संसार में धमं भौर विद्या के बढ़ाने में उपदेश : 
_ लिये सदा विचरता रहे. ॥३॥. केश, नख, डाढी, सूछ को छेदन 
सुन्दर पात्र, दण्ड और कुसुर्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को धारण 
_ निश्चितात्मा सब भूर्तो को पीडा न देकर सवत्र विचरे ॥ ४ ॥ इर 
को अधमांचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से गि 
वत्तकर मोक्ष के लिये सामथ्यं बढ़ाया करे ॥. ५ ॥ कोई संसार में र|) 
दूपित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्त॑ता हुमाए| 
अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धमांभा' 
अन्यो को धर्मांत्मा करने में प्रयत्न किया कर । भौर यह अपने भः 
: निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और काषायवस् आदि चिह्न 


श्वस का कारण नहीं हैं, सब मचुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और है) 
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से उन्नति करना संन्यासी का सुख्य कसं है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि 
[नेमली वृक्ष का . फळ पीस के गद्रे जल में डालने से जल का शोधक 
` होता है तदपि विना [ उसके | डाळे उसके नाम कथन वा अ्रवणमात्र 
_ से जळ छुछ नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ 
संन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक 
प्राणायाम, जितनी शक्ति दो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम 
: कभी न करे, यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८॥ क्योंकि जैसे असि में 
तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणों के 
निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोप अस्मीसूत होते हैं ॥ ९॥ इसलिये 
संन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण भौर इन्द्रियां .. 
के दोप, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोप, ध्यान से अनीश्वर के 
गुणों अर्थात्‌ इप, शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ' 
 ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने 
: योग्य छोटे बडे एदाथों में परमात्मा की व्यासि उसको और अपने आत्मा 
और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति.को देखे॥ ११ ॥ जब भूतों से निवेर, 
इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कमं और अत्युम्म तपश्चरण.से इस 
संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सक्ते हैं 
अन्य कोई नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में 
स्पृह, कांक्षारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारो में भाव से पवित्र - 
` होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता 
है॥१३॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य 
“है कि प्रयत्न से दश लक्षणयुक्त निञ्जलिखित धम का सेवन करें ॥ १४ ॥ | 
` पहिला लक्षण-( एति ) सदा घैय रखना, दूसरा-( क्षमा ) जोकि ` 
` नन्दा स्तुति, मानापमान, हानिलाभ भादि दुःखों में भी सहनशील रहना । 
. तीसरा-( दम ) मन को सदा धमं में प्रवृत्त कर अधम से रोक देना अर्थात्‌ 
` धम करने को इच्छा भी न उठे । चौथा-( अस्तेय.) चोरी त्याग अर्थात्‌ 
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- १५६ | 
बिना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात चा किसी व्यवहार तथा | 
उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी ऑर उसको छोड़ के भ 
कारी कहाती है | पाँचवां-( शौच ) रागद्वेष पक्षपात छोड़ के | 
जल सृत्तिका माजन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । छठा-( श्च 
निग्रह ) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धसं.ही में सदा च| 
` सातवां-( धीः) मादकद्रच्य बुद्धिनाशक अन्य पदाथ," दुर्शे काह| 
नालस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों क्य 
. योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना । आंठवां-( विद्या ) प्रथिवी से हे | 
श्वर पर्यन्त यथार्थज्ञान और. उनंसे यथायोग्य उपकार ऊेनां, सत्य व|. 
आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में क| 
कर्म में वर्ना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है। नचवां-( सत्य ) | 
पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और बसा 
करना भी । तथा दशवां-( अक्रोध ) कोधादि दोषों को छोड़ के शान्ता । 
गुणों को अहण करना ध्म का लक्षण है । : इस दश लक्षणयुक्त पक्षप| 
रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आभ्रमवाले करे और इसी पेरे. 


( उत्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्ण मे| | 
विद्वान्‌ धाम्मिक परोपकारमिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नामे हैं 


. 'पूण विद्या के घम, परमे 
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 असंसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता, इसीलिये लोक श्रति है 


क ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं । यंह मनु का 


अमाण भी दैः नअ. अक 
एष चोऽभिहितो धमो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान्‌ निवोधत॥ 
>. मनु० ६।९७॥ 
यह मुजी महाराज कहते हं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, [ गृहस्थ |, वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का 
अ है यहां वतमान सें पुण्यस्वरूप ओर शरीर छोड़े पश्चात्‌ सुक्तिरूप 
अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास. घम है-।; इसके आगे राजाओं .का 
मं मुझ से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रहण का अधिकार 
मुख्य करके ब्राह्मण का है भौर क्षत्रियादि का ब्रह्मचयांश्रम है । 
( प्रश्न ) संन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या है ? 


( उत्तर ) जैसे शारीर में शिर की अवश्यकता चैसे:ही . आश्रमों में . 
सन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के विना विद्या, धम कभी ` 
नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्नमों को विद्याम्रहण, ग्रहकृत्य और 
सपश्चयांदि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिळता है । पक्षपात 


> 


होकर जगत्‌ का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता, 


क्‍योंकि सन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थो के विज्ञान की उन्नति का जितना | 
अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो 


अहाचय्यं से सन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति 


कर सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं _ 


कर सकता । 
(प्रश्न) सन्यास महण करना इश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि 


इर का अभिप्राय मचुण्यां की बढ़ती करने में है नहीं करेगा 
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तो उससे सन्तान ही न होंगे । जब सन्यासाजस ही झुख्य है ४ 

.... सलुष्य करें तो मनुष्यं का मूहच्छेदन हो जायगा || 
| न ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतो के सन्तान नहीं ह| 
| अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी इंश्वर के अमिता 
विरुद्ध करने वाळा हुआ, जो तुम कहो कि " "यत्ने छले यदिन सिंधी 

`. कोऽत्र दोषः” यह किसी कचि का वचन है, अथ--जो यत्न. करने ह 
' ` ङ्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अथात्‌ कोई भी नहीं तो| 
१ तुम से पूछते हैं कि ग्ृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विर्व 
कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है, समझ के विरोध से | 
बहुत होती है, जब संन्यासी एक वेदोक्तथम के उपदेश से परस्पर पर)! 

` उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को वचा देगा, सहस्नों गुहस्थ के सपा 
मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यास अहण कर ही | 
सकते, क्योंकि सब की विषयासक्ति कभीःनही छूट सकेगी, शो! 
संन्यासियों के उपदेश से धामिक मनुष्य होंगे घे सब जानो संन्यासी 

` चुन्न तुल्य हैं । ` 6 ३. ह. 
(अक्ष) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको, कुछ कत्तव्य नहीं, अत्र मा 

लेकर आनेन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्यों कत 
अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको मीस 
ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है, तुझ को पाप पुण्य नहीं ठग. 
क्योंकि शीतोष्ण शरीर, क्षुधा, दूषा, प्राण और सुख दुःख मन कण 
है । जगत्‌ मिथ्या और जगत्‌ के व्यवहार भी सब. कल्पित अर्थात्‌ झे 
इसलिये इस में फसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पापा. 
होता है वह देह और इन्द्रियों का घमं है, आत्मा का नहीं, इला र 
डपदेस करते हैं और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धमं कहा है f 
इम किसकी बात सची और किसकी झंडी मानें ? | 


उत्तर न, के 3. जे क्य 
५ त्तर ) क्या उनको अच्छे कम भी. किपरन्म, तही १ द्वेज़ो चोदि 
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पिः # मञुजी ने वैदिक जो घं्मयुक्त कमं हैं, संन्यासियो को 
भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादनादि कमं वे छोड 
सकेंगे ? जो ये कस नहीं छूट सकते तो उत्तम कम छोड्ने से दे 
तित और पाप भागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थो से अन्न वखादि लेते हैं 
` और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे 
आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान कां होना व्यथं 
है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्यशाखों का विचार,, 
प्रचार नहीं करते तो दे भी जयत्‌ में व्यथं भाररूप हें । और जो अविद्यारूप 
संसार से माथापची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश. 
` करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ानेहारे पापी हैं । जो कुछ शरीराठि 
_ से कम्म किय जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने 
वाला भी आत्मा है ! जो जीव को ब्रह्म बतलाते हें वे अविद्या निद्रा में 
सोते हैं । क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म सवंब्यापक सवज है, बम 
नित्य, छद, इद्ध, झुक्त स्वभावयुक्त है और जीव कभी वद्ध कभी सुक्त रहता 
है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सवज होने से अम वा अविद्या कभी नहीं हो 
सकती और जीन को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है, ब्रह्म 
जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है 
` इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या है । 
(प्रश्न) सन्यासी सवे कम्मंविनाशी और अभि तथा धातु को स्प 
नहीं करते यह वात सच्ची है वा नहीं । 
(उत्तर) नहीं । “सस्यडः नित्यमास्ते यस्मिन्‌। यद्वा सम्यङ्‌ 
` न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते. 
यस्य स संन्यासी । जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मो का त्याग किया 
_ जाय वह उत्तम स्वभाव जिस में हो वह संन्यासी कहाता दै, इसमें सुकम 
` का कत्ता और दुष्ट कर्मों का नाशा करनेवाला संन्यासी कहाता है । 


% [ मन्नु अ० ६॥ ७, ५ ] 
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( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गुहस्य किया करते हैं, पुनः ह रा 
का क्या प्रयोजन है? 


( उत्तर ) सत्योपदेश सव आश्रमी कर और सुनें, परनु |; | 

अवकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृह). 
| नहीं । हां “जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुप पुरुषों कष ई|. 
| ज्ञी खियों को या सत्योपदेश और पढ़ाया करे । जितना भ्रमण |. 
` अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों के | 
3 ` नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेद विरुद आचरण करें तव उन्न 
नियन्ता सन्यासी होता है । इसलिये संन्यास का होना उचित है। || 
(अन्न ) “एकरात्रि वसेद्‌ ग्रासे” इत्यादि वचनों से संन 

को एकत्र एक रान्निमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये। | 
- (उत्तर) यह बात थोडे से अंश में तो अच्छी है कि एकत्रवास ते|| 


i जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभि 

होता है राग द्वेप भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहे! 
. होता होतो रहे! जैसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पञ्चसिल्ा| 
' आर अन्य संन्यासी कितने ही वषो तक निवास करते थे । और "एख. 
न रहना यह वात आज कळ के पाखण्डी ` सम्प्रदायियों ने बना है| | 
« क्योकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित हो| 
 . अधिक न बढ़ सकेगा। | 
५... (प्रभ) यतीनां काञ्चनं दद्यात्तास्वूलं ्रह्मचारिणाम्‌। | 
आ चौराणामंभयं दद्यात्स नरो नरकं बजेत्‌॥ | 


इत्यादि चचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुर न 
दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे । ह 
- उत्तर ) यह बात भी वणांश्रमविरोधी, सम्प्रदायी और 
-सिन्दुवाळे पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्यासियों 


| 
* मिलेगा तो थे | 
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तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब मिक्षादि व्यवहार हमारे 


आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे । जब मूख और स्वार्थियो को दान देने में ` 


अच्छा समझते हैं तो विद्वान्‌ और परोपकारी संन्यासियों को देने में 
कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो मनु० । 


विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत्‌ ॥ 
नाना प्रहार के रत्न, सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अर्थात्‌ सन्यासियों 


को देवे और वह 'छोक भी अनर्थक है क्योंकि सन्यासी को सुचणं:देने से 


अजमान नरक को जावे तो चांदी, सोती, हीरा आदि देने से स्वगं को. 


 ज्ञायगा ? 


( प्रक्ष ) यह पण्डितजी इंसका पाठ बोलते भूल गये, यह ऐसा है कि 


“यतिहस्ते अनं दयात अर्थात्‌ जो सन्यासिया के हाथ में घन 
देता है वह नरक में जाता है । 
(उत्तर) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा है। क्योंकि _ 
जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी 


'बांघकर देने से स्वग को जायगा ? इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य 


नहीं । हां, यह बात तो है कि जो सन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खेगा 


तो चोरादि से पीडित और सोहित सी हो जायगा, परन्तु जो विद्वान्‌ है 


बह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फॅसेगा क्योंकि वह प्रथम . . 


गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचय में सब भोग कर वा सब देख चुका है और 

'जो ब्रह्मचय्ये से होता है वह पूण चैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं 

"फॅसता । 

(प्रश्न) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी आवे वा जिमावे तो 

उसके पितर भाग जायें और नरक में रिरे । 
( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ 


ह परिते. हता ही नहला रवि 
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सत्याथप्रकाशः 


मयाद मौ च झ्या है । और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे) ठे 
अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पत्र 
जन्म लेते हें तो उनका आना कैसे हो सकता ट्‌ इसलिये यह भीक | 
पेटार्थी, पुराणी-और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है । यह तो क| 
कि जहां संन्यासी जायेंगे वहाँ यह स्टतकश्रादू करना वेदादि सकष. 
विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग - | 

(प्रश्न ) जो बरह्मचय्यं से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह अ) 
से.होगा और काम का रोकूना भी अति कठिन है इसलिये यह 
वानप्रस्थ होकर जव वृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है। ; 

( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके," इन्द्रियो को न रोक सह 
ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों नसे| 
जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीय्येसंरक्षण के गुण जानेर 
अ विषयासक्त कभी नहीं होता और उनका दीय्ये दिवारासि का इनः 
|... है अर्थात्‌ उसी में व्यय हो जाता है । जैसे वैद्य और भौपधों | 
| आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरोगी के लिये नहीं । ह. 


प्रकार जिस पुरुष वा खी को विद्या धमंड और सब संसार ह 
उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचरिखा| 
पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थां इसलिये संन्यासी का हो| 
अधिकारियों को उचित है और जो अनधिकारी संन्यासग्रहण कोणती 
भाप इवेगा औरों को भी डुबावेगा। जैसे सम्राट” चक्रवर्ती राजा t 
है वैसे “परिब्राट” संन्यासी होता है । अत्युत राजा अपने देशं] 
स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सबंत्र पूजित होता| 
विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन 1 . `| 
` - स्वदेशे.पूज्यते राजा विद्वान्‌ स्वेत्र पूज्यते ॥ १॥ 
[ यह ] चाणक्य नीतिशाख्र का झोक है । विद्वान्‌ - और र्‌ं - 


कही घुळाता नही ढो,अकली न्यत त्रालपते5जएप ही में गा | | 
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इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान्‌ होने आदि के लिये 
ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अथं गृहस्थ, विचार, 
ध्यान और विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि 
सत्यश्ाखों का प्रचार, धसं व्यवहार का अहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, 
सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये सन्यासाश्रम है । 
परन्तु जो इस संन्यास के सुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे. पतित 
और नरकगामी हें । इससे -संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश, 

बेदादि सत्यशाख्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की बृद्धि 
प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया कर । 


बन 


सत्कार पाता है और विद्वान्‌ सवंत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। | 


प्रश्न ) जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि 


हैं वे भी संन्यासाश्रस में गिने जायेंगे वा नहीं ? 


( उत्तर ) नहीं क्योंकि उनमें संन्यास. का एक भी लक्षण नहीं । दे: 


वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से [ अधिक ] अपने संप्रदाय के आ- 
चाय्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंचः 


में फंसकर अपने स्वाथ के लिये दूसरों को अपने २-मत में फंसाते हें ।. 


सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका कर अधोगतिः 
को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनको सन्या- 


साश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें कुछ _ 


संदेह नहीं । जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे 


आप और सव संसार को इस. लोक अर्थात्‌ वत्तमान जन्म में परलोकः 


अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे ही 
धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं । 
यह सक्षेप से सन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इसके आगे राजः 
अजाधम विषय लिखा जायगा । 
_ इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिङ्ृते सत्याथंप्रकाशे सुभाषाविभूपिते. . 
वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पञ्चमः समासः गः ॥ ५ ॥ 
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` झथ राजधर्मान्‌ व्याख्यास्यासः 


राजघर्मान प्रवच्यामि यथाचुत्तो भवेन्नृपः F 

ह संभवश्च यथा तस्य खिद परमा यथा॥१॥ | 
ब्राह्म प्र्न संस्कारं क्षत्रियेशः यथाविधि। . | 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कत्तेव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ || 

सुः [७। १,२] | 

भव मचुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वण बौर कष 
आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधभों को कहेंगे कि किस 
का राजा होना चहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे छा 
'परमसिद्धि प्रास होवे उसको सब प्रकार कहते हें ॥ १ ॥ कि जैसा 
विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है वेसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को गोर 
है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २॥ उर] 
 अकारयहदै- , 5° 
`. ज्ञाण राजांना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदा| 
त्य ` उय०॥ में० ३। सू० ३८। मं०॥ 
इश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा क| 

'मिलके ( विदथे) सुख प्राति और विज्ञान दद्धि कारक राजा रग 
सम्बन्धरूप व्यवहार में ( न्नीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात विगन 

सभा, धर्माय्यंसभा, राजाय्यंसभा नियत करके ( पुरूणि.) बहुतशी. 

य के ( विश्वानि ) समग्र प्रजा सम्बन्धी मजुष्यादि प्राणियों को (प 
- 'पथः ) सब ओर से विद्या, स्वातन्त्य, घम; सुशिक्षा और धर 
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तं सभा च खमिंतिश्च सेना च ॥ १॥* 

अथर्व का० १%। आअचु० २। व० ६ | म०२॥ 

सभ्य सभा में पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २॥ 
छाथ का० १६ | अचु० ७ | व० ५५ | म०६॥ 
(तम्‌) उस राजथमं को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्च ) 
| संग्रामादि की व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिलकर पालन करें ॥३॥ 

` सभासद और राजा की योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे 
| कहे ( सभ्य ) सभा के योग्य सुख्य सभासद्‌ ! तृ ( मे ) मेरी ( स- 


NA) 


[च ) जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य ( सभासदः ) सभासद्‌ हैं वे भी 
| सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इसका अभिप्राय यह है . 
|. कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये, किन्तु राजा जो 
` सभापति, तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और समा प्रजा के 
| आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहे, यदि ऐसा न करोगे तोः-- 

| ` राष्ट्मेव विश्याहान्ति तस्माद्राष्ट्री चिशं धातुकः | 
_ ` बिशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमात्ते न पुष्टं ` 
| पशुं मन्यत इति॥ शत० कां १३। प्र०२। आ० ३। [कं० ७,८ } | 
| जोप्रजासे स्वतन्त्र, स्वाधीन राजवग रहे तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) ._ 
| राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाझ किया करें जिस लिये अकेला राजा 

| स्वाधीन वा उन्मत्त होके ( राष्ट्री विदा घातुकः ) प्रजा का नाशक होता दै 
| अर्थात्‌ ( विझमेच राष्ट्रायाद्यां करोति ) वह राजा प्रजा को खाये जाता 
(अत्यन्त पीडित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न 
| ' करना चाहिये । जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पु को मार कर खा लेते 
| हैं वैसे ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाझ करता है अर्थात 


१. अथवे० कां० १५। सू० ६।मं०२॥ २. सभ्यः स॒भां० इति.संहिता। 


_ ३. अथव० कां० १६- सू० ५५ ।मं० ६ ॥ 
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क से अधिक न होने देता, श्रीमान को लट खूद झन 
दण्ड हके अपना प्रयोजने पूरा करेगा, इसके 5-7 = यि 
न्द्र जयाति न पर्स जयात अधिराजो पप पव 
अर्ुत्य, ईडयो वन्धश्रोषसों नमस्यो अजे || 
> अथर्वे० कां ६। अचु? ९० | १० ६८ मंगा] 


हे मनुष्यों ! जो ( इह ) इस मलुष्य के सुदाय में ( इच) 
देव्य का कर्ता शब्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराज्याव)| 
हुओं से पराजित न हो, (राजसु) राजाओं में ( अधिराजः ) इई 
पदेराजमान ( राजयातै ) प्रकाशमान हो ( चकुत्यः ) सभापति हे 
अत्यन्त योग्य, ( इंडयः ) प्रशंसनीय गुण, कम, स्वभावयुक्त, (कद. 
सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने और शरण लेने योग्य ( न| 
सबका माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे । शि 
इमन्देवा असपत्न खवध्वे महते क्षत्राय महते | 

' ज्यैष्ट्याय महते जान॑राज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय ॥ | 
यजु० अ० ६। मे०४०॥ | 
हे (देवाः ) विद्वानो ! राजप्रजाजनो ! तुम ( इमम्‌ ) इस प्र्न 
झुरुष को ( महते क्षत्राय ) बड़े चक्रचति राज्य ( सहते ज्येष्ठयाय ) र 


से बढ़े होने, ( महते जानराज्याय ) बडे २ विद्वानों से युक्त रास | 
और ( इन्दरस्येन्द्ियाय ) परम ऐश्वयंयुक्त राज्य और भन के पर| 
लिये, ( असपल्रधुं सुवध्वम्‌ ) सम्मति करके ` सवंत्न पक्षपातरहि f 
विद्या विनययुक्त, सब के मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मात 
भूगोल दाचुरहित करो और--- नट - | 
__ स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे बीळू उत प्रतिष्कम | 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयखी मा मत्येस्य सादितः | 
___ “ऋ० ॥ सं० १।सू०३९।म| 
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ईश्वर उपदेश करता दै कि हे राजपुरुपो ! ( वः.) तुम्हारे ( आयुधा ) 
आझेयादि अख और शतध्नी अथात्‌ तोप, झुझुण्डी अथात्‌ बन्दूक, धनुष 
बाण, तलवार आदि शंख शह्लुओं के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत 
| -तिष्कमे ) और रोकने के लिये ( वीळू ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) इढ़ 
 (सनन्‍्त॒ु ) हों । ( युष्माकम्‌ ) और तुम्हारी ( तविपी ) सेना ( पनीय- 
| सी) प्रशंसनीय ( अस्तु ) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी होओ 
चरन्तु ( सा स््यस्य मायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है 
उसके लिये पूर्व वस्तु सत दों अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक. रहते हैं 
तमी तक राज्य वढ्ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट 
हो जाता है। महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों को 
| श्रमंसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय, धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ 
| और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कम स्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो उस 
| को राजसभा. का]पतिरूप सान के सब प्रकार से उन्नति कर । तीनों समा- 
| «आं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब 
॥ लोग वत, सव के हितकारक कामों से सम्मति करे, सवंहित करने के 
|| ल्यि परतन्त्र और धसयुक्त कामो में अथांत जो २ निज के काम हैं उन २ 
| अं स्वतन्त्र रहें । , 
 पुनः{उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये:--- 
इन्द्राऽनिलयमाकाणामग्नेश्च वरुणस्य च | 
| चन्द्रचित्तेशयोश्चेच मात्रा निह्देत्य शाश्‍वती: ॥ १॥ 
| तपत्यादेचत्यच्चेष चक्षूंषि च मनांसि च | 
| न चेन सुवि शक्कोति कश्चिदप्यमिवीक्षितुम्‌ ॥ २॥ 
ह. सोऽग्निर्भवति वायुश्च सो$कः सोमः स धर्मराद । 
. न्ख कुचरः स चरूणः स महन्द्रः प्रभाचतः॥ हे ॥ 
ह... ` ` मजु०[ अ०७॥४, ६, ७ ] 
नवह समेश राजा इन्द्र अथात्‌ विद्यत के समान शीघ्र ऐइवयंकत्ता, मिल 
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समान सब के प्राणवत (प्रय और हृदय की यात । 
यम पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वर्तनेवाला, सूय्य के बकर 
विद्या का प्रकाशक अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का ® | 


अञ्चि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा, . वरुण अथात्‌ बांधणे री. 


होने ॥ १ ॥ जो सूर्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनो बो. 
वेज से तपानेहारा, जिसको एथिवी में करडी दट से देखने को को 
` समर्थन हो | २॥ और जो अपने प्रभाव से अझि, वायु, सूय ह| 
3 . _ घर्मप्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टो का बन्धनकत्ती, बड़े ऐेश्चय वाझ! 
, बही समाध्यक्ष, सैमेश होने योग्य होवे ॥ ३ ॥ | 
सच्चा राजां कौत हैः [ र “7 अब 
स॒ राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सा। | 
चतुणामा्रमाणां च घमैस्य प्रतिभूः सखतः ॥ १॥ | 

_ दण्डः शास्ति,प्रजाः सर्वा दरडःपवाभिरक्षति। 
` दण्डः खुप्तेषु जागत्ति दणड धर्म विदुवुथाः ॥ २॥ 
.. सर्मीच्यं ख घृतः सम्यक्‌ सवो रञ्जयाति प्रजाः। « |: 
. ` . . असमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयाते संवत; || ३:॥ | 
` ` दुष्येयुः स्ववणाश्च भिचेरंनसवेखेतवः। ... :: `` 
fo: . सर्वेलोकप्रकोपश्च भवेद्दसंडस्य विश्रमात्‌॥ ४॥.. || 
`. यत्र श्यामो लोहिताचो. द्रडञ्चरति.पापहा।. || 
, ` ` अजास्तत्न न सुह्यन्ति.नेता चेत्‌ साथ पश्यति.॥ ५॥ | 
तस्याइः समणंतारं राजानं सत्यवादिनम्‌। .. | 
- 'सर्मीच्यकारिणं माजं धमकाभार्थकोचिद्रम्‌॥ ६॥ | 
वा ..._-. तें राजा प्रणयन्सस्यक्‌ जिवेगणाभिवर्सते। .. | 
अ ह म eC कामात्मा, मात्मा निकम ० . सडत निंहज्यते ॥७॥. | 
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. .दण्डो हि खुमहत्तेजो दुधेरश्चाङतात्मभिः । 
- धर्माड्िचलितं न्ति नृपमेच सचान्धबम्‌॥ ८॥ 
सोऽसह्दायेंन सूढेन खुग्धेनाक्तबुद्धिना। ` 
| ` न शक्यो न्यायतो नेठुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ६॥ 

` शुचिना खत्यसन्धेन यथाशास्त्राजुसारिणा । 
प्रणेलु शक्यते दरडः.स्ुसद्दायेन धीमता ॥ १० ॥ 

मडु० [ ७॥ १७-१९, २४-२८, ३०, ३१ ] 

जो दण्ड है वही पुरुप, राजा, वही न्याय का प्रचार कत्ता और सबका 


म 


ज्ञामिन है ॥ १ ॥ वही प्रजा का झासनकत्ता सब प्रजा का रक्षक 


NN 


. जाय तो सब ओर से राजा का विनाश करं देता है ॥३॥ विना दण्ड के 
४ सब वण दूषित और संब मर्यादा छिन्न मिंन्न होजाये । दण्ड के यथावत्‌ न 
होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४७ ॥ जहां कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र, 


| 'वाळ पक्षपातं रहित विद्वान्‌ हो तो-11५॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला 


| „ कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दुएंड'को:अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धमं, 
| और काम की सिद्धि को बढ़ाता हे और जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईच्या 


१ 


| जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोसय. दै उसको अविद्वान्‌ अधर्मात्मा 
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| हुए प्रजास्थ मचुष्यो में जागता है इसोल्यि बुद्धिमान लोग दण्ड ही को. 
| घमं कहते हैं ॥ २ ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय 
| तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो विना विचारे चलाया . 


| | ४ एण नहीं कर सकता तब वह, दण्ड धम से रहित इड़म्बस़्दित राजा ही ` 


ANNA Sr SEN ANN 


| भयङ्कर पुरुपकें समान पापों का नाश. करनेहारा दण्ड विचरता है. वहां 
॥ प्रजा मोह को. प्रास न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलाने- ' : 


| सत्यवादी, विचार, का करनेहारा, बुद्धिमान्‌ घमं अथं और काम की सिद्धि - 
ही! ‘ 
| करने में पण्डित: राजा है उसी को उस दण्ड.का चळानेहारा विद्वान्‌ लोग 


| करनेहारा, छुद्र, नीचबुद्धि-न्यायधीश राजा होता दै, वह दृण्ड से ही माख़ क 


| शासनकर्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के घमं का प्रतिभू अर्थात. 


HT Pe 
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` राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शाखो में प्रवीण) | 
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का नाश कर देता है॥ ८ ॥ क्योंकि जो आस पुरुषों. के सह | 
सुशिक्षा से रहित; विषयों में आसक्त सूद है वह न्याय से दंडे 
समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥९॥ और जो पवित्र आत्मा, क | 
खर सत्पुरुपां का सज्ञी यथावत्‌ नीतिशास्त्र के. अनुकूल चेहा || . 
पुरुषों के सहाय से युक्त, बुद्धिमान है वही न्यायरूपी दण्ड के ची. 
समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलियेः-- - जा 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतुत्वमेच च । ` 
सर्यलोकाधिपत्यं च वेद्शास्त्रविदहाति ॥ १॥ 
दशावरा वा परिषद्यं ध्म परिकल्पयेत्‌ । | 
च्यचरा चापि वृत्तस्था तं धर्मे न विचालयेत्‌ ॥ २॥ | 
जैविद्यों दैतुकस्तकी चेरुक्तो घमेपाठकः । |: 
अयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याइशाचरा ॥ ३ ॥ 
ऋग्वेद्विद्यजुर्वेच्च सामवेदविदेच च । 
ज्यवरां परिषज्ज्ञेया धमेसंशय निर्णये ॥ ४॥ 
एकोपि वेदविद्धर्मे यं व्यवस्येद्‌ डिजोत्तमः। 
संविज्ञेयः परो धमो नाज्ञानामुदितो ऽय़॒तेः ॥ ५॥ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनास्‌। 
` सहस्रशः समेतानां पारेषत्त्व न विद्यते ॥ ६.॥ 
यं वदन्ति तमोभूता सूखो घर्ममताद्वेद्‌ः 
तत्पापं शतधा भूत्वा तङक्कनच्छ॒ति॥ ७॥ 
Ee मचु० [ अ० १२॥ १००, ११०-११५] | 
सब सेना और. सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दण्ड दे. 
व्यवस्था के सब कार्यो का आधिपत्य और सब के ऊपर, वर्तमान सबा]. 


विद्या वाले, धर्मासमा, जितेन्द्रिय, सुझीळ जनों को स्थापित करना nh 
अर्थात्‌ मुख्य सेनापति, सुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, रधा” 
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व्यवस्था करे उस धमं अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २॥ 

| इस सभा में चारों वेद, न्याय शास्त्र, निरुक्त, धशा आदि के वेत्ता 

विद्वान्‌ सभासद्‌ हों, परन्तु वे ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ हों तडं 

वह समा [ हो ] कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये. 

॥.३॥ और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद के जाननेवाळे तीन 
सभासदू हो के व्यवस्था कर उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई 

उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेहारा, द्विजं { 
' में उत्तम संन्यासी जिस धस की व्यवस्था करे वही श्रेष्ट ध है क्योंकि 
अज्ञानियो के सहस्रां लाखा क्रोड सिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको 

| कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्य, सत्यभापणादि तरतत; चेद- 
बिद्या वा विचार से रहित जन्मात्र से झाद्गवत्‌ वत्तमान हैं. उन सहस्रं 
मनुष्यां के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥६॥ जो अचिद्यायुक्त, मूख, 

वेदों के न जानने वाळे मनुष्य जिस धर्म को कहं उसको कभी न मानना 

चाहिये क्योकि जो सूखों के कहे हुए धम के. अनुसार चलते हैं उनके पीछे 

` सैकड़ों प्रकार के पाप छग जाते हैं ॥ ७ ॥ इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्या- 

सभा, घमंसभा और राजसभाओं में सूखौँ को कभी भरती न करे किन्छु ˆ 

'सदा विद्वान्‌ ओर धामिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसेः-- 


._ चेविदयेभ्यस्ययाँ विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 

है. आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वात्तारम्भॉश्च लोकतः ॥ १॥ ` ` 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठोद्दिवानिशम ! | 
.. जितेन्द्रियो हि शक्रोतिस्थापयितुं प्रजाः ॥ २॥ 

चश कामससुत्थानि तथाष्टौ कधजानि च। 
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सकर सत्याथिप्रकाश* | 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपातेः |. || 
वियज्यतेऽथैधमोभ्यां कोघजेष्वात्मनेव तु ॥ ४.५ || 
मृगयाक्षो दिवाखप्नः परीवादः स्त्रियो मद्‌ः। . | 
तौर्यत्रिकं वथाव्या च कामजो दशको गणः ॥ ५। | 
„= _ पैशुन्य साहसं द्रोह इष्यांसूयार्थदूषणम्‌ । | 
'चाग्दएडजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ६॥ || 
यं सवे कवयो विदुः ह 
` त यत्षेन जयेज्ञोम तजावेताबुभौ गणौ ॥ ७॥ 
पानमक्षाः खियञ्चैव सुगया च यथाक्रमम्‌ । 
... एतत्कषए्तमं विद्याञ्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८॥ 

. दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । | 
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ९॥ | 
सप्तकस्यास्यं वगेस्य सवत्रेवानुषङ्गिणः । 
पूर्व पूर्व ुरुतरं विद्याद्वंघसनमात्मवान्‌ ॥ १०॥ 
व्यसनस्य च सृत्योश्व व्यसन कष्टसच्यते । bh 

'ब्यसन्यघोऽधो बजति स्दयात्यव्यसनी स॒तः ॥ ११।|| 

[  सनचु०[ ७। ४३-४३] | 

राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वेर 

वेदों की कर्मोपासना, ज्ञान, विद्याओं के जानने वालों से तीनों हि| 

सनातन दण्डनीति, न्यायविद्या, आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गु 

स्वभावरूप को यथावत्‌ जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वातां. 

आरम्भ ( कहना और पूछना ) सीखकर सभासद्‌ वा सभापति हो| 

॥ १ ॥ सव सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियां को जीतने अथांद्‌ | 

वश में रख के सदा धम में दत्ते और अधमं से हटे हराए रहँ, र| 

“रातदिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहं, क्योंकि जो गिग k 
` कि अपनी इन्द्रियो ( जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इस) शे 
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ना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं ` 


हो सकता ॥ २ ॥ इढोत्साही होकर जो काम से द॒श और क्रोध से आठ 


अयल से छोड़ और छुडा देवे ॥ ३॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न 


| हुए ददा दुष्ट न्यसना मं फंसता है चह अथ अथांत्‌ राज्य धनाद और धमे 


|| से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आउ इरे व्यसरनो में 


| $ँसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४.॥ काम से उत्पन्न हुए 


| /' व्यसन गिनाते हैं देखो--म्टगया खेलना, ( अक्ष ) अर्थात्‌ चौपड्‌ खेलना, 


जुआ खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, 


| द्लियों का अतिसंग, मादक द्रव्य अर्थात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, 
| चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना वा नाच कराना सुनना 


और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं 
॥ ॥ ५ ॥ क्रोध से. उत्पन्न व्यसनों को गिनाते दे--( पेशुन्यम ) अथात्‌ 
. सगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की खी से बुरा काम 
| करना, होह रखना, इंप्यां अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देखकर जला 
` करना, अरूया' दोषों में गुण, गुणो में दोषारोपण करना, 'अथदूषण- 
| ' अर्थात्‌ अधमंयुक्त चुरे कामों में धनादि का ब्यय करना, कठोर वचन बोलना 
< और बिना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुगुण क्रोध 
| - से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान्‌ छोग कामज और क्रोधजों का 
मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुगुंण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस 
. छोभ को प्रयल् से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुगुण एक मादि. 
` अर्थात्‌ मदकारक द्वब्यों का सेवन, दूसरा पासा आदि से जुआ खेलना, 
` त्तीसरा स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा सूगया खेलना ये चार महादुष्ट 
` च्यसन हैं ॥ ८ ॥ और क्रोधजों में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन | 
| - बोलना और धनादि का अन्याय में खच करना ये तीन कोध से उत्पन्न _ 
| हुए बडे दुःखदायक दोष हैं ॥ ९॥ जो ये ७ दुरगुण. दोनों कामज और | 
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व्यसन कि जिन में फसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके, उनको _ 
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„ स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च॥ ३॥ 


क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूर्व २ अर्थात्‌ व्यर्थं व्यय से के, 
कठोर वचन से [ अन्योय |, अन्याय से दण्ड देना, इससे झया के || 
इससे स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात्‌ द्यूत करना और ह | 
भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है॥ १० ॥ इसमें यह |. 
है कि दुष्ट व्यसन में फॅसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो ह 2 
पुरुष है&ुवह अधिक जियेगा. ती अधिक २ पाप करके नीच १ 4? 
अर्थात्‌ अधिक २ दुःख को प्रां होता जायया और जो किसी क्त. 
नहीं फॅसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा. ह f 
लिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी स्या है| 
मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पथक्‌ होर इ 
युक्त गुण कमं स्वभावो में सदा वत्तं के अच्छे २ काम किया ऊरें॥ || 
` राजसमभासद्‌ और मंत्री कैसे होने चाहियें:-- | 
मौलान्‌ शास्त्रविदः श्रॉल्ब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌। 
सचिवान्सस् चाष्टौ वा प्रकुन्नींत परीक्षितान्‌ ॥ १॥ 
अपि यत्खुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । . | 
बिशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २॥ 
तैः सार्ध चिन्तयेज्नित्यं सामान्य संन्धिविग्नहम्‌। 


तेषां खं खमसिम्रायसुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समस्तानाञ्च 'कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः॥ ४॥ 
अन्यानपि प्रकुर्चीत शुचीन्‌ प्रशानवस्थितान । 
सम्यगर्थसमाइंतृनमांत्यान्लुपरीक्षितान्‌ ॥ ५ ॥ 
निवत्तेतांस्य यावद्धिरिति कतंव्यता नाभि |. 
तावतोऽतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुबीत विचक्षणान्‌ ॥ {॥ |. 
तेषामर्थे नियुञ्जीत शरान्‌ दक्षान्‌ कुलोदूगतान्‌। | 

शचीनाकरकमौन्ते भीरूनन्तनिवेशने | ७ ॥ ` 
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दूतं चैव प्रकुवींत सवशाञ्रविशारदम्‌। , 

शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्हतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
बपुष्मान्वीतमीवाग्मी दूतो राज्ञः परशस्यते ॥ ६॥ 

मनु० [ ७॥ ५४-५७, ६०- ६४ ] 

| स्वराज्य, स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शूर . 
| दोर, जिनका लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फळ न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार 
| सुपरीक्षित, सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर ( सचिवांन्‌ ) अर्थात्‌ मत्री 
| करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुग्रम कम है वह भी 
| एक के करने में कठिन हो जाता है, जब पेसा है तो महान्‌ राज्यकम्मं एक 
` से केसे हो सकता है ? इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर 
_ राज्य के काय्यं का. निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है॥ २ ॥. इससे 
सभापति को उचित है कि निस्यग्रति उन राज्य कमा में कुशल विद्वान्‌ 
| मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता, किसी से 
|# ( विग्रह ) विरोध, ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना, 
| अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, ( समुदयम्‌ ) जब अपना उद्य ब 
अर्थात्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट श्नु पर चढाई करना; ( गुसिम्‌) सूळ राजसेना 
. कोश आदि की रक्षा, (लब्धप्रशमनानि) जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्ति . 
| स्थापन, उपद्रव रहित करना, इन छः गुणों का विचार नित्यग्रति किया करें 
॥३॥ विचार से करना कि उन सभासदां का पृथक्‌ २ अपना २ विचार और द 
* अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कायं अपना और अन्य. . 
| का हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धि- - 


2 


! 


| अर्थात्‌ नौकर करे ॥ ६ ॥ इनके अधीन झूरवीर, बलवान्‌ , कुलोत्पन्न पवित्र | 


| 
| 
| 
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नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुछ में उत्पन्न चतुर पवित्र ॥. f 
और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में होने चाळी वात के | 
हारा सब शाखों में विशारद, चतुर है, उस दूत को भीरु ॥ | | 
चह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह मीतियुक्त, निषे है. 
त्रात्मा, चतुर, बहुत समय की वात को भी न भूलने वाला, कर है 


~ ९ 
काळाचुकूल वतमान का कर्चा, सुन्दर रूपयुक्त, निभय और बह 
अधिकार देना योग्य हे 


... ज्ञपतौ कोशराष्ट्रेच दूते सल्थिविख्येय्रो ॥ १॥ 

` दूत एव हि संधत्ते भिनत्येष च. संतान, । 
j दूतस्तत्कुरुत कम भिद्यन्ते येन चा न वा॥ २॥ 
बुद्धवा च सर्व तत्त्वे परराजचिकीर्षितम्‌ । ` 
| ` तथा प्रयत्नमातिष्ठेयथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३॥. 
१ धनुर महीढुगेमब्दुर्ग बा्षेसेब बा । 
| . ` जुदुग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य चखेत्पुरम्‌॥ ४॥ 
॥ ` एकः शतं योधयति ग्राकारस्था घनुधरः | 


: शतं दश सहस्राणि तस्माद्‌ दुग विधीयते ॥ ५॥ | ` 


सत्स्यादायुधसस्पन्नं धनधान्येन वाहनैः । 
आह्णेः शिल्पिभियेन्त्रैयवसेनोदकेन च ॥ ६॥ . 
तस्य मध्ये खुपयांप्त कारयेद्‌ ग्रहमात्मनः । 
` शुम स्वेत्षेक शत्रं जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ _ 
तदध्यास्योडहेद्धार्या सवणा ल्च्तणान्विताम्‌। 
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कुले महति सम्भूतां हद्यां न्वताम्‌॥ ८॥ || 


हो वही राजा का दूत होने में , प्रशस्त है॥ ९ ॥ किस २ को ४ | न । 


: अमात्ये दरड आयत्तो दण्डे चैनायेकी क्रिया। || 
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7 _चुरोददितं प्रकुवींत इसुयादेव चत्विजम्‌। 
} ~ ९ 
_ ज्ञस्य गृह्याणि कमोणि कुर्युंवेतानिकानि च॥ ६॥ 
श्र . मनु० [ ७॥ ६५, ६६, ६८, ७०, ७४-७८ ] 
` . अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड सें विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्याय 
ल्प दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राज काय्यं तथा सभा 


` के आघीन सब काय्यं और दूत के आधीन किसी से मेळ वा विरोध करना 

अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए 

दो को फोड़ तोड देवे। दूत वह कमं करे जिससे शललुओं में फूट पडे 

 ॥ २॥ वह सभापति और सब सभासद्‌ वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे 

विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय ज्ञान के वैसा प्रयत्न करे कि जिससे 

|: अपने को पीड़ा त हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल, धन धान्ययुक्त देश 

अं ( घजुदुंगम! ) 'धलुघारी पुरुषों से गहन, ( महीदुगंस्‌ ) मह्टी से किया 1 
` हुआ, ( अब्दु्गस्‌ ) जळू से घेरा हुआ, ( वाक्षम ) अर्थात्‌. चारों और र 
वन, ( नुदुर्गम्‌ ) चारों ओर सेना रहे, ( गिरिदुर्गंम्‌ ) अथांत्‌ चारों ओर | 
| पहाड के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और 

। नगर के चारों ओर (प्राकार ) प्रकोट यनाचे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ 

_ श्रुक वीर धनुर्धारी शख्युक्त एरुप सौ के साथ और सौ दक्ष हज़ार के साथ _ 
युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५॥ वह 


ie 


bie 


"दुर्ग राख्रात्, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने, उपदेश करने दारे 
- हो, ( शिल्पि) कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार की कळा, ( यवसेन ) चारा 
| घास और जळ आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६॥ उसके मध्य 
में जर, वृक्ष, पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुखकारक 
' श्रेतवर्ण अपने लिये घर जिसमें सब राजकाय्यं का निर्वाह हो वैसा बन" 
चावे. ॥ ७ ॥ “इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचय से विद्या पढ़ के यहां तक राज काम 


| करके पश्चात्‌ सौंदर्य, रूप, गुणयुक्त, हृदय को अतिप्रिय, बढ़े उत्तम कुछ 


a सें उत्पन्न, सुन्दर लक्षणयुक्त, अपने. क्षत्रिय कुळ की कन्या जो कि अपने 
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करे दूसरी सब खियों को अगम्य समझ कर दाष्ट से भीन देखे idk उ 
पुरोहित और ऋत्विज्‌ . का स्वीकार .इसल्यि कर फि वे यिद पी 
पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कमं किया कर ओर आप है 
में तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनाद कम है जो | 1. 
राजकाय्य. में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम विगड्ने न देना | | 
सांवत्सरिकमामैश्व राष्ट्रादाहारयेद्धलिम्‌ । ४ 
स्पांचाम्नायपरों लोके वरत्तत पितृवचूष ॥१॥ [| 
अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः। |ˆ 
तेऽस्य सवोण्यवेक्षेरन्नृणां कायीणि कुवेताम॥ २॥ ` 
आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्‌। | 
नृपाणामक्षयो हष निधित्रांझो विधीयते ॥ ३॥ 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः 
न निवतेत संग्रामात्‌ क्षात्रं धर्ममच्चस्मरन्‌॥ ४॥ |. 
' आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघाँरूरतः मह्ीक्षितः। |+ 
` युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ्सुखाः॥१॥| 
` न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीवं न छताञ्जलिम्‌। (३ 
न सुक्तकशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥९॥ | ३ 
न सुप्त न विसन्नाह न नझं न निरायुधम्‌ । Fi 
- नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७॥ 
चाडुधऱ्यसन प्राप्त नात्त नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८॥ 
यस्तु. भतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः । 
: भच्तुयद्‌दुष्ङृतं किञ्चित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ ६॥ 
यच्चास्य सुकत 1कचिद्मुतरार्थसुपाजितम्‌। 
- भचा तत्सवेमादत्ते परावृत्तहतस्य तु॥ १०॥ 
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याम्य हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्‌ र्त्रियः | | 

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥ ११.॥ 

दद्यरुद्धारमित्येषा वेदिको वतिः । ` ` ४ 
राज्ञा च सर्वेयोधेभ्यो दातव्यमपुथर्जितम्‌॥ १९ ॥ र 
मजु० [ ७॥ ८०-८२, 5७, ८६, ६९-६७] ` | 

5 वार्षिक कर आघपुरुषों के द्वारा अहण करे और सभापतिरूप राजा _ 
आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदालुकूल होकर प्रजा के साथ पिता 
$ समान वर्चे ॥-१ ॥ उस राज्यकाय्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को 
"सभा नियत करे इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में रीजपुरुष' 
त वे नियामाचुसार चत्त कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं। जो यथावत्‌ \ 
: करे तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध रें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया : 
करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद्प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके 
प्रचार के लिये जो कोई यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर 
'गुरुकुळू गुर्कुछ से आवे उनका सत्कार राजा सभा यरथावतऐकरे तथा उनका भी 
"जिनके पढ़ाये हुए विद्वान्‌ होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में 
"विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है। जब कभी प्रजा का पालन 
करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में _ 
आह्वान करे. तो क्षत्रियों के धमं का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी . 

बृत्त न हो, अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के सांथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना 
बिजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामो में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा 
करते हुए राजा लोग जितना अपना सामध्यं हो, बिना डर पीठ न दिखा 
युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं, इससे विसुख कभी न हो, किन्तु. 
कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिप जाना उचित है, 3 
क्योंकि जिस प्रकार से हात्रु को जीत सके वैसे काम करें, जैसा सिंहक्रो. 
: से सामने आकर झास्रानचि में शीघ्र सस्म हो जाता है वैसे मूख़ता सेन्ट : 


र. | ` 


अष्टन होजावें॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खडे, न नपुसंक. द 
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सुख नहीं होता, उसका पुण्यफर सब नष्ट हो जाता और उस! 


` अध्यक्ष ने रथ, घोडे, हाथी छन्न, धन धान्य, गाय आदि पञ्च भौ 


चा अन्य प्रकार के सब द्रव्य. और घी, तेल आदि के कप बी 
'वही उसका ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन | 


&. € 
सत्याथम्रकाचः 
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न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के बाळ खुल गये हों, न ह 
es चेरे शरण हूं” ऐसे को | ६ | ने सोते हुए, न मूठ थं 
“न नझ हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने ३ 
झन्नु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप हर ग 
न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुप ३ 


पकड़ के जो अच्छे हो, बन्दीगृह में रखदे ओर भोजन आच्छादन ह 
देवे और जो घायल हुप. हों उनकी औषधादि विधिपूर्वक के। ३) 
चिड्ावे, न दुःख देवे । जो उनके योग्य. कास हो करावे । विशेष र 
ध्यान रक्‍्खे कि खी, बालक, बुद्ध ओर आंतुर तथा झोकयुछ पके 
. 'शस्त्र कमी न चलावे । उनके लड़के बालों को अपने सन्तानवत्‌ एड! 
ज्यों को भी पाळे उनको अपनी बहिन ओर कन्या के समार 
कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे प्रश्न 
जाय और जिनमें पुनः २ युद्ध करने की आक्का न हो उनको सक्र 
“छोड़कर अपने २'घर वा देश को भेज देवे और जिनसे भविष 
में विज्न होना सम्भव हो उनको सदा कारागार सें रक्‍ले ॥ 41 
'पळायन अर्थात्‌ भागे और डरा हुआ, रूत्य दाचुओं में मारा जाय ब 
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होचे ॥ ९ ॥ ओर गोर 
'अतिष्ठा है जिससे इस लोक और. परलोक में सुख होने वाला यानौ 
उसका स्वामी ले छेता है जो भागा हुआ मारा जाय, उसको 


क वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥ १९ 
व्यवस्था को.कभी न तोड़े कि जो २ लडाई में जिस जिस रू 
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न्ग से सोलहवां भाग राजा को देवें भौर राजा भी सेनास्थ योद्धाओं 
अं से जो सब ने मिल के जीता ही, सोलहवां भाग देवे । 

> जो कोई युद्ध में सर गया हो उसकी खी और सन्तान को उसका. 
आग देवे उसकी खी तथा असमर्थं लड्वों. का यथावत्‌ पालन करे । जव 

| छूडके समर्थ हो जाचें तव उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो 
होई अपने राज्य की बुद्धि, मतिष्ठा, विजय और आनन्दृवृद्धि की इच्छा 
ता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२ ॥: 

अलब्ध चैव लिप्सेत लब्धं रक्तेत्प्रयत्नतः । 

रक्षितं वर्ड्येच्चेव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १॥ ` 
अलब्धमिच्छेदररडेन लग्धे रच्षेदवेच्तया। ` | 

_ रत्तितं वद्धेयेद्‌ वृद्धया ब॒द्धं दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 

| . माययैव वर्तेत न कथंचन मायया । [ 
चुध्येतारिभ्रयुक्तां च मायान्नित्यं स्वसंच्रतः॥ ३॥ ` 
'नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु । 

' _ गृहेत्कूमे इवाङ्गानि रक्षेद्धिवरमात्मनः ॥ ४ ॥ ` 

| - ्कवच्यन्तयेद्थौन्‌ सिृवंचच पराक्रमेत्‌। 

, ` चुकवञ्चावलुस्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 

| ` एवं विज्ञयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 

|` . तानानयेङ्वशं सवान्‌ सामादिभिरुपक्रमैः ॥६॥ 

| ` यथोद्धरति निवीता कच्तं धान्यं च रक्षति। 

| . तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्र इन्याद्च परिपन्थिनः ॥ ७॥ ` 
मोदाद्राजा स्वराएं यः कर्षेयत्यनवेक्षया । ठ 
सोऽचिराद्‌ अ्रश्यते राण्याज्जीविताञ्च सवान्धवः ४ ८,॥ 
` ` शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा! $. ` 

' ` तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राइकषणाव्‌॥ ६॥ `` = 
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राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानामेदमाचरेत्‌ | 
सुसंग्रद्दीतराष्ट्र हिं पार्थिवः सुखमेधते ॥ १० | 
| पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम। | 

तथा ग्रामशतानां च कुय्याद्राषट्रस्य सग्रहम्‌ ॥ शा | ड 
+ ग्रामस्याधिपतिं कुय्यादशग्रामपति तथा | 
` ` हिंशर्ताशं शतेशं'च सहस्नपातेमच च॥ १२॥ | 
र; ` द्मे दोषान्ससुत्पन्नान्‌ आमिकः शनकेः स्वयम्‌| | 
सेद ग्रामदशेश्याय दशेशो विशतीशिनस्‌॥ १३। | 

`. विशताशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निचेद्येत्‌। | 
शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ १४॥ | 

तेषां ग्राम्याणि कायोरि पृथकक्नायारि चेव हिं। |. 

. राज्ञोऽन्यः साचिवः स्निग्धस्तानि पश्यद्तान्द्रितः॥॥ 
नगरे नगरे चेक कुयोत्सर्वॉर्थचिन्तकम्‌। | 
स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६। ¦ 

__ स ताननुपरिक्रामेत्सचीनेच सदा स्वयम्‌। | 
. तेषां वृत्तं परिणयेत्सस्यग्राऐशु तञ्चरैः ॥ १७॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः। | 

` -अ्रस्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यों रक्षेदिमाः प्रजाः १९। | 

. द्ये कार्यिकेभ्योऽ्थम्ेव गृह्णीयुः पापचेतसः । | 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रचासनम्‌ ॥ १६॥ | 
मचु० [ ७। ९६, १०१, १०४-१०७, ११०-११७, १२०७ 
रक्षा करे, रक्षित को वदावे और बढ़े हुए घन को वेदविद्या, | 
अचार, विद्यार्थी, वेदमागोपदेशक तथा असमर्थ अनाथो के पल | 
लगावे ४.१ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने।१ 


पष्टसमुछासः., . १८३ है 


> ~ > so TTT = Ne 
SN PR धी शी 
* 


श्च की. इच्छा, नित्य देखने से प्रात की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अथांत्‌ 
ज्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त माग में नित्य व्यय 
क्रे ॥ २ ॥ कंदापि कसा के साथ छळ से न चत ।ऊन्तु नष्कपर होकर 
वर्त्ताव रक्खे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए 
|| उ को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥ कोई शद अपने ठिद अर्थात्‌ निवे- 
|| उता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जैसे 
| कछुआ अपने अङ्गों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र 
को गुप्त रखें ॥ ४ ॥ जैसे बगुछा ध्यानावस्थित होकर मच्छ के पकड़ने ४ 
| जे ताकता है वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और 
| बल की बुद्धि कर शच्ठु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे 
चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप. में आये वल्वान्‌ 
॥ आब्बुओं से सस्सा के समान दूर भाग जाय और पश्चात्‌ उनको छल से 
|| पकड़े ॥ ५॥. इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जों 
| परिपन्थी अर्थाव्‌ डाकू, लुटेरे हों उनको ( साम.) मिला लेना, ( दान ) 
"कुठ देकर, ( भेद ) फोड तोड़ करके वश में करे और जो इनसे वश में 
| नहो तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे॥ ६ ॥ जैसे धान्य को निका 
| .उने वाळा छिळकों को अळग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ टूरने नहीं 
|| देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ 


| नष्ट हो. जाते हैं ॥ ९ ॥ इस लिये राजा और राजसभा राजकाय्ये की 
॥ सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकाय्य यथावत्‌ सिद्ध हों 
, जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा 
॥ चढता है ॥ १० ॥ इस. लिये दो,. तीन, पांच और सौ रामों के बीच में | 
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'एुक राज्यस्थान रक्खे जिसमें यथायोग्य शत्य अर्थात्‌ कामदार कराह | 
पुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ १३॥ एकर 
में एक २ प्रधान पुरुष को रक्‍्खे, उन्हीं दश आमों के ऊपर दस | 
बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ आमों के ऊपर चौथा और. 
सहर ग्रामां के ऊपर पांचवां पुरुष रक्‍खे, अथात्‌ जैसे आज ब 

` आम में एक पटवारी, उन्हीं दुश मों में एक थाना और दो ड 
एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दश त | 
पर एके ज़िछा नियत किया है यह वही अपने अनु आदि घम 

` राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और श 
देवे कि वह एक २ म्रामों का पति ग्रामों में नित्यम्रति जो जो दोष क 

` हों उन २ को गुसतता से दक्ष आम के पति को विदित करदे और कह 
` आमाधिपति उसी प्रकार बीस आम के स्वामी को दरा आमों का वश 


अधिपति दश सहन के अधिपति को और लक्षमं की: राजसम] 
प्रतिदिन का वत्तमान जनाया करें । और वे सब राजसभा महारा 
'अर्थात्‌ सावंभौमचक्रवति महाराजसभा में सब भूगोल का वत्त॑मान उ 
करें ॥ १४॥ और एक २ दश २ सहर ग्रामों परं दो. समाप 
` करें जिनमें एक राजसभा में, दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न 
 धीशादि.राजपुरुपों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५॥े| 
नगरों में एक २ विचार करने वाळी सभा का सुन्दर उच्च और गिर 
जैसा कि चन्द्रमा है वैसा एक २ घर बनावे उसमें बडे २ विद्या] 
जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार १ 
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|. विद्या प्रकाशित कियां करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो 

उसके आधीन सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतों को रक्खे, जो ,राजपुरुष और 
$ गुण गुप्तीति से जाना करे, जिनका अपराध हो उनको दण्ड और जिनका 
गुण हो उनकी प्रतिष्टा सदा किया करे ॥ ३७ ॥ राजा जिनको प्रजा की 
रक्षा का अधिकार देवे वे धामिक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हो, उनके 
` आधीन प्रायः हठ और पर पदाथ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर 


: के ॥ १८ ॥ जो शजघुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन छेके 
छ ` पक्षपात से अन्याय करे उसका सवंस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड देकर 


| 
ह घन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला 


कि जब सक वे जिये जबतक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं. परन्तु 
इनके सन्तानों का. सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे । 


सव के निवांहार्थ राजा की ओर से यथायोग्य धन: मिला करे परन्तु जो 


उसकी खी वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न मिले, ऐसी बीति 
राजा बराधर रके । १९ ॥ 


| } यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌ | 
तथावेचय जपो राष्ट्र कल्पयेत्सतर्ते 


॥ १ | 
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| | करे, जिन नियमों से राजा और प्रजा की उच्चति हो वेले २ नियम और 


$| आन्न २ जाति के रहें उनसे सव राज और प्रजापुरुषों के सब दोप और . 


कोदण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य. राजपुरुप भी पेसे दुष्ट" 
` काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राज 


करे और जो बृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रक्‍्खे 


भौर जिसके बाळक जदतक समर्थ हों और उनकी खी जीती हो तो उन. ; 


. और उनको पीडा ही देता है ॥:३ ॥ जो महीपति कायं को के। . 


' करके सदा इस में युक्त और प्रमादरहित होकर अपनी प्रजां का | 


 थाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽचे घाय्यौकोवत्सषद्पदा; | 
तथा5ल्पा$ल्पो ग्रहीतव्यो राष्राद्राज्ञाब्दिकः कर] 

- नोच्छिन्यादात्मनो मूले परेषां चातितृष्णया। || 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌॥३॥ | 
तीदणश्चैव रदुश्व॒ स्यात्काय चींक्ष्य महीपति: ४ 
तीक्ष्णश्चैव सदुश्चैव. राजा भवति सम्मतः॥ ४॥ |` 
एवं सर्व विधायेदमिति कत्तव्यमात्मनः । 
मुक्तश्वेवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजा: ॥ ५॥ || 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादूभियन्ते दस्युभिः प्रजा:| | 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य स्तः स न तु जीवति॥ ६॥ | | 
क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेच पालनम्‌। E 
निर्दिएफलभोक्ता,हि राजा धर्मेण युज्यते ॥७॥ || 
मनु० [ ७। १२८, १२६, १३६, १४०, १४२-॥ 


जैसे राजा और कर्मा. का कत्ता - राजपुरुष वा प्रजाजन सुखस.॥ 

से युक्त होवे वैसे विचार (करके राजा तथा राजसभा राज्य मेकाला, 

करे ॥ १ ॥ जैसे जाक बछडा और भंवरा थोड़े २ भोग्य पदाथ सगर 

करते हैं येसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ भतसर 

अपने वा दूसरों के सुख के मूळ को उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि |, 

(क्योकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपरे]. 


निरन्तर करे ॥ ५॥ जिस शृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य * । | 
लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदाथ और प्राणां को हरत ह] 


जानो त्य आमात्यसहित खतक है, नहीं 
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| ळा है ॥ $ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परमधम है 
और जो मलुस्म्टति के ससमाभ्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा 

_ | नेयत करे उसका भोक्ता राजा धम से युक्त होकर सुख पाता. है इससे 

|| विपरीत दुःख को प्रात हाता हैं ॥ ७॥ 

| उत्थाय पश्चिमे यामे झतशौचःः समाहितः 

हुताभित्रोंह्मणॉश्चाच्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ १॥ 

तत्र स्थिताः प्रजाः सवः प्रतिनन्य विसजजयेत्‌ । 

विसुज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २॥ 


गिरिपछ्ठ समारुह्य प्रासादं चा रहोगतः 

अरण्ये निःशलाके चा मन्त्रयेदविभाचितः॥ ३॥ 

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः। :- . 

कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः॥ ३॥ ` 
मंनं०'[ ७। १४५-१७४८ ] 


\„  जंब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शोच और सावधान होकर पर- . ' 
सेश्वर का :ध्योन, असिद्दोत्र घामिक विद्वानों का सत्कार ओर भोजन करके 

, भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उप- | | 
| स्थित हों उनको मान्य दे और उचको. छोड्कर' मुख्य मन्त्री. के साथ ल 
| राज्यच्यचस्था का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌, उसके साथ घूमने को चला 


` जाय पवत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जङ्गल जिसमें एक शलाका 


| साथ विचार 'करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गूड विंचार को अन्य जन मिलकर 
' नहीं जान सकते अर्थात्‌ जिसका विचार गम्भीर, झु, परोपकाराथ, सदा 
युस रहे वह धनहीन भो राजा सब एथित्री:के राज्य करने में समर्थ होता _ 
है इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि, जबतक सभासदां को | 
“युमति न हो || ४ ॥ ' ड् 
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झासने चैव यानं च संधिं विग्रहमेच च। 
कार्य वीचय प्रयुऽजीत डेथं संश्रयमेव च ॥ १॥ 
संधि तु द्विविघं विययाद्राजा.वि्रहमेवच। || 
उमे यानासने चैव द्विविधः खंश्रयः स्सृतः ॥२॥ | | 
समांनयानकमी च विपरीवस्तथव च। . | 
तथा त्वायतिसंयुक्तः संथिश्लैयो द्विलखणः ॥३॥ | 

| स्वयंकृव॒श्च कार्याथमकाले काल एव वा । 
_________ मित्रस्य चैवापकृते डिविधो विश्रदः स्मृतः ॥ ४॥ 
टं एक/किनश्चात्यथिके कार्य प्राप्ते यदृच्छया । 
संहृतस्य च मित्रेण द्विविधं यानझुच्चते ॥ ५॥ 


झीणस्य चेव कमशो देवात्पूवेळतेन वा । क 
मित्रस्य चाठुरोधेन द्विविधं स्सृतमासनम्‌ ॥६॥ | | 
बलस्य खामिनश्चेच स्थितिः कार्यार्थेसिद््ये। ॥ | 
द्विविधं कीर्त्यते द्वेधे घाड्‌गुणयशुएवेदिभिः ॥ ७॥ | | 
अथलंपादनाय च पीडत्यमावः स शचभिः । | 
साधुषु व्यपदेशाथ द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥ ८॥ 
यदांवगच्छेदायत्यामाधिक्यं घवमात्मनः । i 
. = तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि खमाश्रयेत्‌॥१।| - 
"` 7. यदा प्रष्टा मन्येत सर्वास्तु भऊतीश्रराम । |. 
अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १०। | . 
. यदा मन्येत भावेन हएं पुष्टं बलं स्वकम्‌॒। | 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपं प्रति ॥ ११॥ 
यदा तु स्यात्पररिक्तीणो. वाहनेन चलेन च । 
तदासीत प्रयत्नेन शनक: सांत्वयन्नरीन्‌॥ १२॥ ` 
मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्काय्यंमात्मनः ॥ (११ 
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यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु संअयेत्‌ क्षिमं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌॥ १४॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कुयोद्योरिवलस्थ च | 

उपसेवेत तं नित्यं सचयत्नंगरु यथा ॥ १५॥ 

यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं खंश्रयकारितम्‌। 
खुयुद्धमेव ता पि निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 


मजु० [ अ० ७। १६१-१७६ ] 


॥ उनसे मेळ कर लेना, ( विग्रह ) दुष्ट शत्रुओं से लढाई करना, ( ह्ेघ० ) 
- $ ` दूसरे प्रबछ राजा का आश्रय लेना, ये छः प्रकार के कम यथायोग्य काय्यं 


यान, आसन, दृधीभाव और सश्रय दो २ प्रकार के होते हैँ उनको यथा- 


| सव राजादि राजएुरर्पो को यह वात लक्ष्य में रखने योग्य है जो. 
| (आसन ) स्थिरता, ( यान ) झु से छढ़ने के लिये जाना, ( सन्धि). 


| को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, विग्रह, 


| बत्‌ जाने ॥ २॥ ( संधि ) शत्रु से मेळ अथवा उससे विपरीतता करे . 


| चरन्तु वर्तमान और भनिप्यन्‌ में करने कें काम बरावर करता जाय यदद 
| दो रकार का सेल कहाता है ॥ ३॥ ( विग्रह ) काय्येसिद्धि के लिये 
| उचित समय.चा अनुचित समय में स्वयं किया चा मित्र के अपराध करने 
| चाल शवु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ ( यान ) 

अकस्मात्‌ कोई काय्य प्राप्त होने में एकाकी वा सित्र के साथ मिल के इन्नु 
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पीडित न हो दो प्रकार का आश्रय लनां कहाता है॥८ ॥ जव | टं 
छे कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पत्रा |. 
से अपनी बृद्धि और विजय अवश्‍य होगी तब शत्रु से मेळ काढे "|, 
समय तक धीरज करे ॥ ९:॥ जब अपनी सब मजा वा सेना 
प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे ल 

विग्रह ( युद्ध ) कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेना ज्ञ ¦ F 
और पुष्टियुक्त, प्रसन्न भाव. से. जाने और शन्न का बळ अपने से वि 
निळ हो जावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ।।।३| | 

सेना बल,,वाहन, से झीण़ होजाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयते 
करता हुआ अपने स्थान :में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा इत्र को 
बलवान्‌ जाने तब द्विगुण वो दो प्रकार को सेना करके अपना कार्य कष 
करे ॥ १३॥ जब. आप समझ. लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चता. 
पर होगी तभी किसी धामिक बलवान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ले खे॥॥#! | 
जो प्रजा और अपनी सेना झब्रुं के बळ का निग्रह करे अर्थात्‌ 
सेवा सब यलो से गुरु के सदश नित्य किया करे ।। १५॥ जिसका का 
लेवे उस पुरुष के कर्मों में .दोष देखे तो वहां भी अच्छे अकार बुद ही 
शङ्क होकर करे १६ ॥।:ज़ो.धामिक राजा हो उससे विरोध | ` 
करे किन्तु उससे सदा भेळ रक्खे और जो दुष्ट प्रक हो उसी के ते| 
लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करचा :उचित है । क 
सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः 
- यथास्याभ्यधिका न स्युरमित्रोदासीनशत्रवः ॥ १॥ 
आयति सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सवेषां गुणदोषौ च तत्वतः ॥ २॥ 
आयत्यां गुणदोषजञस्तदात्वे च्षिमानिञ्चयः। 

; 


४; + 
लहर 


कव्या  पष्ठससु्धास. . १९१ , 
३|  यथैनं नाभिसंदध्यमित्रोदासीनशत्रवः। , ` 

. तथा सर्व संविदध्यादेष समासिको नयः॥ ४॥ 
gf मनु० [ ७। १७७-१८० ॥ ] 

|. नीति का जाननेवाला एथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र 
| उदासीन ( मध्यस्थ ) और शत्रु अधिक न. हों ऐसे. सब उपायों से 
"| ह ॥ ३ ॥ सब कार्यों का वतमान में कत्तब्य और भविष्यत्‌ में जो २ 
| करना चाहिये और जों २ काम कर चुके उन सबके यथाथंता से गुण 
| दोषा को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ दोषों के निवारण और गुणां की 
| स्थिरता में यल करे जो राजा भविष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे करनेवाले कर्मों में गुण 
| दोषों का ज्ञाता वत्तमान में तुरन्त निश्चय का कत्ता और किये हुए कार्यो 
| जे शेष कत्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता॥ ३ ॥ 
सब प्रकार से राजपुरुष, विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस 
प्रकार राजादि जनों के मित्र, उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा ' 
| ज करावे ऐसे मोह में कभी न फेसे, यही संक्षेप से विनय अर्थात्‌. राज- 
| नीति कहाती है ॥ ४ ॥ _ TR Je 
' कृत्वा विधानं सूले तु यात्रिकं च यथाबिधि। 
उपगृह्यास्पदं .चेव चारान्‌ सम्यग्विधाय च ॥ १॥ 
संशोध्य त्रिविधं मार्गे षड्विधं च वलं स्वकम्‌ 
_ सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २॥: 
` शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌। 

गतप्रत्यागते चेव ख हिः कष्टतरो रिपुः ॥ ३:॥ 
-द्णडव्यूहेन तन्मार्गे याया“ शकटेन वा. 
वराहमकराभ्यां वा खूच्या वा गर्डेन वा ॥४॥ 

यतथ्व भ्यमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌। ` 
पञ्चेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌॥ ५॥ . 
| सेनापतिबलाध्यत्षो सर्वदिज्ञ निवेशयेत्‌। `. 
EF . यतश्चअयमाशक्वेतर माची तां.क्त्पप्षदिगस॥$.) ` 


ह 
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गुह्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्तत्तः। ` 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ ७॥ || | 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामे विस्तारयेद्‌ बहनू। | ` 
सूच्या वज्रेण चैवेतान्‌ व्यूहेन व्यूहा योधयेत्‌॥ ६ । | 
` स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नो डिपैस्तथा। |: 
बृक्तगुठमावृते चापेरसिचर्माडुधैः स्थले॥ ९॥ 
प्रदर्षयेद्‌ चलं वयूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १०॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीड्येत्‌। | 
दूषयेच्चास्य सतर्त यचसान्नोदफेन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्द्येच्चैनं रात्रो वित्रासयेश्तथा ॥ १२॥ | ` 
माणानि च कुर्वीत तेषां धम्यान्यशोदितान्‌। | 
रत्नश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषेः सह ॥ १३॥ 
झादनामभियकरं दानञ्च म्रियकोरकम्‌ । | 
अमीषिलतानामर्थानां काले युक्त प्रशस्यते ॥ १४॥ |. 
मचु० [ ७॥ १८३-१६२ | १६४-१६६ | २०३। २१) : 
| दे 
रक्षा का प्रबन्ध और यात्रा की सव सामग्री यथाविधि करके सब पेग | र 
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आन, वाहन, शस्त्राखादि पूर्ण लेकर सत्र दूतो अर्थात्‌ चारों ओर१| * 
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बनाकर सूमिमागं में रथ, अश्व, हाथी, जळ में नौका और आकाश 7 E 
निमानादि यानों से जावे और पेद॒ळ, रथ, हाथी, घोडे, शख और ९ 
जआलमानाद सामी को यथावत्‌ साय छे बल्युक्त पूर्ण करके हि - 
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भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता 
से शत्र को भेद देवे उसके आने जाने में उससे वात करने 
|| - अत्यन्त सावधानी रक्खे क्योंकि . भीतर इात्रु ऊपर मित्र पुरुष को 
1 र शत्र समझना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषो को युद्ध करने 


 यूर्व शिक्षित योद्धा होते इ वे ही अच्छे प्रकार रूड़ लड़ा जानते हैं । जब 
| ज्ञक्षा करे तव ( दण्डज्यूड ) दण्ड के समान सेना को चलावे । (शकटः) 
`| जैसे शकट अर्थात्‌ गाड़ी के समान ( वराह० ) जैसे सुवर एक दूसरे के 
| पाठे दौड़ते जाते दें और कभी २ सब मिलकर झुण्ड हो जाते हैं वैसे, 
|| (मकर० ) जैसे मगर पानी से चलते हैं वैसे सेना को बनावे । ( सूची- 
|| व्यू जैसे सूई का अअभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्यूळ और उससे सूत्र स्थूळ 


ही. 
5 


र E और सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आहों दिशाओं में 


{| भयरहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों 


अष नगर दुरा चा 
डु ८-0 छत्र की सेना, रभ Collection हर) eGangotri 


को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप घोरे २ जावे॥ २ ॥ 


हो विद्या सिखाचे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे । जो 


| होता है देसी शिक्षा से सेना को चनाचे, जैसे ( नीलकण्ठ ) ऊपर नीचे . 


| तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर 


{| और सेना के रक्खे ॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषां से बहुता के साथ युद्ध 
| करना हो तो मिलकर लड़ावे और काम पड़े तो. उन्हीं को झट फैला देवे. 


भु ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वज़्न्यूह ) जैसे दुधारा ES 


_ ` ढाल से युद्ध करे करावें॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस इ. 
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ह 
कोट [ करता वैसे ] युद्ध करते जायें और विष्ट भी होते के * हो 
* अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर लड़ावे । रपा E 
( तोप ) वा सुझुंडी.( बन्दूक ) छूट रही हो तो ( सपेब्यूह ) | * 
सपे के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचे ह ड 
bE पकड़ तोपों का; सुख शान्नु की ओर फेर उन्हीं तोपो से यर स्‌ 
आदि से उन. झन्रुओं को मारें, अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों & र र 
सामने घोढ़ों पर,सवार करा दौड़ावें और मारें, बीच में अच्छे २ ह| ५६ 
रहें, एक बार धावा कर. शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पद हे ht रे 
भगा द्‌॥ <41॥ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोडे और 
'तियों से और जों सञचुद् में युद्ध करना हो तो नौका और थोडे | ह 


हाथियों पर, वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थळ बालू. में तलवार. 


खू 
i, - १ 
i 


 छड्नेवाछों को उत्साहित और हर्षित करें, जब युद्ध वन्द हो जाग ह. 


' बिना लड़ाई न करे न करावे, जडेती हुईं अपनी सेना की चेश कोर र. 


करे कि ठीक २ लड़ती है वाकपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय | 
"समश तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रक्खे और इसके र| . 


+ पीड़ित कर शत्र के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नश हु 
करदे ॥ ३३ ॥ इनु तालाब, नगर के प्रकोट और खाई को तोइ परो! .. 
, राजे में उनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे॥ १| न 
“>जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो गर न 
समय समझे तो. उसी के वंशस्थ किसी घामिक पुरुष को राजा कहे 
उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी 
युक्त राजनीति है उसके अनुसार चळ के न्याय से प्रजा का पाहत # 
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8 न हो और जो हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के. साथ 
“मिलकर रत्नादि ही ग ऐसा न कर 
` योग क्षेम भी न दो, जो उसको बन्दीगृह करे. तो भी उसका 
३ _ जार यथायोग्य रक्खें जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द 
रहे ॥ १२ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ अहण करना अप्रीति 


२ करना और उस पराजित कें मनोवांन्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम 
| ३ और कमी उसको चिड़ावे नहीं, न हँसी और [ न ] ठट्ठा करे, न | 
उसके सामने हमने तुझ को पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप 
हमारे भाई हैं इत्यादि सान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४॥ | 

_ _ हिरण्यभूमिसंपाप्त्या पाथिवो न तथैधते । ` ` - 


ह. धध्मे्ञं च कृतज्ञ च तुष्टपछतिमेव च। ` ` 

| अनरकं स्थिरारम्भं लघुमित्रं ्रशस्यते ॥ २॥ . 

. प्राज्ञं कुलोनं शरं च दक्षं दातारमेवच। ` ` 
| कृतज्ञं घृतिमन्तञ्च कष्टमाहुररि बुधाः ॥ ३॥ 
न आय्यता पुरुषज्ञानं शोये करुणवेदिता । ` .. 

. “स्थौललच्यं च सततसुदासीनगुणोद्यः॥ ४॥ ` 
` मलु० [ ७॥:२०८--२११ ] 


॥ नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल, प्रेमयुक्त, भविष्यतः की बातों को सोचने और 


ह| कायं सिद्ध करनेवाले, समर्थ मित्र अथवा दुबळ मिंत्र कों भी प्राप्त होके 


| मित्र को प्राप्त होका मृ लित, हता है. सदा 12 [इस बात को चढ़ 


> शम. > 


'पसमुछासः || रण. 


उत्तम पदार्थो के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे _ - 


यथा मित्रं धुवं लब्ध्वा रशमप्यायतिक्षमम्‌॥ १.॥ . . ` 


मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण और भूमि की आसि से वेसा 


0 2. 


“ठसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रक्‍्खे कि जिससे पुनः 82: 


| और देता प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया. 


!| ` बढ़ता है॥ १ ॥ धमं को जानने और कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार . _ : 
| को संदा भाननेवाले, प्रसन्न स्वभाव; अलुरागी, स्थिरारम्भी, लघु छोटे भी. 
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रक्खे कि कभी बुद्धिमान, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता 5) | 
जाननेहारे और घेयवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि बो थ 
बनाचेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३॥ उदासीन का लक्षण. प भै ह ९ 
सित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और ३ 

` स्थूल लक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया नी 
सीन कहाता है ॥ ४॥ . ४४. हिर, > 
पच्‌ सरवेसिद्‌ं राजा सह संमन्ञ्य मन्दिभ्निः i जा र 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोङ्कुन्तः पुरं विशेत्‌॥ "|. 
1 मचु० [ ७1२६) 

| पूर्वोक्त मातःकाळ समयं उठ शौचादि, सन्ध्योपासन, शेः | ` 
चा करा, सय मन्त्रयां से विचार कर, सभा में जा, सब सृत्य और | 
चा ज्यो के साथ मिल, उनको हर्पित कर, नाना प्रकार की शा 
§ ` अर्थात्‌ कुवायद कर करा, सव घोड़े, हाथी, गाय आदि [ झं] छ 
5 ख और अखं का कोश तथा वेद्यालय, धन के कोसो को देल छ 
राष्ट नित्यप्रति देर, जो कुछ उनमें जोट हों उनको निकाल 


आला स जा व्यायाम करके [ मध्याह्न समय ] भोजन के ढिये “|. 
"| 
। 
| 


'युर 33 (aS ~! ४ 
के अथांद पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोज ह| ` 
८ Na > € रोगा ~ |: 
(षत, उ'डवलळपराक्रमवद्ध क, रोगाविनासाक, अनेक प्रकार के अञ्न, नह| | 
“पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे. कि जिसपेश । 
न { | । ` 
“खुली रहे, इस प्रकार सब राज्य के कायो की उन्नति किया को। || 
५. अजा से कर लेने का प्रकारः “~. 
पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पश हिरेणययाः | 
थान्यानामष्टमो भागः षष्ठो डाइश पच चा॥ 
5 0०४. ३ do [vi १३०१] 
_ जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुवण चांदी का जितना ही 
डों उसमें से पचासवां भारा 22 : नो र कि च i) ‘i 
» पावर आदि अब्नों में छठा EE 
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tg परवा भाग लिया करे और जो घन लेवे तो. भी उस प्रकार से लेवे 
| ` ` जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न 
| ॐ ॥ १ ॥ क्‍योंकि प्रजा के घनाव्य, आरोपय खान पान आदि से 
| रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है । प्रजा को अपने सन्तान 
| न सदश्च सुख देवे और प्रजा अपने पिता सहश राजा और राजपुरुषो को 
|| हने । यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने- 
| वाळे हैं और राजा उनका रक्षक है, जो प्रजा न हो तो राजा किसका ? 
` और राजा न हो तो ग्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने अपने काय में 
_ख़तन्त्र और मिळे हुए म्रीतियुक्त कास में परतन्त्र रहें । प्रजा की. साधा- 
रण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों, राजा की आज्ञा के | 
हैं | विरुद राजपुरुष वा. प्रजा च चले, यह राजा का राजकीय निज काम... 

_ क्षर्थात्‌ जिसको “घोलिटिकळ' कहते हैं संक्षेप से कह दिया । अब जो 
विशेष देखना चाहे वह चारों वेद, मजुस्व॒ति, झुक्रनीति, महाभारतादि/ ` 
अ देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार 
` मनुस्दति के अशम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये, | 
' परन्तु यहां भी संक्षेप ले लिखते दैः ० 


प्रत्यहं देशचऐैश शा्जद्टेश्च देतुमिः | .. 
।.  अष्टादशरु सार्गेशु निबद्धानि पृथक्‌ पृथक ॥ १॥ 
ह: तेषामायसणादानं निक्षेपो$स्वामिविक्रयः । 

। संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥२॥ 
| ` चेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यातिक्रमः। . 

| ` क्रयविक्रयाजुशयों विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥ 
' सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये द्णडचाचिके। | 

` स्तेयं च साहस्रं चेव स्रीखद्प्रदणमेव च ॥ ४ ॥ ` 
स्त्रीपुंघमा विभागश्च ूतमाह्वय एव च । ` 
.. पदान्यष्टाद्शैतानि व्यबद्दारस्थिताविह ॥ ५ ॥ | 
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: ` इन्यते प्रेक्तमाणानां हतास्तत्र सभासदः ।। ६॥ 


.. _किसीसे ऋण लेने: देने का विवाद । २--( निक्षेप ( घराबट ) 


न न | + 

' हेतुओं से निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गा में विवादयुक्त झो E 
निणय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम झास्रोक्त न पाव और ग :- 

` 'होने की आवश्यकता जानें तो . उत्तमोत्तम नियम बाँधे कि जिससे 


र 
न i) । 
~= “»'*»%/> SNS AN DS 5 , 240 
ss srs srs 


एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं.चरतां चणाम्‌। |` 
घर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्येविनिणयम्‌ ॥६॥ | ( 
धमो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते। . | 
शल्य चास्य न छन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः | |] 
सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्य वा समंजसम्‌ | ` न च 
अघ्ुवम्बिजठुवन्वापि नरो अवति किल्विषी ॥ ८] 
यत्र धमो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन चच । 


` धर्म पव हतो हन्ति धमां रच्तति रक्षितः॥ | 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो. धर्मा -हतोऽबधीत्‌। | 
दुषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌। | 
. ` वृषलं तं विदुदेवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ ११॥ | . 
` पक एवं खुहद्धमों निधनेप्यनुयाति यः। | | हि 
शरीरेण समन्नाशं संवैमन्यद्धि गच्छति ॥ १२॥ | | 
` पादो धर्मस्य कत्तोरं पादः साक्षिणस॒च्छति | | - 
पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानसच्छति ॥ !१॥| . 
राजा भवध्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः 1 | . 
एनो गच्छति कत्तारं निन्दाही यत्र निन्द्यते | १४॥ | 


। मनु [ ८। ३-८, १२-१९] | ` 
सभा राजा और.राजघुरुष सब लोग देशाचार और शाखनर |" 


और अजा की उच्चति हो ॥१॥ अठारह माग ये हैं, उनमें से १--(# 


पष्ठससुद्धास `` ; १९९ ` 
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i अस्वामिविक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बंच लेवे |:४ ( सभूय च 
| ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना ।.५--( दत्त- 
कर्म च ) दिये हुए पदाथ का न देना ॥ २.॥. ६-( चेतनस्येव 
) वेतन अर्थात्‌ किसी की “नौकरी” में से लेलना वा कम 
| दता अथवा न दना । ७-९ प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा सें विरूद्ध वत्तना । ८- 
( क्यविक्रयानुश्षय ) अर्थात्‌ लेन-देन में झगड़ा, होना ।. ९-पञ् के. 
दासी और पाउनेवारे का झगड़ा ॥ ३ ॥ १०-सीमा का विवाद । ३३- 
केसी को कठोर दण्ड देना । १२-कठार वाणी कां. बोळनाः। १३-चोरी 
|] डाका मारना । १४-किसी काम को बलात्कार से करना । १५-किसी की 
ह स्री वा पुरुष का व्याभचार होना ॥ ४ ॥ १६-स््ं और पुरुष के धम में. 
_ तिक्रम दोना । १ ७-विभाग अर्थात्‌. दायभाग सें वाद उठना । १८- 
| द्वत अर्थात्‌ जड़ पदार्थ और समाहूय अर्थात्‌ चेतन को दाव में धर के 
F जुआ खेलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध, व्यवहार के स्थान 
| हे॥ ५॥ इन व्यवहारो में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय 


iI 
| कलो सनातनधर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात. 
॥ ` कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधम से घायळ होकर धमं उपस्थित 


| होता है जो उसका शल्य अर्थात्‌ तीरवत्‌ धम के. कळक कों निकालना 


| और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को मान अधमीं को दण्ड: 


| नहीं मिळता उस सभा में जितने सभासद्‌ हैं वे सब घायल के समान 
| समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ घामिक मनुष्य को योग्य हैकि सभा में कभी 
| अदेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले, जो कोई सभा. 


| बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधम से घम, असत्य' 
| से सत्य, सब सभासदों के देखते हुए मारा जातां है उस सभा में सब 


| धम मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ घम रक्षक की रक्षा करता 
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| ' स्तक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ 


में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा : सत्य न्याय के [वर | 
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उ कर्ती है इसलिये धम का हनन कभी न करना इस करना इस डर हे हू [ | 

' . . धर्मे कभी हमको न मार डाले ॥ ३० ॥ जो सब. ऐश्वयो 3 ५ 
' ` सुखो की वर्षा करनेवाला धस है:उसकां रोए करता है ग 

.__... छोग वृषल भर्थात्‌ झूद्ध और नीच जानते हैं हस्ये किसी 

< का होप करना उचित नहीं ॥ 3.0 इस-संखार मे एक घई ४. | 

... जो झत्यु के पश्चात्‌ भी साथ. चलता हैं और सव पदार्थ वा सं 

` ` ना के साथ ही नाशा को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ संव का संग» |. 

i है ॥ १२ ॥ परन्तु धम:का संग कसी बहीं छूटता, जब त 

` ` यात से.अन्याय किया जाता है. वदा अधस के चार विभाग हो इ| | 

उनमें से एक. अधम के.कत्ता दूसरा साक्षी, तीसरा | 5 

` चौथा पाद्‌ अधर्मी समा के सभापति राजा को आह होता है॥॥ 

जिस . समा में निन्दा,के' योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य ह र 

` दुण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग्य का मान्यः होता है द 
` भर संब सभासद्‌ पाए से रहित और' पवित हो जाते हैं पाप हे 

ही को पांप प्रात होता है॥ १४॥ .. ह) 

` भव साक्षी कैसे करने चाहिये: 7 

. आप्ताः सर्चेपु वणेषु कार्य्याः कार्येषु साक्षिणः। 

ग किदो डया विपरीतांस्ठु वर्जयेत्‌ ॥ १॥ 

. ` `. ` खीणां साक्ष्य स्त्रियः -कुयुद्धिजानां सद्रशा द्व्जाः। ` 

लाहे स र ह सासर्‍्तयानामन्त्ययोनय' ॥२॥ | ` 

. वाग्दरडयोश्च पा रोषाला हे 

bs पपा एध नराथिपः। ` ` || 

.“संमदादश नय णुणदेघे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४॥ || 

हव सता व क सिंध्यांति। .. 
घमाथाभ्या न.हीयते॥ 


TMH) Jangamwadi Math Collection. Digitized.by eGangotri ० 


i 


है 
५३५६ 1:5८ 


१. ग 


| साक्षी उ्शतादन्याद्वियुवचार्य्येससदि । 
अवाङ्नरकमभ्येति भ्रत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६॥ 
| ` स्वभावेनेव यद्‌ बयुर्तंद्‌ ग्राह्यं व्यावहारेकम्‌ | 
` ` झतो यदन्यद्विवूयुर्धरमार्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७॥ 
` ⁄ सभान्तः लाक्षिणः प्रा्तानर्थिप्रत्याथिसन्निघौ । 
्राइविवाकोऽचुथुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८॥ 
२ ` यद्‌ इयोरन्योवेंत्थ कार्येस्मिन्‌ चोष्टितं मिथः। .. ` ` 
गे) ` , तद्‌ बूत सर्व सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ६ ॥ 
क| सत्यं सादये घुंवल्साच्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ 
10... „इह चानुत्तमां कीतिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १०॥ 
॥ | ` सत्येन पयत साक्षी धमः सत्येन चदधत । 
f 


Re 
1 


तस्मात्सत्यं हि वक्तंड्ये खबेवर्णषु खाक्षिभिः॥ ११॥ ` 

। . शात्मव झात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। 

ह+, मावमंस्थाः, स्वमात्मानं न॒णां साक्षिणसुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 

यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशडुते । ` 

तस्माच देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुष विदुः ॥ १३॥ 

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 

नित्यं. स्थितस्त हृद्येष पुए्यपापेक्षिता सुनिः॥ १४॥ 
_मन्ु० [८1 ६३, ६८, ७२-७५, ७८-८९, ८३, ८४, ६६, ६१ ] 

| ` सव चरणा में धार्मिक, विद्वान्‌ , निष्कपटी, सब प्रकार धमे को जानने- 

| “७, लोभराइत सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे, इसले | 

"| पिप्यतो को कभी न करे 1.9 ॥ खियो की साक्षी खी, द्विजों के द्विजे . 
| चों के चून भोर अन्त्यजो. के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २॥ जितने _बला- ` 
करास चोरी, व्यभिचार; कठोर वचत, दण्डनिपात रूप . अपराध हैं 

गम साक्षी की परीक्षा न करे और 'अत्यावशयक भी समझे क्योंकि ये 

| भ सब गुप्त होते हैं॥ ३ ॥ दोनों ओर के हुपक्षा 
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नुसार, तुल्य साक्षियो में उत्तम गुणी पुरूप की साक्षी के 
दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हो तो द्विजोत्तम ण 
महर्षि और यतियों की साक्षी के अलुसार न्याय करे ॥ ४॥३, || 
कके साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा | 
जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य चोळ चे धमहीन और क] | 
योग्य न होवें और जो साक्षी मिथ्या बळें वे यथायोग्य दण्डनीयहों॥ | 
जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखे {| 
सुनने से विरुद्ध बोळे तो वह ( अवाङ्नरक ) अर्थात्‌ जिह्वा के की. 
दुःखरूष नरक को वत्तमान समय अ माझ होने और मरे ७ E 
सुख से हीन हो जाय ॥ ६॥ साक्षी के उस वचन को मानना ३ | 
स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोळे ओर इससे भिन्न सिखाये हुए३ र 
चंचन बोळे उस २ को. न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ॥७॥ जव 
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बैरिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षी लोगो ! इस काय में ||. 
` दोनों के परस्पर कर्मा में जो तुम -जञालते हो उसको सत्य के साप | . 
क्योंकि तुम्हारी इस काय्यं में साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत् 
है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तर्रो में जन्म बे 
होके सुख भोगता है इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीति को ग्रा | 1 
` है क्‍योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार ख| 
लिखा है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी बिगी 
होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सप] 


योग्य है।। ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति - ह 
है इसको जान के हे पुरुष ! तू सन -मलुण्यों का उत्तम साक्षी 


> न ४: 
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| मे है बह सत्य और जो इससे विपरीत है वह मिथ्याभाषण है 
| ॥ ३२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुप का विद्वान्‌ क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीर का 
१ जानने हारा आत्मा भीतर शाङ्का को प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान 
| जग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ ३३ ॥ हे कल्याण की इच्छा -_ 
| | करनेहारे पुरुष ! जो तू “मैं अकेला हू” ऐसा अपने आत्मा में जानकर 
| ह्या बोलता है सो ठीक नहीं दै किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तयांमी 
{| ङ्प से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला झुनि स्थित है उस परमात्मा 
॥ त्त डरकर सदा सत्य बाळा कर ॥ ३४ ॥ 

| लोभात्मोदाझयल्मेत्रात्कामात्‌ कोधात्तयैच च । 
झाज्ञानाद्‌ वाळभावाच्य साच्यं वितथमुच्यते ॥ १॥ 
पषामन्यतमे स्थाने यः सादयमनृत चदेत्‌। ` | 

तस्य दण्डविशेषांस्तु भवदपास्यनुपूर्वश: ॥२॥ 
लोभात्सहरादरड्यस्तु मोहात्पूवन्तु साहसम्‌ । 

अयादूळी सध्यमी दण्डो मैत्रात्पूबे चतुगुंणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामादशशुणं पूर्व ऋधाक्षु तरियुणं परम्‌। 

अज्ञानादूळे शने सूरण वालिश्याच्छुतमेव तु॥ ४॥ 
उपस्थसुद्रं जिह्वा हस्तौ पादो च पञ्चमम्‌। 

चल्ुनौसा च करण च घने देहरुनयैव च॥ ५॥ 
अनुवन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः । 

खाराऽपराधौ चालोक्य दणड दणड्यघु पातयेत्‌॥ ६॥ 
अधर्मदण्डनं लाके यशोषनं कीत्तिनाशनम्‌। . 
अस्व्यञ्च परञ्रापि तस्मात्तत्परिबजयेत्‌॥ ७॥ ` 
अदणञ्यान्इणडयन्‌ राजा दणब्यांश्चेचाप्यद्ण्डयन्‌। 
अयशो महदाप्नोति नरकं चैच गच्छति ॥ ॥ 

चाग्इरडं प्रथमं कुयोद्धिग्दएङं तद्नन्तरम्‌। 

तृतीय घनदरड तु बघदण्डमतः पग्म्‌॥ ६॥। _ . 
व । ११८-१२१, १२५-१२६ ] 
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से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे. ॥१॥ इनमें से किसी] 

में साक्षी झूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दण्ड दिया के॥३| | 

` ज्ञों छोम से झडी साक्षी देवे तो उससे १५॥=) ( पहल ` 

आने ) दण्ड लेवे, जो मोह से झडी साक्षी देवे उससे ३०) (नी 

रुपये दों आने ) दण्ड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उत्प |. 

सवा छः रुपये ) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी | 

उससे १२॥) ( साढे बारह रुपये ) दंड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुप | 

` से मिथ्या साक्षी देवे उसले २ ५) ( पञ्चीस रुपये ) दण्ड ठेवे जो ह प 

` क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६॥।८) (छयालीस रुपये चौदह | 
दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से झड़ी साक्षी देवे उससे ६) (छ | 

- दण्ड लेवे और, जो बाळकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १॥-) (ह| 
$ ` रुपया नौं आने ) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उपस्थेन्ब्रिय, उदर, bh) ड 
हाथ, पग, आंख, नांक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं कि बित 
दण्ड दिया जाता है॥ ५॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और रिन 
लोभ से साक्षी देने में पन्द्ह रुपये दश आने दण्ड लिखा है परतु से| 
` अत्यन्त निधन हो तो उससे कम और धनाड्य हो तो उससे दूना, ति| 
और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात्‌ जैसा देश, जैसा काळ और पुल... 
उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संगी त 

में अधम से दण्ड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा, वत्तमान और भव्णिदं 
'ओर परजन्म में होने वाली कीति का नाश करने हारा है और परजस| | 

` भी दुःखदायक होता है इसलिए अधमंयुक्त दण्ड किसी पर न करे॥॥ ' | 
जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड और अदण्डनीयों को दण्ड के 
अथात्‌ दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना नवार. 
„उसको दण्ड -देता है. वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे 
बड दुःख को प्रास होता है इसलिये जो अपराध करे उसको 
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| f ®. हू > PP > 
| वे और अनपराधी को दण्ड कभी न देवे ॥८॥ प्रथम वाणी का. दण्ड 
| त्‌ उसकी “तिन्दा” दूसरा “घिक्‌” दण्ड अर्थात्‌ तुझको धिक्कार है 


येन येन यथाङ्गेन. स्तेनो घु विजेते । 
तत्तदेच दरेदस्य अत्यादशाय पाथवः ॥ १॥ 
पिताचार्यः खुहन्माता साय्यां पुत्रः पुरोहितः 
नाइरणड्यो नाम राज्षोःस्ति यः स्वधर्म न तिष्ठति ॥ २॥ 
का्छीपणं भवेदड्यो यत्रान्यः प्राक्ततो जनः | 
तत्र राजा सवेदएख्यः सहस्जामेति धारणा ॥ ३॥ 
अष्टापाथन्हु शद्रर्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
घषोडशैव तु वैश्यस्य दानिशत क्षत्रियस्य च ॥४॥ 
ब्राह्मणस्य चलुःषिः पूण वापि शतं भवेत्‌। 
द्विुणा वा अलुः षष्टिस्तद्दोषयुणविद्धि सः ॥ ५॥' 
` एन्द्रं स्थानमभिप्रेप्छुयशश्चाक्तयमव्ययम्‌। 
` नोपत्तेत चणपि राजा साहाखिक नरम्‌॥ ६॥ 

| वचाग्दुशक्तस्कराच्येच द्णडनेव च हिरतः 
| . साहसस्य नरः कत्तां विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७॥ 
| साहसे वत्तसानन्तु यो मर्षयति पार्थिवः । 
स्त विनाशं अजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति॥ ८॥ 
` ` न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌। 
' ` समुत्स्जंत्‌ साहखिकान्सचभूतभयावहान्‌॥ ६ ॥ 

` शुरु वा वालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा वहुश्चतम्‌। 
आततायिनमायान्तं इन्यादेचाविचारयन्‌॥ १० ॥ 
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अकाश बा प्रकाश मन्दुलर्मन्छुछच्न्रतिः५०११४॥ 


ऐसा बुरा कास क्यों किया, तीसरा उससे “घन लेना” ओर चौथा _ 
“वध” दण्ड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा बेत से मारना चा दिर काट देना॥९॥ 5 _ 


` चाततायिचधे दोषो. इन्तुर्थवति कश्चन! ४. ८ 
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यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस््रीगो न दुष्टवाक्‌। | ˆ 
न साहसिकदणडफ्लौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १३। | | 


छेदन करदे ॥ १ ॥ चाहे पिता, आचाय, मित्र, खरी, पुन्न. और झन 
क्‍यों न हो, जो स्वधमं में स्थित नहीं रहता वह राजा का काक . 
नहीं होता अर्थाद्‌ जव राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तव किसी ह|. 


पक्षपात न करे किन्तु यतोचित दण्ड देवे ॥२॥ जिस नपा) . 
साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में रागा, 


सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थांत साधारण मलुष्य से राजा को सहसत) : 
दण्ड होना चाहिये, मन्त्री अथात्‌ राजा के दीचान को आउसौ गइ] । 
उससे न्यून को सातसौ गुणा और डससे भी न्यून को छःसौ गुण, छ| । 
प्रकार उत्तमः २ भात्‌ जो एक छोटे से छोटा सत्य” अर्थात्‌ चपरा|| 
उसको आउयुणे दण्ड से कम न होना चाहिये,” क्योंकि यदि प्रजा एस| | 


से राज पुरुषां को अधिक दण्ड न होवे तो राजयुरुष प्रजापुरुषों का | 


कर देवे जैसे सिंह अधिक और बकरी थोडे दण्ड स ही वश में आजाती|| | 


इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे शत्य पय्यंन्त राजपुरुषा को | 


कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस झूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैशय १ hd 
सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुण | | 
सौ गुणा अथवा एरुसौ अह्डाईस गुणा दंड होना चाहिये अथात्‌ गि. 
जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में म | 
ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५॥ राज्य के अधिकारी घरमे न 
ऐश्र्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करनेवाले डाइगें भि. 


देने 0 एक क्षण भी देर न करे॥ 01२०० by eGangotri 
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| "सिक स्प का स ८ 
fF बचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाळे 
| ३ भी साहस बलात्कार काम करनेवाला दै वह अतीव पापी दुष्ट है ॥७॥ 
| जञ राजा साहस में वत्तमान पुरुप को न दण्ड देकर सहन करता है वह 
F राजा शीघ्र ही नाश छो प्राप्ति होता दै और राज्य में द्वेष उठता है ॥८॥. | 
| ब मित्रता [ और ] न घुप्कळ घन की. प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों 
ES दुःख देनेवाले सहासिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी 
|. छोड़े ॥ ९ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बाळक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, 
| चाहे ब्राह्मण और चाहे वहुत शाखो कां शरोता क्यों न हो जो घमं को 
|| छोड अधस में वतमान दूसरे को बिना अपराध मारनेवाळे हैं उनको 
|| देना विचारे मारडाळना अर्थात्‌ मार केपश्चात्‌ विचार करना चाहिये॥ १० ॥ 
|| दुष्ट पुरुषों के मारने सं इन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे 
॥ क्षप्रसिद्ध, क्योंकि कोधी को क्रोध से सारना जानो क्रोध से क्रोध की. 
|` उद्ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परखीगामी, न 
| दुष्ट वचन को बोलनेहारा, न साहसिक डाकू और न दण्डन्न अर्थात्‌ राजा 
| द्वी सज्ञा का भङ्ग करनेवाला है वह राज्ञा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२॥ . 
| अत्तारं लघयेदया स्त्री खज्ञातिगुणदर्पिता | 
_ तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वहुसांस्थते ॥ १॥ 
पुमांसं दाइयत्पापं शयने तस आयसे । 
अभ्पादऽ्गरश्च काष्ठानि तत्र दह्यत पापकृत्‌ ॥ २॥ 
दीर्घाध्वनि यथादेश यथाक्रालङ्करा भवत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
अहन्यदन्यवे्ञत कर्मा्तान्धाहनानि च | 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेब च ॥ ४॥ 
| एचं सर्वानिम्रान्नाज़ा वयबद्दारान्समापयन्‌। 
| व्यपोह्य किल्विषं सव प्राप्नाति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 

मजु० [ ८ । ३७१-३७२, ४०६, ४१६, ४२० ] 
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+ जो घ्री अपनी जाति-गुण के घमण्ड से पति को छइ | .. 
करे उसको बहुत खी और पुरुषों के सामने जीती हुई कृ्३ | : 
करवा कर मरवा डाळे ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी खी को छोह$ | ' 
चा वेश्यागमन करे उस पापी को लोहे के पछज्ञ को अप से ङ ण हा 
कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मु ख भस्म का f ; 

(प्रश्न) जो राजा वा रागी अथवा न्यायाधीश वा उ भु 
ब्यभिचारांदि झुकमे करे तो उसको कोन दण्ड देवे? | E 
( उत्तर ) सभा अर्थात्‌ डनक़ो तो प्रजा पुरुषों से भी अधि 

` होना चाहिये । 

Se ( प्रश्न ) राजादि उन से दण्ड क्यों अहण करेंगे) || 
( उत्तर ) राजा भो एक इण्यात्मां भाग्यशाली मनुष्य है, जब म - 

' को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड अहण न करे तो दूसरे मर्ग - 

दण्ड को क्यों -मानेगे ? और जब सब प्रजा और भधान राज्या | 


| 


युरुष अन्याय में डूब कर न्यायधम को हुवा के सब प्रजा का नाह| | 
आप भी नष्ट हो जाएं अर्थात्‌ उस छोक के अथे को स्मरण को ९ 
:  . नन्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धमं है जो उसका लोप कता 

| डससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ) 


( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य झि। 

` अङ्गका बनाने हारा वा जिलानेवाछा नहीं है ` इसलिये ऐसा | | 

देना चाहिये । (कु 

( उत्तर ) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति कोण) 

समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सव हेग . 
काम करने से अरग रहेंगे और घुरे काम को छोड़कर धर्म माग में ति 

रहेंगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई अर भी यह दण्ड सव देर. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठससुछासः ` २०९ 


*५*** €*४**१*४०५/४/**€४”"५५”४”*/४*/**४*४€१/%****१/४”५/”*/१,/४”४/१-”४”.”४५/५/%/%>५५/५/४”%/८/५»५-”५ 


=e 
AAS 
AANA 


हे. आये और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढकर 


होने से करोडो गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कमं 
रे तब थोडा २ दण्ड भी देना पड़ेगा, अर्थात्‌ जैसे” एक को मन भर. 
f दण्ड हुआ और दूसरे को सिर तो पाभर अधिक एक सन दण्ड होता 
| ३ तो प्रत्येक सलुप्य के आग में झाघपाव बीस खेर दण्ड. पडा, तो ऐसे. 
सुगम दण्ड हुए छोग क्या समझते हैं? जैसे एक को मन और सहस 
| मदुष्यो को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( सवा छः.) मन मनुष्य जाति पर 
| दणड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और 
| | -सुगम होता है । जो लस्बे साग सें सुत्र की खाड्या वा नदी तथा बड़े नर्दो. 
| में जितना लस्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासुर में निश्चित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और 
| वडे २ नौकाओं के समुद्र में चलागे वाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी ब्यवस्था 
| ढरे। परन्तु यह ध्यान सें रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज 
| नहीं चलते थे वे झूठे हैं । और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से 
| जाने बाळे अपने प्रजास्थ पुरषो की सबंत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का 
दुःख न होने देवे ॥ ३॥ [राजा प्रतिदिन कर्मा की समाप्तियों को, हाथी घोडे 
'सआदिवाहनों को नियत लाभ और खरच, “आकर” रद्लादिकॉा की खानें और 
॥ कोष( खजाने ) को देखा करे ॥ ४ ॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यचहारों 
| को यथावत्‌ समाल करता कराता हुआ सड पापों को छुदा के परमगति 


| ` (म्र) संस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ` 
' (उत्तर ) पूरी है, क्योंकि जो २ भूगोछ में राजनीति चली और 
खिग वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है 


| हने छगे । वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो चह करोड़ों गुणा अधिक | 


2 लोक &... PE त्यो ois 
, व्यह जोक i चु (0 ० रै रे 


5 DD ४४४”. 


"-*बळ.सदा रहे । क्योकि जो केवळ आत्मा का बळ अर्थात्‌ गवि. 


` में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा 


` ध्यान रक्खे कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था 


सत्याथप्रकाशः 


NANA AA AAAS SS rr 


जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और घम॑थुक्त 
नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस प. 


करने देवें । युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न नी त 
और न करने देना । ब्रह्मचयं का यथावत सेवन करना कराना । «| लॉ. 
चार और बहुविवाद को बन्द करे कि जिससे शरीर और आह्मां] | 


` बढ़ाये जायें और शरीर का बळ न बढ़ायें तो एक ही बलवान, 
ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है । और जो के 

>>ही का बळ बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपाल 
उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना सय 

. सबं आपस में ही फूट टूट, विरोध, लडाई झगड़ा करके नष्ट पर| 
जायें । इसलिये सवदा शरीर और आत्मा के बळ को बढ़ाते रहना 
जैसा बल और बुद्धि नाशक व्यवहार व्यसिचार भौर अति विषयात | 
वैसा और कोई नहीं है । विशेषतः: क्षन्नियों को ददांग और कू 
होना चाहिए । क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यघम हस .. 
हो जायगा । और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि “यथा 
तथा प्रजा” जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी भजा होती है। 
राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कमी दुष्टाचार न कॅ 
सब दिन धम न्याय से वत्तकर सब के सुधार का इष्टान्त बनं । 


| 
| 
i: 
| 
| 


| 
क 
| 


यह संझेप से राजधमं का वर्णन यहां किया है । विशेष वेद 
स्टृति के ससम, अष्टम, नवम अध्याय में और छुक्रनीति तथा कि . 
जागर और महाभारत झान्तिपव के राजघस और आपदर्म आदिएण 


चक्रवर्ती राज्य करें और यह समझें कि “वद्य प्रजापतेः प्रजा श्री 


१८ । २९ ( यह यजुवेंद का वचन है ) हम प्रजापति अर्थात 
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वष्ठससुदासः राठ नोहा | 


(९९ डे: ४ र ळर न 
प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर रृत्यवत्‌ ह । वह कृपा हि 
अपनी सृष्टि में से हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने... 

_ ज्याय की परतत करावे । अब आगे इंश्वर और वेद विषय में लिखा: ज्र 
Ee झी त 
मदयातन्दसरवतीलामिहते सत्याथंप्रकाशे सुभापानिभूषिते र 
राजाधर्मदिषये घप्डः ससुछासः सम्पुणेः ॥ ६ ॥ 

ह| 


अथ सतमर्सशुक्षसारस्स 
अथेश्वरवेदविषयं. व्याख्यास्यामः 


यो अक्षरें परमे व्योसन्यस्मिन देवा अधि विश्वे श ४ ` 

यस्तन्न वेद किम्रचा करिष्यति य॑. इत्ताद्वेदुस्त इमे सा| ६ 

॥ १॥ ऋ० ॥ म्‌० १। रू० १६४ । छ० ३६॥ । 

इेशा वास्यमिद्‌) सब यत्किज्च जगत्याञ्जगत्‌। 

तेनं त्यक्केन सुञ्जीथा मा गैधः-करूय स्विद्धनम्‌ ॥ २॥ 
झ० ४०4 मॅ १॥. है 

-आहम्सुंब वसुनः पूव्येस्पतिरहं घनानि से जयासि शश्वत | । 

मां इवन्ते पितरं न जन्तवो|5हं दाझुपे विभजासि भोजनम । 
3 “अहमिन्द्रो न-परा जिग्य इद्धन न मृत्यवे5दतस्थे. कद || 

` सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता.वसु न में पूरचः स॒ख्ये रिषाथन) 

/ ऋ०॥ मं० १०। सू ४८। मं १, २॥ ` 

( ऋचो अक्षरे? ) इस मन्त्र कां अर्थ त्रह्मचय्याश्रस की शिवाम 

लिख चुके हैं. रथात्‌ जो सव दिव्य गुण ` कमं स्वभाव विद्यायुक बी] ' 

जिसमें एथिवी सूर्थ्यादि लोक स्थित हैं और जो. आकाश के ससान 

पक्र सव देवो का देव परमेश्वर है उस्को जो मञुण्य न: जानते, 

और उसका ध्यान नहीं करते दे नास्तिक, सन्दमति सदा दुःख सा 

में इने ही रहते हैं इसलिये सवं दा उसी को जानकर सब मनुष्य परं 

होते हैं। | 

(प्रश्न) वेद में इश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा ह 

( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नही ९9 

जिससे अनेक इश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक 

(अश्न ) वेदों में जो भनेक देवता लिखे हैं उसका क्या डे 
आय पु 


9 EE 
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उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी 
+ टर नी परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है । 
9 


"सना करने योग्य ईश्वर है.।' यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से. 
घर का अहण करते हैं । परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसी 
छ कहाता है कि वहीं.सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रछ्यकत्ता, 


कि | इसी मन्त्र में कि “जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और - 


व (बांधीश ~ (४८४ {खदान्त्रि के न्त्रकाता ०? Rs इत्यादि वेदों | -_) र कक 
न्यायाधीश, अधिष्ठाता । तर्या इत्यादि वेदों में प्रमाण [ 


सी व्याख्या शतपथ सें की है कि तेतीस देवं अर्थात्‌ थिवी, ` जल, 
> € “और * MR a ~ 
अन्ति, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य. और नक्षत्र सब साष्ट के निवास- 


जात होने से [ ये ] आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, [ उदान ], समान,. ` 


नाग, कूम्म, ककल, देवदत्त, धन्य और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इस- 
i] 


हये कहाते हैं कि जब शरीर को. छोड्ते हैं तब रोदन करानेवाले होते | 


|$ । संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य _ इसलिये. हैं कि ये सब की. 
यु को लेते जाते हैं । विजुली का. नाम इन्द्र इस हेतु से दै कि परम 
ऐश्यं का देतु है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारंण यह है कि जिससे 


| योग से देव कहाते हें । इसका स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा 


ईश्वर माननेरूप ऋसजाल में गिरकर क्यों बहकते ॥ 9 ॥ 
` हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त होकर 


३ अपने-आत्मा-से आनन्द को भोग ॥ २॥ - | 
५० अत्रयास - क = र 
*त्र्‍याश्ष९७शता स्तुंबत० यजु० १४। ३१॥. | 
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वायु; दृष्टि, जल ओपधी की छुद्र, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार ` 
की शिल्पविद्या से प्रजा का. पालन होता है । ये तेतीस पूर्वोक्त गुणों के. 


ंतीसर्वा-डपास्थदेव शतपथ के चौद॒इवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है । इसी _ 


अन्यन्न भी लिखा है। जो ये इन शाखों को देखते तो वेदों में 


नियन्ता है. वह इश्वर कहाता है उससे डर कर तू .अन्याय-से. किसी के - 
घन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का त्याग और -्यायांचरणरूप 


0 se Ri iY, ५ 
pind ds) a EPA BN 


ET 
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ie 
४3 २३१ रे के; 
5 


a ` | सत्यार्थप्रकाश . ` || 


. आनो और मत जानो ॥ ४॥) . 


CORT. 5: ७७ है —— 


` ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! से ध] 
यूं विद्यमान सब जगत्‌ का पति इं, में सनातन जगत्कारण ३ | 
नों का विजय करनेवाला ओर दाता हूं सुझ ही को सब जीर 
को सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकार में सव को सुख देने हे 
'लछिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये से | 

मैं परमैश्वय्यंचान्‌ सूय के सच्या सत्त जगत का प्रकाश 
'पराजय को प्राप्त नहीं होता ओर न कभी रूत्यु को प्राप्त होता हैं| 
जगत्रूप धन का निर्माता हूं, सब जगतू की उत्पत्ति करने वाहे जा 
को जानो, हे जीवो ! ऐश्वय प्राप्तिके अत्य करते हुए तुम लोग हैन 
घन को मुझ से मांगो और तुम छोग मेरी मित्रता से अल मत. 
हे मजुष्यो ! मैं सत्यभापणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को ए 


हिरण्यगर्भः समवत्तेताग्र भतस्य॑ जातः पतिरेक आता 


स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कसमै देवाय हविषां विध | 
मू अ० १२॥ ४] 


यह यजुवेंद्‌ का मन्त्र है--हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूव सवश. 
सेज वाळे लोको का उत्पत्ति स्थान, भाधार और जो कुछ उतपन्न ह| 
दै और होगा उसका स्वामी था, है और होगा वह प्रथिवी से हे 
-खोक पय्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस पु 
परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो॥ 
(कफ ) आप इंधर २ कहते हो परन्तु उसही सिद्धि 
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सब प्रत्यक्षादि प्रमाणा से । 
में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? 
| :--इन्द्रिया थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यंमव्य- 
| भिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ [ अ० १। स्‌ ४] 
| यह गौतम महर्षिकृत न्‍्यायदशन का सूत्र है--जो ओत्र, त्वचा, 
जिवा, जरण और मन का शब्द, स्परां, रूप, रस, गन्ध, सुख, 


कि च्च, 
I दु दुःख, के oe र 
उसको प्रत्यक्ष कहते दें परन्छ चह 'चञ्चम हा । अव विचारना 'चाहिये 
| दक इन्द्रियों और अन से गुणों का पत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं । जैसे 
| नरां त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पशे, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने 
दे गुणी जो एथिदी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे 
इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से 
परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है । और जब आत्मा, मन और मन इन्द्रियों को 
| किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि छुरी वा परोपकार आदि अच्छी 
र | द्वात के करने का निस क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की 
| इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है। उसी क्षण में 
॥ आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, दाङ्का और लजा तथा अच्छे 
| कार्मो के करने में अभय, निःझङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है । वह 
| जञीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है। और जब 
| जीवात्मा झुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता दै.उसको 
' उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं । जब परमेश्वर का अत्यक्ष होता है तो 
' अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है. ? क्योंकि कार्य 
«को देख के कारण का अनुमान होता है । 
' (प्रश्न) इश्वर व्यापक है वा किसी देश विशेष में रहता है ? 
' (उत्तर) व्यापक है, क्योंके जो .एकदेश में रहता तो सर्वान्तयांमी, 
सवेज्ञ, सवेनियन्ता, सब का खष्टा, सब का धत्ता और प्रल्यकत्ती नहीं 
'दो सकता अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव है । 
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_ सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है- | 


. उसको कहते हैं जो अपराधी को विना दृण्ड दिये छोड़ देना। 
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( प्रश्न ) परमेश्वर दयाळु और. न्यायकारी है वा नहों) 
(उत्तर ) दै । | 
(प्रक्ष ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद हें जो न्याय के 

और दया करे तो न्याय छूट जाय। क्योंकि न्याय उसको | 

जो कमो के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना । क| 


(उत्तर) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है कः. | 
न्याय से प्रयोजन सिदध हाता है वही दया से । दण्ड देने का प्रपोझ 
कि मनुष्य अपराध करने से वन्दं होकर दुःखा को प्राप्नन ह 
. दया कहाती है जो पराये दुःखों का छुडाना । और जैसा अथ॑ दाई 

न्याय का तुमने किया दह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा वितता 
कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी श्र 
. न्याय है । और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया क्ष 
` होजाय । क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रों पफ 
. पुरुषां को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहखरों मजुप्यं जे! 
प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है । दया वही है ढिर 
डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर और? 
डांकू को मार देने से अन्य सहस्नों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती 
(प्रक्ष ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्‍यों हुए ! क्यो 

दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना ब्यथ है इह 
एक शब्द का रहना तो अच्छा था । इससे क्या विदित होतार 
दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है क्ती 
( उत्तर ) कया एक अथं के अनेक नाम और एक नाम 

भथ नहीं होते ? ; 

(प्रभ) होते.हें। . ` 

( उत्तर ) तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई.? 


| (प्रश्न ) संसार में सुनते हैं इसलिये | क. 
। र. ( उत्तर ) संसार में तो सचा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु 
उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो इश्वर को पूणं 
है क्रि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अथे 


€ 


E - की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है । 
| इन दोनों का इतना दी सैद है कि जो सन में सब को सुख होने और 
ह दुःख छूने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा 


एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक्‌ कर देना । 


. . (प्रश्न ) इश्वर साकार है वा निराकार ? 


| क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कम्मे स्वभाव भी - परिमित रहते हैं तथा 


| हो सुता । इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार 
होता चाहिये । क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त 
| करनेवाळा निराकार “वेतन अवशय होना चाहिये । जो.कोई यहां ऐसा कहे 
के श्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना छिया तो भी वही 
हुआ कि शरीर बनने के पूव निराकार थाः। इसलिये परमात्मा कभी 
रीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को. सूक्ष्म 
एरणों से स्थूलाकार' बना देता है । | - 
(प्रभ) इंथरसवरक्तिमान है वा नहीं ? . ' , - 
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जात में सकल पदार्थ उपपन्न करके दान दे रकखे हैं । इससे भिन्न दूसरी ' 
| बढ़ी दया कौनसी है ? अव न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख ` | 


अर्थात बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता है । दोनों का 
(उत्तर ) निराकार, क्योकि जो साकार होता तो व्यापक न॑ ` : 
क) हीता.। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते 


 शीतोष्ण, क्षुधा, ठृपा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं" 


( उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम सवशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते ` 


vi, 
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5 हो वैसा नहीं । किन्तु सवशक्तिमान्‌ शब्द का यही अथ है ७ क 


~ स्वेतन्त्रता के साथ, किसी को बिना पाप .किये पराधीन नहीं करता | । 


. - चा नहीं 


५ आथना करने वाले का पाप छुड्टा देगा । 
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काम अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रतय आदि और सव जीडी र्‌ | 


: ` द्वी यथायोग्य व्यवस्था करने में. किंचित्‌ भी किसी की तष 


छता अर्थात अपने अनन्त सामथ्य से ही सब अपना 
लेता है | ी 
(प्रश्न ) हम तो ऐसा मान इश्वर चाहे सो को 
ऊपर दूसरा कोई नहीं है । - 

( उत्तर ) वह क्या चाहता. है ? जो तुम कहो कि सव छा 
और कर सकता है तो हम तुम ले पूछते हैं कि परमेश्वर अपनेश्ने 
अनेक इश्वर बना स्वयं अद्रद्वान्‌ , चोरी, व्यभिचारादि पाप काम बर. 
दुःखी भी हो सकता है ? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कम स्वावने 
हैँ तो जो तुम्हारा. कहना.है कि वह- सब कुछ कर सकता है र 


वही ठीक है।. .. _`- 
(प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अन[दि ? 
(उत्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका .आदि कोई कारण वासला 
हो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि संव अर्थ प्रंथम समुहास गं 
दिया है देख लीजिये। ; २ | ६ 
( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता है ? न 
(उत्तर) सबकी भळाई और सतर. के लिये सुख चाहता रैफ 


(प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति, परार्था और उपासना करनी यी 


( उत्तर ) करनी चाहिये । ; | 
( प्रश्न ) क्या,स्तुति,आदि करने से ईश्वर अपना नियम छे | 


डु ससमससुळासः ` | - २१९. 
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ही । 

( र स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? _ 

उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही है। 

(प्रश्न) क्या है ! ह कर 

| . (उत्तर) स्तुति से इधर मै प्रीति, उसके गुण कम स्वभाव से अपने 

| कर्म स्वभाव का सुधारना, प्राथना से "रमिमानता, उत्सांह और सहाय 

| _ मिळना, उपासना से परम्रह्म से मेळ और उसका साक्षात्कार होना । 

ह... ( प्रश्न) इनको स्पष्ट करके समझाओं । ! 

र ( उत्तर ) जैले | Le | . 251] विद्धम्‌ र, 

स पगाच्छुक्रमं कायसं्णमस्नाविरथशुद्भपापविद्धम्‌। 

विर्मनीषी परिभूः खंय॒र्भूयीथातथ्य॒तोऽथौन्‌ व्यद्धा- 

न्ाइबतीस्यः समाभ्यः ॥ यजु० ॥ अ० ४० । में० ८॥ 

| (इष्वर की स्तुति ) बह परमात्मा सब में व्यापक, शधरकारी और 

अनन्त वळवान., जो छु, संज्ञ, सव का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, 


| सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को 


~ 


| पनी सनातन विद्या से यथावत अर्थो का बोध वेद द्वारा कराता है यह 
रस स्तुति अर्थात्‌ जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह 
सगुण, ( अकाय ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर 'घारण वा जन्म नहीं छेता, 
| जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी 
| पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश, दुःख, अज्ञान कभी नहीं होता 


| करना है वह निगुण स्तुति है । इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के 
| शुण हैं देले गुण कम स्वभाव अपने भी करना । जैसे वह न्यायकारी है तो 
| आप भी न्यायकारी होवे । और जो केवळ भांड कें समान परमेश्‍वर के 
ना स्यथ है ॥ | 
| CC-0. Jangamwadi Matir Collection. Digitized by eGangotri 


| इत्यादि जिस २ राग द्वेषादि गुणों से एथकू मानकर परमेश्वर की स्तुत | 


ीत्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसकी स्तुति ` 
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प्राथना 
यां सेघां देवगणाः पितरश्चोपार्सते । 
तया मामद्य मेघयाऽग्ने मेथाचिंन कुरु स्वाहा! | 
| यजु०॥ अ०३२। मं० 
` तेजोऽसि तेजो मार्ये घेहि। बीय्येमसि वीय भा 
| बल॑मसि बलं मर्यि छेदि । ओज्ञोऽस्योजो मि धेहि | 
'. ` रिसन्युं मिं चेदि । सहोऽसि सहो मर्यि घेहि। „| 
. यंडु०॥ ० १९। मं०॥ 
` यज्जाग्रतो दूरसुदैति देवन्तहु खुसस्य तशेच 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्भे मनः शिवसडल्पमस् 
येन कमोण्यपसों मनीषिणो यहे कृएवन्ति विदथेषु धीर 
यदव यच्स्चन्तः प्रजावा तन्स अनः 'शयसङ्क पस्तु ॥१ 
यत्प्न्नानमुत चेतो ध्रतिश्च॒ यज्ज्योतिरन्तरसृर्त 
यस्सानक्रते किचन कमे क्रियते तन्से मनः शिव 
येनेदं झरत भुवनं भविष्यत्परियुीतञ्चसृतेन सषैम्‌। | 
यन यश्स्तायत सप्त होता वन्स सनः 'शवसंड्कल्पमस्तु॥॥ 
यस्मिशचः साम यजुषि यस्सिन्प्रातिष्ठिता रथनाभाविा 
यस्मिंश्चित्तछंसवमोतं प्रजानां तन्ते मर्नः शिवस्‌डल्पमस| 
सुषारथिरश्वानिव यन्म नुष्याञ्ञेनीयत ऽभी शुभिवा जिन पा 
हृत्मतिछ यद्‌जिर जविष्ठ तन्ये मन॑ः शिवसंङ्गरपमस्तु॥! 
यजु०॥ अ० ३४। मं० १, २, ३ ४,४ 
। र हे अग्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर. आप इपा से र्हि] 
की उपासना विद्वान्‌ , ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बदि 4 
1. 


| | - R२०. उ ७4 चकाराः 
| 

। 

| 

| 

| 

} 


| 


हम को इसी वत्तमान समय सें चुद्धिमान्‌ आप कीजिये ॥१॥१ 
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` अनन्त बल्युक्त हैं [ इसलिये ] मुझ में भी बल धारण कीजिये । 
| क्षिप अनन्त सामर्थ्यंयुक्त हैं इसलिये सुझ को भी पूर्ण सामथ्यं दीजिये। ` 
| आप हुए कॉम और दुष्टो पर ऋषधकारी हैं ! सुझ को भी वैसा ही कीजिये । 
0. निन्दा; स्तुति और स्वअपराधिया का सहन करने वाले 3, कृपा से मुझ 
भी वेसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन 
दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा 
सुपृप्ति को प्राप्त होता चा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार 
करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसडूल्प 
त अपने और दूखरे प्राणियों के अथ कल्याण का सङ्कल्प करने 
हारा होवे । किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे॥ ३॥ 
सर्शन्तर्यामी ! जिससे कमे करने हारे धर्मयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ 
और युद्धादि में कने करते हैं जो अपू सामथ्ययुक्त, पूजनीय और अजा 
के भीतर रहनेवाला है वह भेरा मव धमं करने की इच्छायुक्त।होकर अधम 
सर्वथा छोड़ देवे ! ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा, 
| ब्रयापाकबृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित . 
| है, जिसके विना कोई कुछ .भी कम नहीं कर सकता चह मेरा मन झुद्ध 
गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से एथक रहे ॥ ५ ॥ हे. जगदीश्वर ! | 
| सब योगी लोग इन सब भूत, भविश्य, चत्तमान व्यवहारों की . >. 
, जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सव प्रकार 
्क्ाङज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय द्धि : 
सोर आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हे वह | ड 
मेरा मन योग-विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि क्लेशो से पथक्‌ रहै ॥ ६ ॥ 
है परम विद्वान्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे सन में जैसे रथ के मध्य 
त इरा में आरा खगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद और जिसमें 
'भयववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें संज्ञ सवव्यापक प्रजा का 


चित्त चेतन, विद्वि, होता है. (व्ह. प्रिय. सक,.भविद्या, का. साच 
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. सन्माग में प्रास कीजिये । अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्याख्प 


दी, 38716 37३01 के पूरसेडूव ताता की जाती दै वह, 


विद्या्रिय सदा रहे ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता इश्वर ! जो मेरा हर 
से घोड़ों के समान अथवा धोड़ों के नियन्ता सारथी के स मुर ह 
अत्यक्ष इधर उघर डुलाता है, जो हृदय सें प्रतिष्ठित गति 
अत्यन्त वेग वाला है वह मेरा मन खव इन्द्रियों को | 
के घमपथ में सदा चलाया करे ऐसी झपा सुझ पर कीजिये | । | 
झग्ने नय॑ सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि कि 
युयोध्यस्मज्जुडुराणमनो सूर्यां ते नस उक्त विधेग्र। 
यजु० ॥ आ० ४० | मं० १६॥ 

हे सुख के दाता, स्वप्रकाशस्वरूप, सब को जाननेहारे परा 
आप हमको श्रेष्ट माग से सम्पूर्ण प्रक्ानों को ग्रास कराइये ओरड 
में कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उससे एथक कीजिये । इसीलिये झाई 
नम्नतापूवक आपकी बहुत सी स्तुति करते हं।के आप हमको पर 
मा नों महान्तसत मा नोऽभकं सा न उक्षन्तसुत मा ने उ 
मा नो .वधीः पितरं मोत मातरं सा न॑ः प्रियास्तन्वो रुदर 
यजु० ॥ झ० १६। म० 

हे रुद्र ! ( हुं को पाप के दुःखस्वरूप फल को देके रुढाने 
परमेश्‍वर ! ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और परिब ल 
चग तथा शारीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये, ऐसे मे 
से हमको चराइये जिससे हम आपके दण्डनीय नं हों। १ 
असतो मा सद्‌ गमय तससो मा ज्योतिगेमय २ 
“सत गमयेति ॥ शतपथत्रा० [ १४। ३। १॥ २०] | 
हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ सागा से एफ | 


प्राप्त कीजिये । और सत्यु रोग से पृथक्‌ करके मोक्ष के आनन्द | 
को प्राप्त कीजिये । अर्थात्‌ जिस २ दोष वा दुगुण से परमेश्‍वर गौ! 


से सगुण, निंगुंण प्रार्थना । जो मनुष्य जिस बात की प्राथना 
नाह उसको चैसा ही वर्त्तमांन करना चाहिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम 


लिये परमेश्वर की प्रोथना करे उसके लिये जितना 


बढ १ प्राप्ति के 


| 

हा करनी योग्य है! ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये 

थे कर न परमेश्‍वर उसका स्वीकार करता है.कि-जैसे हे परमेश्वर आप 

मेरे शबुओं का नाश, झुझकों सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे 
आधीन सव हो जाये इत्यादि, क्योकि जब दोनोंदचु एक दूसरे के नादा 

= लिये प्रार्थना करें तों क्या परमेश्वर दोनो का नाझ करदेः? जो कोई 


कहे कि जिसका प्रेस अधिक उसकी प्राथना सफल हो जावे तब इम कह 


चाहिये । ऐसी सूखंता की मार्थना करते. २ कोई ऐसी सी प्राथना ` करेगा 
| हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलोइये, मेरे मकान में झाडू 
॥ हगाइये, वख थो दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो 
परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे. महामूख हैं, क्योंकि जो 


' कभी नहीं पावेगा.। जेह--> 
= कुधेज्वेह कमौणि जिजीविषेच्छतं समाः 


. परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य. सौ वष पर्यन्त अर्थात्‌ जवतंक 
जीवे तवतक कमे करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न'हो | 
देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी अथंवा  अंप्राणो हैं वे सब अपने:२ 


यह दृष्टान्त मनुष्यों को. भी अंहंण करना योग्य है । जैसे पुरुषाथ करते 
ए्‌ पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है. वैसे-धमं से:पुरुषार्थी पुरुष का 


। परमेदवर की पुरुपार्थ करने की. आज्ञा है. उसको जो कोई तोड़ेंगा वह सुख : 
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सके उतना किया करे. अर्थात अपने पुरुपाथ के उप- : 


सकते हैं कि जिसका मेम न्यून हो उसके शत्रु का-भी न्यून नाश दोना 
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कसं और यत्न करते ही रहते हैं । जैसे पिपीलिका 222 सदा प्रयत्न करते, .. ° 


` ज्य ईँइंवर भी करता है । जैसे काम करने वाळे पुरुष को 


न शक्यते वणयितु गिरा तदा स्थयन्तद्न्तःकरणेन गे 


 . योग से परमात्मा छे समोऐस्थ होने और उसंको सबंच्यापी, सर्वा 
` * रूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है वह १४ 


: करना चाहे उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वेर गर 


सत्याथप्रकाशः 


हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और ३, 
दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्‍वर ञः | 
करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कम ह 
गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ भाप्त वा उसको भे 
नहीं होता और जो य्न करता है उसको शीघ्र वा विरम 
ही जाता है । 
अब तीसरी उपासना-- 
समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यतु 


>) | 

Y 
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यह उपनिषद्‌ का वचन है--जिस छुरूष के समाधियोग हेश 
द्यादि मल नष्ट होगये हैं, आत्सस्थ होकर परमात्मा. में चित्र हि 
लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वा| 
कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अनत 
से ग्रहण करता है । उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। छ| 


करना चाहिये, अर्थात-- 


तत्राऽहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः 
[ साधनपादे। खू० ३०] | 
: “इत्यादि सूत्र पातअलयोगशास्त्र के हैं । जो उपासना का बा 


सवंदा सब से मीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोटे, चोरी | 
सत्यव्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पर न हो और निरमिमागी0 
अभिमान कभी न करे । ये पांच,प्रकार के यम मिल के. उपासना र 
का प्रथम अङ्ग है । . | 
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न जोचसन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरणणिधानानि नियमाः ॥ 
| योगस्‌० [ साधनपादे । सू० ३२ | 
इ क ~ e 

| द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै, धमं से पुरु 
| करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसच्ञता करे, प्रसन्न 
| नकर आलख छोड़ सदा एुड्पाथ किया करे, सदा दुःख सुरों का सहन 
| और चम ही का अचुषान करे अधम का नही । सवदा सत्य चो को पढ़े 
दावे, सत्पुरुषों का सङ्ग करे, भौर “ओस इस एक परमात्मा के नाम 
का अथं विचार कर नित्य-प्रति जप किया करे । अपने आत्मा को परमेश्वर 
' से आज्ञाबुकूलं ससर्पित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला 
$ उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता है । इसके आगे छः अङ्ग योग- 
झाख व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका& में देख लेवें । जव उपासना करना 
५ चाहे तब एकान्त छुद्ध देश में जाकर, आसन लगा, प्राणायाम कर बाह्य 
बिषयो से इन्दियो को रोइ, मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, 
नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने 
आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न दोजाने से 
सयमी होवें । जन इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और 


'बढ़ाकर सुक्ति तक पहुंच जाता है । जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी 


इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होजाता दै । वहां 
जादि ~ च्य 
सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर द्वेष, 


| रूप) रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक्‌ मान अतिसुक्ष्म भावमा के भीतर . 


इर व्यापक परमेश्‍वर में इढ़ स्थित होजाना नियुणोपासना कहाती है । 
| इसका फल--जैसे शीत से आतर पुरुष का अग्नि के पास जाने से 
| शीत निवृत्त होजाता है वैसे पंरसेइंत्र के समीप प्राप्त होने से सब दोष 
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अन्तःकरण पचिन्न. होकर सत्य से पूणे होजाता है । नित्यम्रति ज्ञान विज्ञान 


दुःख छूट कर परमेश्‍वर फे गुण, कमं, स्वभाव के सदा जीवात्मा के गुण, 
$ ऋृसेदादिमाध्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वणेन है। स० दाश £ 


. कमे, स्वभाव पवित्र होजाते हैँ । इ सज्ये परमेश्वर की 


' आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पवत के समान दुःख मरा होने" 


` अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यञछ्ुः स श्यणो 


स्तृति प्र. 
उपासना भंवदय करनी चाहिये । इससे इसका फल माझा 


न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा । क्या यइ 

और जो परमेश्‍वर की स्तुति, प्राथना और उपासना नहीं | 

कृतघ्न भौर महामूखं भी होता है क्योंकि जिस? परमात्मा ने र 

सव पदाथ जीवों को सुख के लिये दे रकखे हैं उसका णा 

ईश्वर ही को न मानना कृतघता भौर सुखेता है । भ 
( प्रश्न ) जब परमेश्वर के ओन्न नेन्नादि इन्द्रियां नहीं है al 

इन्ब्रियों का काम कैसे कर सकता है ? 
( उत्तरं 9-0 


स वोत विश्वं न चे तस्यास्ति देखा तमाहुरग्रच्यं पुरुष पर नं | 
. -/ ` [ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ । आ० ३।म०॥| 
यह उपनिषद्‌ का वचन:है । परमेश्वर के हाथ नहीं, परनु को 
शक्तिरूप हाथ से सब का रचेन, अहण करता, पण नहीं परनु का) 
होने से सब से अधिक वेगवान्‌; चक्षु का गोलक नहीं परन्तु स द 
यथावत्‌ देखता, त्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अत्ता 
चहा परन्तु सब जगत्‌ को जानता है और उसको अवधि सहित ब 
वाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सव में फी 
से पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों और अन्तःकरण से [ होनेवाहे] ७. 
अपने सामथ्यं से करता है । -~ 


| 
( प्रश्न ) उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निगुंण न | 
( उत्तर )-- | 


न तस्य काय्य करणं च विद्यते न तत्समञ्चाभ्यचिकश्च इस 


श्वेताश्वतरः उपनिषद्‌ । अ० ६ 1) 
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थह उपनिषदू का वचन है । परमात्मा से कोई तद्रूप काय्ये 


करण अर्थात्‌, साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उसके | 

| ES न अधिक है ! सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, । 
| न्त वळ और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सइज उसमे. 
अ. नती है। जो परमेश्‍वर निष्क्रिय होता तो जगत की” उत्पत्ति 
| यति पर्य न कर सकता । इसलिये वह विशु तथापि चेतन होने से. 
| स्थिति 
| - का बह क्रिया करता दोगा तब अन्तवाळी क्रिया होती 
होगी वा अनन्त १ टर र 
| - (उच्चर) जितने देश काळ में क्रिया करनी उचित समझता है - 
| उतने ही देश काल में क्रिया करता है। न अधिक, न न्यून, क्योंकि वह 
खा हर ) परमेश्‍वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ९ हॅ 
| (डतर) परमात्मा पूण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं छि 
| जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो 
| उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है । जब परमेश्वर अनन्त है तो 
| अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे' विरूद्व अज्ञान अर्थात्‌ अन्त 
जञ सान्त और सान्त को अनन्त जानना अम कहाता है । 'यथार्थदशैने 
ज्ञानमिति’ जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदाथ को वैसा ही. | 
जानकर मानना हो ज्ञान और विज्ञान कहाता है, [ इससे. 1.डछटा' ० 
अज्ञान । इसलिये-- | र ० 
|  क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः । 
| ` ` «योग सू० [ समाधिपादे । सू० २४ ] | 

" जो अविद्यादि क्लेश, कसल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायकः 
कर्मी की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष इरवर कहाता दै | 
( प्रश्न ee : प 

'वरासिद्धेः,। १, सा, २,१२] by eGangotri 
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सत्याथ प्रकाशाः 


_ झमाणाभावान्न तत्खिद्धिः ॥२॥ [ सां अ० ५ स ! रह 
| सस्चन्धाभावान्नाचुमानस्‌॥ ३ ॥ साख्य सू [अ० ५ | 
क प्रत्यक्ष से घट सकते इंदवर की सिद्धि नहीं होती ॥ , । 

'जब उसकी सिद्धि में अत्यक्ष ही नहीं हो तो अनुमानादि प्रमाण 
| सकता ॥ २ ॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान मी. 
हि सकता । पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्दप्रसाण आदिम. 
घट सकते । इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३॥ || 

( उत्तर ) यहां इंबवर की सिद्धि सें अल्यक्ष . प्रमाण नहीं ह। | 
न इंदवर जगत्‌ का उपादांन कारण है! और पुरुष ले विलक्षण के 
सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुप, और .शरीर में शय) 
से जीव का भी बाम पुरुष है, क्योंकि इसी अकरण में कहा है-- 

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्थज्ञापातिः ॥ १॥ 

सत्तामाचाच्चेत्सचश्वश्यस्‌॥ २॥ 


शातराप प्रघानकाय्यत्सस्य ॥ ३॥ . | 
सांख्यसू० [ ० ५। सू० ८, ६, १२] | 
यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का थोग हो सो पुरुष में 


`` -कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥. ३ ॥ जो चेतन से जगर है 
उत्पति हो तो जैसा परमेश्वर समंग्रेशवर्ययुक्त है वेसा संसार में गील | 


उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपग 
भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहाती है ॥ ३ ॥ बैसे 


. . यह इवेतादवतर उपनिषद्‌ [ अ० ४ । सं०-७ ] का वचन है। | 

` जन्म रहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से | 
...# "सरूपाः इति प्रायः पा | 
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ऱ्य कप हो जाती है. अर्थांत प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर . 
हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे 
> कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ, निविकार रहता है । इसलिये 
| न कोई कपिाचाय्ये को अनीश्वरवादी कहता दै जानो वही अनीइवर- 
| ददी है, कपिळाचाय्ये नहीं । तथा सीसांसां का घम धर्मी से इश्वर । 
'क्षेपिक और न्याय भी “आत्मा” शब्द से अनौइवरवादी नहीं क्योंकि 
र्त्वं घर्मयुक्त और अतति सरवेच व्याझोतीत्यात्मा? जो सवंत्र 
| पक और सर्वेज्ञादि धरमयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा 
वैशेषिक और न्याय ईरवर सानतं 

(प्रश्न ) इश्वर अवतार लेता है वा नह ! 

(उत्तर ) नहीं, क्योंकि “अज एकपाद्‌! (३४ | ५३) “सपय्ये 
| मकायम [४० । =] ये यजुर्वेद के वचन हें। इत्यादि वचनो से 
[सिद्ध है कि | परमेदवर जन्म नहीं लेता । 

कणा 
॥ यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिसेवति भारत । 

।  आभ्यत्थानमधसस्य तदात्मानं सजास्यहम्‌ ॥ 
> भ० गी० [ अ० ४। श्लो० ७] 
श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का डोप होता है तव तव सैं 
१ शरीर घारण करता हूं । 

(॥ (उत्तर) यह बात चेदविरुद्ध होने से ्रमाण नहीं । और ऐसा हो 
| सकता है कि श्रीकृष्ण घर्मात्मा और धमे की रक्षा करना चाहते थे कि मैं 
युग में जन्म लेके श्रेष्ठं की रक्षा और दुष्टं का नाश करू तो कुछ दोष नहीं । 
` क्योकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों 
का तन, मन, घन होता है । तथापि इससे श्रीकृष्ण इश्वर नहीं होसकते । | 
. (प्रश्न ) जो पेसा है तो संसार में चौबीस इश्वर के अवतार होते हैं. ' 
और इनको अवतार क्यों मानते हैं ? ... 2 | 
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( उत्तर ) वेदार्थ के न जानने, सग्मदायी लोगो के हॅ | 
अपने आप अविद्वान्‌ होने से अमजाल में फस के ऐसी २ छ| 
बातें करते और मानते है । त 

( प्रश्न ) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस, रावणादि त | 
कैसे हो सके ? | 

( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह अवदय स॒तयु को प्रपत |. 
. जो इश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की उसि || 
प्रलय करता है. उसके सामने कं औरः रावणादि एक कीड़ी केसा ' 
नहीं । वह संवंव्यापक होने से कस रावणादि के झरीरों में भी इ। : 

रहा है, जब चाहे उसी समय. ममच्छेदून कर नाश कर सत्ता 
भला इस अनन्त गुण, कम॑, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक धु ष , 
- आरने के लिये जन्म मरणयुक्त कने दारे को सूसपन से अन्य काश 
उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उदा ` 
के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्तजन इं 
` आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्य ईश्वर में (३. 
ईश्वर के एथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण और प्रसन्न / 


बडे कम हें? जो कोई इस सटि में परमेश्वर के कर्मो का विचार शेष. 
न भूतो न भविष्यति? इश्वर के सदश कोई न है, न होगा।े 
युक्ति से भी इंश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता । जैसे कोई अनन्त 


न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, वैसे ही अनन्त, सरग. 
परमात्मा के होने से उसका आना जाना कमी सिद्ध नहीं हो स | 
जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो । क्या परमे 


ब्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो ४ | 
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त देसा ईश्वर के विषय सें कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय 

| दौ कह और मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना, जन्म 

i कौन कमी सिद्ध नही हो सक्ता इसलिये. 'ईंसा” आदि भी इश्वर के 
अवतार नहीं ऐसा समझ लेना । - क्योंकि ल्‍ राग, द्वप; क्षुघा, तृषा, भय, 

चुद, कत, मरण आदि णद म ये 

- (प्र्न) ईइवर अपने भक्तों के,पाप क्षमा करता-है वा नहीं ? 


र लाय और सर मनुष्य महापापी हो जाये । क्योंकि. क्षमा को वात सुन | 
॥ डोके उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये । जैसे राजा 
॥ अपराध को क्षमा करदे तो दे उत्साहपूवक अधिक. २ बड़े २ पाप करें 
क्योंकि राजा अपने! अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरोसा हो 
जाय हि राजा से हस हाथ जोड्ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध डुडा 


6 करने में प्रदत्त हो जायंगे इसलिये सब कर्मों का फळ यथावत्‌ देना ही 
इंबवर का काम है, क्षसा करना नहीं । | 
(प्रक्ष) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ९ 

_ (उत्तर ) अपने करूव्य कर्मों में स्वतन्त्र और इंदवर की व्यवस्था 
|| स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन है वही कत्ता है.। 

| (प्रश्न) स्वतन्त्र किसको कहते हें? |. 

| (उत्तर ) जिसके आधीन झरोर, प्राण, 'इन्ब्रिय और अन्तःकरणादि 


|| सृता क्योंकि जैसे सत्य, स्वामी भौर सेना, सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा 
| प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को सार के अपराधी नहीं होते, वैसे 
५ परमेदवर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो, जीव को पाप 
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( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो | 


न और जो अपराध नहीं करते चे भी अपराध करने से न डरकर पाप - | 


अं परतन्त्र है । 'स्वतन्ञः ककत्ता? यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र हैजो . 
ड | हो जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल मास कभी नहीं हो . 


पुण्य न ळगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। नरक त्वय अर्थात्‌ . 


` ` परमेइवर उसके कमो का भोक्ता नहीं होता. किन्तु जीव को 


... अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है. चेसे ही परमेश्वर भी अपने म 


' ` क्वसीिपाही ने तूर छे ली,-फिर: उसले किसी को मारडाल | 


सत्यार्थप्रकाः 


हुभ्ख सुख की प्रासि.भी परमेश्‍वर को होवे। जैसे ४७ 
शस्/विशेष से किसी को मारडाला .तो वदी . सारनेवाला क 
सौर वही दण्ड पाता है, शख नहीं । वैसे ही पराधीन जीव ५. | |` 
भागी नहीं हो सकता | इसलिये अपने सासर्थ्याचुकू कम सी 
स्वतन्त्र परन्तु जव वह पाप कर चुकता है तब इंडवर की 
पराधीन होकर पाप के फळ भोगता है । इसलिये कस करने में 
और पाप के दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है। . | ' 


प्रश्न ) जो परमेश्‍वर जीव को . न बनाता और साम्ये न |. 
जीव कुछ भी न कर संकता इसल्यि परमेरवर की प्रेरणा ही हे षः 


करता है।. ... * 

( उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसा इ 
जंगत्‌ का उपादान कारण निमित्त है . और जीव का शरीर तथा इत. 
के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु चे सब जीव के भाधीनहे।। | 
कोई मेन, कर्म कवन से पाप. पुण्य करता है वह भोक्ता है इर ब 
जैसे किसी कारीगर ने पहाड से रोहा निकारा, उस लोहेको 
व्यापारी ने लिया; उसकी दुकान से लोहार से ळे तलवार बनाई, 


| 
| 
| 
हि 
[ 


२ क 


| 


यहां जैसे वह लोहे. को उत्पन्न करने, उसले छेने, तळवार. बनाने 
और तरवार'को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं: देता किन्तु जिसने 
से सारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति ऋण] . 


होता है । जो. परमेश्‍वर कमे करतः तो कोई जीव, पापे नहीं कर 
परमेश्‍वर पवित्र और धार्मिक होने. से किसी जीव को पाप करने में 
नहीं करता'। इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र है। 


करने में स्वतन्त्र है । 
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ही जीव और ईश्‍वर का स्वरूप, गुण र कस और स्वभाव कैसा है ? 
(` `. उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं १ स्वभाव दोनों का पदिन, अविनाशी 
|; ह ह चार्मिकतता आदि है। परन्तु परमेश्वरं .के सृष्टि की उत्पत्ति, 
। के ` परलय, सव को नियस में रखना, जीवों को पाप पुण्यां के फल 
दि मयुक्त कर्म हैं । और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका. 
मा: शेल्पविद्यादि अच्छे चुरे कमे हे. । इंश्वर के नित्य ज्ञान, आनन्द, 
| त बल आदि गुण इ और जीव के ह र 


| . इच्छादेषपरयत्नखलदुःखज्ञानांन्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
1. 


t 
चि 
> 
| 
| 


| प्राणापानन्मिषोऽमेषमनोयतौ न्ट्रियान्तरविकाराः 
` लुखदुःखेच्छाद्वेषौ भयत्नाश्चत्मनो लिङ्गानि . _ 

| Y >> खक 1 आ० २। ०४] 
| ` च्ेशषिक सू० [ अ० ३। अ स्‌ः | 
पै, (इच्छा) पदार्थो की प्राप्ति की अभिलाषा. ( द्वेष ) दुःखादि की 
अनिच्छा, वैर, ( प्रयल्ष ) पुरुषा्थ बळ, (सुख) आनन्दु,. (दु ख) विलाप, 
क्षप्रसक्षता, ( शान ) विवेक, पहिचानना, ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में 


/ 43 


ol 


- र >.) त्म जमे फल ~ 
| तृषा, इपं, शोकादियुक्त दोना ये जीवात्मा. के गुण ` परमात्मा से भिन्न हैं 


१७९” `+. 


] 4 गुण शा हर 
| हों भौर न होने से न हों वे गुण उसी के होते दै । जैसे दीप और ्स्य्या- 
(| 'दिकेन होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है, वैसे ही 


जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता दै। | | 
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न्यायसू० [ अ० १ | आ०१। सू०-१०.} ` 


(आण ) माणवायु को बाहर निकालना. ( अपान ) माण को. बाइर खे. | 
| > भीतर को लेना ( निमेष ) आंख को सीचना, ( उन्मेष ) आंख को खो- 


| ( इन्द्रियं.) सव इन्द्रियों का चलाना, ( अन्तरादकार ) भिन्न २ क्षुधा, 


ह| ` इन्हीं से आत्मा की नीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं हे | जबतक | 


'ळना, ( मन ) निश्चय, स्मरण और अहङ्कार ' करना, ( गति ) चलना,. _ _ 


| आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हेंऔर जब शरीर ' | 
छोड़ चला जाता. है तव ये गुण शरीर में नहीं रहते । जिसके होने सेजो. . 


> २३४ .सत्यारथंप्रकाञ्ञः 


NNN A AAA AN 
‘ 


- स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूदम है और परमेश्वर अतीव सूमासूर| 
` अनन्त, सव और सव्॑यापङ स्वरूप है । इसीलिये जीव बौर परे] 


सकता है व्याप्य-व्यापक नहीं । 


( प्रश्न ) परमेश्वर त्रिकालदुर्शी है इससे अविद, 7 ` भविष्यत्‌ कलो हि 
। चह जैसा निश्चय करेगा जीव दसा ही करेगा । इससे जी 
नहीं । और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि 


. जे अपने ज्ञान से निश्चित झिया है वेसा ही जीव करता ह) "९ ' ॒ 


( उत्तर ) ईइवर को त्रिकाळ रशी कहना सूखता का 
जो होकर न रहै वह भूतकाळ और न होके होवे यह 
है । क्या इंशवर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होरे 
इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित वत्तमान ३१|| 
सूत, भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं । हां! जीवों के कमं की क 
ब्रिकालक्ञता इंइवर में है, स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से झी 
है। येसा ही संता से इंदवर जानता है । और जैसा इर न | 
वेसा जीव करता है । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान के जानक. 
देने में इशवर स्वतन्त्र और जीव कित्‌ चत्तमान और कम ब. 
स्वतन्त्र है । ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कमे का झार!) . 
ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है! दोनों ज्ञान उस के सब है. 
कमंज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ! इसब ह 
कोई दोष नहीं आता । | 

( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विझु है चा परिच्छिन्न! | 

( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विशु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुपृष्ति छ 


अन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता । इसलिये नी | 


का व्याप्य ब्यापक सम्बन्ध है । 


नहीं रह सकती । इसलिये जीव और ईइवर का संयोग समन | 
3 | 
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Fs | 2 02070022296022 र : 4 
~ / उत्तर) यह नियम समान आकारवार पदार्थों में घट सकता है, 
| नि ञं नहीं । जैसे लोहा स्थूल, अभि सूक्ष्म होता है, इस कारण. 

: जहे में विदयुत असि व्यापक होकर 'एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं; 
जी परमेश्‍वर से स्थूळ और परमेश्‍वर जीव सेसुक्ष्मं होने से 
परमेश्‍वर व्यापक और जीव व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 

ज् इंदवर का हे.वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिस्ुत्य, राजा मजा 
|| = पिता पुत्र आदि सी सम्बन्ध है । 

CT Bn a 

प्रज्ञाने अहम ॥ १ ॥ अहं ्ह्मास्मि॥ २॥ 

तत्त्वमसि ॥ ने ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४॥ 

वेदों के ईन मदावाक्यों का अर्थ क्या दै! 

॥ (उत्तर) ये चेइवाक्य ही नहीं हैं किन्तु ब्राह्मणप्रन्थों के वचन हैं और' 
|| इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यक्षाओं में नहीं लिखा । अथं --( अहम्‌) 
मै (ब्रह्म ) अर्थात्‌ ग्रहस्य ( अस्मि) हुं । यहां तात्स्थ्योपाधि है । जैसे 
'्रञ्चाः क्रोशल्ति' सञ्चान पुकारते हें । मञ्चान जड़ हैं, उनमें पुकारने का 
सामर्थ्यं नहीं, इसलिये सञ्चस्थ मलुष्प पुकारते हैं । इसी प्रकार यहां भी 
| जानना । कोई कहे कि ब्रह्मस्य सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने 
| अ क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह है कि सब पदाथ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु 
जैसा साधम्येयुक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का 
ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है । इसलिये जीव 
का बहा के साथ तास्स्थ्य ब तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ ब्रह्म का सहकारी 
जीव है । इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं । जैसे कोई किसी से कहे कि में, 
और यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेदवर में 
' प्रेमवद्ध होकर निमझ होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात्‌ 
अविरोधी, एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्‍वर के गुण, कमं, स्वभाव 
प के अनुछूछ अपने गुण, कस, स्वभाव करता है वदी साधम्यं से ब्रह्म के 
| साथ एकता कह सकता है। . >. ° : | 
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सत्यार्थप्रकाशः ~ 


~ (प्रश्न) अच्छा तो इसका अथ कैसा करोगे १ ( तत्‌) | 
तू जीव (असि) दै । हे जीव ! ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) वह ब्रह्म 
(उत्तर) तुम तत्‌ श से क्या लेते हो ? “ब्रह्म” 
ब्रह्मपंद की अचुद्ृत्ति कहां से लाये ? FE 
सदेव सोम्येदमध आसीदेक मेवाद्ितीयं ब्ह्न। || 
इस पूव वाक्य से। || 
। तुमने इसे छान्दोग्य उपनपषद्‌ का दरान भी नहीं क्या 
___. ___ देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ स्पर 
हे | एकन्तु छान्दोग्य मे तोः-- bg 
ह सदेव सोस्येदमग्र आखीदेकमेचाद्ितीयम्‌। |` 
| [ छां० ० ६। ख० २ म०] 
ऐसा पाठ है, वहां ब्रह्म शब्द नहीं । | 
(प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से बया लेते हैं ? { 
( उत्तर ) ध | 
स य एषोणिमा ॥ एवंदात्म्यामिद खव तत्सल|| 
` झात्मा तत्वमासे श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० [प्र ६। स | 
` मं०६।७] 
वह परमात्मा जानने योग्य है । जो वह अत्यन्त पू और ह| 
. जगत्‌ और जीव का आत्मा है। वही सत्यस्वरूप और अपना शे. 
भाप हो है । हे इचेतकेतो प्रियपुत्र ! | 
` तदात्मकस्तदन्तर्यांसी त्वमसि॥ 
उस परमात्मा अन्तस्यांसी से तू-युक्त है । यही अथं उपर 
अविरुद्ध है क्यों किः--- ‘oh 
य आत्मनि तिष्टन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मार | 
आात्मनोन्तरोयसयति ख त आत्मान्तयास्बम्ृतः॥ 
यहं बृहदारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्वप हः 


ग से कहते हैं कि हे मैत्रेयि! जो परमेश्वर आत्मा: अर्थात्‌ 
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और जीवात्मा से भि दे जिसको सूद जीवात्मा नहीं जानता कि वंद 
; मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे 
| रीर में जीव रहता हे वेले ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से र 
|| ॐ रहकर जीव के पाप झुण्यों छा साक्षी होकर उनके फळ जीवों को 

| देकर नियम में रखता है, इही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्याँमी. 
आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान । क्या कोई इत्यादि 
बचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? “अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ 
समाधिद्शा में जब योगी को परमेश्‍वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है 
क्वि यह जो मेरे में व्यापंक है वही ब्रह्म सवत्र व्यापक है। इसलिये जो 
आजकल के वेदान्ती जीव बरहम की एकता. करते है चे वेदान्तशाख्र को - 


El 


| (प्रक्ष १ 
| अनेन आत्मना जवेनाचुभाविश्य नामरूप व्याकरवाणि ॥ 
| [ छां० ० ६। खे० ३। म० २] 


तत्पृष्ट्वा तदेवाडुशाविशत्‌ ॥ तैत्तिर्सय० [ ब्रह्मान° अठु० ६] ` 
परमेश्‍वर कहता है कि मैं जगत्‌ और शारीर को रचकर जगत्‌ में 


ही प्रविष्ट हुआ इत्यादि भ्रतियां का अथ दूसरा कैसे कर सकोगे ? र. 
| (उत्तम ) जो तुम पद, पदार्थ और वाक्याथ जानते तो ऐसा भनथ. 

| कभी न करते ? क्योंकि यहां ऐसा समझो; एक प्रवेश और दूसरा अजुप्रवेश | 
| अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है । परमेश्‍वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के 


को प्रकट करता है । और दारीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव:के _ 
भीतर अजुप्रविष्ट हो रहा है । जो तुम अनुराब्द का अथे जानते तो वैसा _ 
प्रीत अथ कभी न = 


करत । न 
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` देश, काळ, माया, उपाधि और जीव का यह देश, काल, बदि । 


'कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञ॒त्वादि वाच्याथ ईश्वर का और बय 


` मानते हैं ? 


. जीव और इंदवर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या, अज्ञान | 


सत्याथप्रकाशः 


1३/०९/१९८७ ४४४१४” *” २.४४. / ४४ NINN Ns ७... `“ 


( प्रश्न ) “स्ञोऽयं देवदत्तो यं उष्णकाले काइ ` 4 - 
इदानीं प्राबृद्समये मथुरायां इश्यते?” अर्थात्‌ जो शद Er 
उष्णकाछ में काशी में देखा थां उसी को वर्षा समय में २ ष ` 


हुँ । यहां काशी देश उष्णकाळ को छोड़कर शरीरमात्र मे rl 
देवदत्त कषित होता है वसे इस भागत्यागलक्षणा से झन 


अल्पज्ञूता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही बहन | 
में क्षित होता है । इस भागत्यागलक्षणा अर्थात्‌ कुछ ग्रहण क्षा 
वाच्यार्थं जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्या थे का ग्रहण करते रे र 
सिद्ध होता है । यहां क्या कह सकोगे ? | 
* (उत्तर) प्रथम तुम जीव और इश्वर को नित्य मानते होवा | | 
: (प्रश्न ) इन दोनों को उपाथिजल्य कल्पित होने से ई ' 

( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य | 

(प्रश्न ) हमारे मतमें- ` ह 
जीवेशौ च विशुद्धा चिद्विभेदरुठु तयोडेयो: । 

` अविद्या तञ्चितोरयोगः षडरमाकमनाद्यः ॥ १॥ 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणापाधिरीश्वरः।. 
काय्यकारणतां हित्वा पूणवोधोऽचशिष्यत॥ २॥ | | 

ये “संक्षेपञ्ञारीरिक'” और झारीरिकमाष्य . में कारिक हई 
चेदान्ती छः पदार्थों अर्थात्‌ एक जीव, दूसरा इंइवर, तीसरा प्रह 


set >६. ०६८२ २०४ Sh SST 


DI NON FE Ye 
NETS है 


अविद्या. और चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं। परत ए 
अनादि, अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं, जैसा कि रागा] 
(-जबतक अज्ञान रहता है. तवतळ.पे, पांत, रहते हूं ,और इ | | 


ससमससुलासः २३९ ७ ॐ 


NIT ह 
> ~ p, >. 


| | ~ वित नहीं होती इसलिये अनादि औरज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो . 


| EE । इसलिये सान्त अर्थात्‌ नाश वाळे कहाते हैं । 


| उत्तर) यद तुम्हारे दोनों छोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग 
| क दिना जीव और माया के योग के विना हवर तुम्हारे मत से सिद्ध ` 
हाँ हो सकता । इससे “तश्चितोयाँगः' जो छडा पदार्थ तुमने गिना है. 
कह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया, जीव इश्वर में चरिताथं हो गया 
और ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के वित्ता इरवर नहीं बनता 
| झर इश्वर को अविद्या और ब्रह्म से थक गिनना ब्यथ है। इसिये दो 
ही पदार्थ अर्थात्‌ ब्रम और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध दो सकते हैं छः 
१ नहीं | तथा आपका प्रथम कार्योपाधि कारणोपधि, से जीव भौर इंरवर का 
| सिद करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुड, घड, सुक्तवमाव 
| सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रय ° 
| . नेर स्वविषयक अज्ञान अनादि सवंत्र मानोगे तो सव रहम छुद्द नहीं हो 
| सकता | भौर जत्र एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिछिन्न होने से इधर 
| उधर आता जाता रहेगा । जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और . 
प जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का व्रह्म ज्ञानी होता रहेगा 
| तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि, झुड, ज्ञानयुक्त न कद ,सकोंगे । और 
|. जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा । बाहर और भीतर 
| केव्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे । जो कहो कि द॒कडा हो जाओ, ब्रह्म की क्या 
|. हानि तो अखण्ड नहीं । और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं । तथा ज्ञान 
| के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी ब्व्य के साथ नित्य 
|| सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य 
| कसी नहीं हो सकता । और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होनेले _ 
| सवत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान, सुख तु) ६ 
| क्यों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कायोपाधि | 
| अर्थात्‌ अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगेतो इम 
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/ बह दूसरा देश और काल है । 
_ करणभिन्न र हैं इससे वह भी मिुः २ हो जाता होगा, तो वह बी 


>अन्तः्करण को ज्ञान होता है किन्तु भन्तःकरणस्थ चिदाभास को झा 


-का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अजुरपन्न और अख्तप्वरूप जीर 
.नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का चाम हैतो 


“लिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, न है और न होगा। 


२४० सत्याथप्रकाशः . 


पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिज्ञ ? जो कहो व्यापक - 
परिच्छिन्न है अर्थात्‌ एक देशी और शथक्‌ २ हैं तो ह : 

काण इ 
फिरता है वा नहीं 


( उत्तर ) अ चलता फिरता है । |. 
हि 


(प्रश्न ) $ अन्तःकरण के साथ नर्म भी चलता फिरता है | 
-रहता है ? र 
(उत्तर ) # स्थिर रहता .है। र 
(प्रश्न ) $ जब अन्तःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है 
देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है 
देश का छुद ब्रह्म अज्ञानी होता दोगा. वैसे क्षण में ज्ञानी ब 
ब्रह्म होता रहेगा । इससे मोक्ष और वन्ध भी क्षणभङ्ग होगा कष 
अन्य के देखे का अन्य स्मरेण नहीं कर सकता वैसे कळ की रेष. 


हुईं वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता । क्योंकि जिस समय क| 
सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काळ, जिस समय स्मरण ३ 


1 


हि 
जो ऋहो कि ब्रह्म एक है. तो सवज. क्यो नहीं ? जो कहो रि | 


ण 


उसमें ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो फि न केवल ब्रह्म भौर न क| | 


होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो दहे : 
द्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ? । इसलिये कारणोपाथि और कायोपाशि 
योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे। किन्तु: इश्वर नाम. 


क्षणभङ्ग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा! 


` ® चिन्हांकित प्रश्न [सद्धान्ती क और उत्तर पूक्‍पक्षा के हा 
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EE नदेच सोम्थेद्‌् आ सीडेकमेवा द्वितीयम्‌ 
_्वा्दोग्य ) अद्वेतसिद्धि कैसी होगी ? हमारे मत में तो र से 
| न 5" कोई सजातीय, विजातीय ओर स्वंगत अचयचों के अन होने से 
। े नट ही सिद्ध होता है । जब जीव दूसरा है तो अद्वंतसिद्धि केले हो 


| सकती है ! 


| र ज्ञान करो क्रि उसका क्या फळ है । जो कहो कि 'व्यावर्ततक नि 


| (काशक भी होता है । तो समझो कि अद्वेत विश्लेषण ` ब्रह्म का है । इस 
| अ व्यावत्तक धं यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव और 
| त्व हें उन ये बह्म को एथक्‌ करता है और विशेषण का प्रकाशक धमं 
| अह है कि घ्म के एक होने की. प्रवृत्ति करता है जैसे “अस्मिज्ञगरे-5- 
| द्वितीयो धनाढःयो देवदत्तः । अस्यां खेनायामद्वितीयः शरः 
| डरो विक्रमसिंहः? । किसी ने किसी से कहा कि इस नगर-में अद्रि 
ततीय धनाढ्य देवदत और इस सेना में अद्वितीय झूरवीर विक्रमसिंह है । 


| और इस सेना में विक्रमसिं के समान दूसरा श्रवीर नहीं है, न्यून तो 
| हैं। और प्रथिवी आदि जड़ पदाथ, पश्वादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं 
| उनका निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सदश जीव वा प्रकृति 


॥ और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं । उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व 


| को सिद्ध करने हारा अद्वेत वा अद्वितीय विशेषण है । इससे जीव वा 
प्रकृति का और कार्‍यरूप जगत्‌ का अभाव और जिपेध्र नहीं हो सळता, 


सञ्षमससुछासः २४१ 


इससे क्या सिद्ध हुआ क्रि देवदत्त के सद इस नगर में दूसरा धनाढ्य 


नहीं है किन्तु न्यून तो है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है | 


केन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न अद्वेतसिद्धि और. 
~ * 
तसिद्धि शी हानि होती है । घबराइट में सत पड़ो, सोचो और समझो। 
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RT IEE ME So ककी 0! 
( प्रश्न ) ब्रह्म.के सत, चित्‌, आनन्द और जीव के अलि 
शियंरूप से एकता होती है । फिर क्यों खण्डन करते हो} ! 
( उत्तर ) किञ्चित्‌ साधम्य मिलने से एकता नहीं हो सकती 
परथिवी जड़, दृश्य है वैसे जळ और अशि आदि भी जड़ और र 
इतने से एकता नहीं होती । इनमें वैधस्ये सेदकारक अर्थात द 
जैसे गन्ध, रूक्षता, काठिन्य आदि गुण एथिवी और रस, द्रवत्व ह द 
त्वादि धर्म जळ और रूप दाहकत्वादि धम अभि के होने से एकता ग, द 
जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, सुख से खाते और पग ते ३: 
हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आझति रइस 
आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, चसे परमेश्वर के अनन | 

आनन्द, बल, क्रिया, निर्भरान्तित्व और व्यापकता जीव से भौर है 
अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिक्तारिण | 
: ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका लस) | 

भी (परमेश्वर अति सूक्ष्म ओर जीव उससे कुछ स्थूळ होने से) मित्र. 
( प्रश्न )-- य छु र्न 
अथोद्रमन्तरं कुरुते । अथ दस्य- भय भवति।# || 
. द्वितीयाद्वै भयं अवति ॥ † | 
` यह बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोदा हैस 
करता है उसको भय प्रास होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है| 
( उत्तर ) इसका अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का रि| 
चा किसी एक देश काल में परिख्छि् परमात्मा को साने वा र| 
` आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे.अथवा किसी दूसरे म! 
से वैर करे उसको भय प्रास होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात्‌ ऐ 
सुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको 
नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सक्ता, वा किसी की हाव 


* तै० उ० २। ७॥ ग बृह० उ० १। ४ । २॥ 
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जाय तो उसको उनसे भय होता है । और सब प्रकार 
हो तो वे एक कहाते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त, 


और विरोध से दुःख प्रा होता है। 
क त और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी 
'मिछके एक भी होते हैं वा नहीं । टर र 
(उत्तर) अभी इसके पूवं कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साध्ये 
` ,न्वयभाव से एकता होती है । जैसे आकाश से मूत्त द्रब्य जडत्व होने सेः 
र गोर कभी एथक न रंढने से एकता और आकाश से विभु, सूक्ष्म, अरूप), 
` जनन्त आदि गुण और सूतं के परिच्छिन्न, इश्यत्व आदि चैधम्यं से भेद 
_ होता है भर्थात्‌ जैसे एथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्नं कभी नहीं रहते 
` क्योंकि अन्वय अर्थात्‌ अवकाश के विना सूत्त हव्य कभी नहीं रह सकता 
` जर व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न होने- से एथक्ता है वैसे ब्रह्म के- 
` व्यापक होने से जीव और एथित्री . चादि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते" 
और खर्प से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के पूर्वे भिन्न २ 


रे 
Fh 
a 
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' घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात 
` उस घर के सव अवयव भिन्न २ देश में प्रास होगये तब भी आकाश में 
हैं अर्थात्‌ तीन काळ में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से- 
' भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब 
' संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में. 
_ मित्र और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आजकल के वेदा- 
' न्तियों की दंष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकमाव' 


# विशेष्य-विशेषण भाव - 
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और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात्‌ अविस्द्ध हैं। विरोध न रहने से - 


नञ में मही, लकडी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जक' 


पे छूट बिरुद्ध हो गई है । कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुणः | 
 निगुंगता, अन्वय-व्यतिरेक, साधम्यं वैधम्यं और & विशेषण भाव न हो।. 


( प्रश्न ). परमेश्वर सगुण है वा निगुण ? 
( उत्तर ) दोनों प्रकार है । 
( प्रश्न ) सला एक घरं में दो तलवार कभी रह 
पदाथ में सगुणता और निगुणता कैसे रह सकती हैं ९ 8 हो 
+ . ९ उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि युण हैं और चेतन के शग |. 
जड़ में नहीं हैं वैसें चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि वारे. 
नहीं हैं इसलिये “यद्गुणेस्लह वत्त॑माने तत्सगुणम। | 
-यन्निर्यतं पृथग्भूतं तन्निगणम्‌। › जो गुणों सेः सहित वह सपु. 
जो गुणों से रहित वह निगुण कहाता हे । अपने २ स्वाभाविक गु) 
सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सव पदार्थ सगुण १ | 


$ ` -निशुंण हैं कोई भी ऐसा पदाथ नहीं है कि जिसमें केवल निरुता 
-केवळ'सगुणता- हो किन्तु एक ही /में सगुणता और निगुणता सदा ह 
हे । वेले ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणो से सहित होगे 
_ सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेवादि जीव के गुणों से पृथक होरे | 
 -नतिगुण कहाता है । भर 

(प्रश्न ) संसार में निराकार को निगुण और साकार को सगुणझे | 
` हैं अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म तही लेता तब निगुण और जव बरा 
नेता है तब सगुण कहाता है । 


(उत्तर ) यह कल्पना केवळ अज्ञानी और अविद्वानों की है। व 
विद्या नहीं होती चे पछु के समान यथा तथा बर्डाया करते हैं 
सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डबण्ड वकता है वैसे ही अविद्ठानों केश ५ 
“वा लेख को व्यथ समझना चाहिये । | FE 

( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है दा विरक्त १ 

( उत्तर ) दोनों में नहीं। क्योंकि रांग अपने से भिन्न उत्तम पवर 
-में होता है, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पथक वा उत्तम नहीं 


“उसमें राग नहीं उसझो 
3! &७-0 लीड Math (और आस को छोड़ देवे ५ 
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व्यापक दोने से किप्ती पदाथ को छोड़ ही नहीं सकता 


क ( प्रक्ष ) 


| (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं । क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम और 
` = प्राप्ति से सुखं विशेष होवे [ उसकी होती है ] # तो इश्वर में 
ता होसके, न उससे कोई अप्रा पदाथ, न कोई. उससे उत्तम और 
'सुखयुक्त होने से सुख की अभिलापा भी नहीं है, इसलिये इंश्वर में 
इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु इक्षण अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का 
ईन और सव खडि का करना कहाता है वह इंक्षण है । इत्यादि संक्षिप्त 
[नयां से ही सजन लोग बहुत विस्तरण कर लगे । 
अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं । 
यस्माडचो अपातक्षच्‌ यजुयेस्मादपाकषन | र 
सार्मांनि यश्य लोमान्यथवाक्षिरखो सुखम्‌ | 
 स्कम्भन्तं हि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अथर्व० कां० १० | प्रपा० २३२ । अचु०४ [ सू० ७ ] मं २० ॥ 
निस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुवे द, सामवेद और अथववेद प्रकाशित 


| कर रहा दै वह परमात्मा है 
स्वयम्भय(थातथ्यतोऽथीन्‌ व्यद्धाचछाश्ववी+पः समाभ्यः । 
यज्ञु० अ० ४० | म० ८ ॥ 


९» जीवरूप मजा के कल्याणार्थ यथावत रीति पूवक वेद द्वारा सव 


| हुए हैं वह कौनसा देव है? इसका उत्तर, जो सब को उत्पन्न करके घारण ` 


जो स्वग्रम्सू , सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह . 


RN = » ०”. : 
कर न र 91 ७ २६ २५०८ 
३००) , सत्याथंप्रकाराः >. 
® +) ५ 
न्‍ वी पट र र ८25१४ टी 2 >... ° 
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निराकार मानते हैं । ` | 
न सर निराकार है तो वेदविद्यां का.उपदेश बिना र 
चर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा ? क्योंकि वो के उच्चारण गे राजा 
स्थान, जिह्वा का प्रयतं अवशय होना चाहिये । | 
ज्या ( उत्तर ) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सवेच्यापक होने पे | 
. - ओ अपनी ब्याप्ति से वेदविद्या क उपदंश करने में कुछ भी मुखार । 
रज अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सुख जिह्वा से वर्णोद्यारण अपने से मित्र को 
होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं । क्योंकि मुख ध 
के ब्यापार करे विना ही सन में अनेक व्यवहारो का विचार नर 
क्लारण होता रहता है । कानों को अगुळिया से सूं के देखो, सुने 8 | 
बिना सुख जिह्ना ताल्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वते बे 
` छो अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है । किन्तु केवल दूसरों को समझाने) | 
लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार, तः | 
व्यापक है तो अपनी . अखिल, वेदविद्या का उपदेश , जीवस्य सस्ता हे 
` जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है । फिर चह मनुष्य अपने | 
उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है इसलिये इश्वर में यह दोप | 
' आसकता। ` | 
( प्रश्न ) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया। . 
( उत्तर )-- ` ६ 
अस्ेक्रेग्वेदो वायोयजुवेदः सूर्यात्लामवेदः । 
शत० [ ११। ४।२।३] 


कन अङ्गिरा इनं ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया। ` 


_ ~ (र) | 
_ यो वै महां विदधाति पूर्वे यो वै वेदांग्य मदियोतितसै 


[ श्वेताश्व० झ० ६ | में | 
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उपनिषद्‌ का बचन है।. इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों 
किया है । फ़िर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ? 
(उत्तर) ब्रह्म के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया 
रो! मजु ने वया लिखा है 335 
धायरविभ्यस्तु चर्य बह्म सनातनम्‌। 

= ४ यशसिद्ध्य थरग्यजुः सामलचक्तणम्‌ ॥ मनु० [१.२३ ] 
जस परमात्मा ने आदि शि में सजुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि 
| (दि चारो महर्षियों के द्वारा चारों वेद व्रह्मा.को प्राप्त कराये और उस 
या ने असि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा से ऋग्यजुः साम और अथव 
| द का ग्रहण किया । . 

(प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे 
पक्षपाती होता है । 


उनके सदश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया । 
(प्रश्न) किसी देशभाषा सें वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में 
| ज्यों किया ? 

( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो इइवर पक्षपाती 
| इोजाता, क्योंकि जिस देश की भापा में प्रकाश करता उनको सुगमता 
॥ भोर विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती । इसलिये 


अन्य सब भाषाओं का कारण है । उसी में वेदों का प्रकाश किया। 
ईश्वर की एथित्री आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी 
सब शिल्पविद्या का कारण हैः देसे परमेश्‍वर की विद्या की भाषा भी 
होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ्ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम 
इने से इंशवर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण भी है। 


.. (प्रश्न) वेद इंशवर कृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? 
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. (उत्तर) वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे, अन्य ` 


द 


सत्याथप्रकाशः 


इंदवर पवित्र, सर्वविद्यावित, झुद्धगुण 
- Lp 3 

दयाळ आदिं गुण चाला है चसे जिस पुस्तक में इधर | 
, ध 


: भो ० फे र 
कर्म, स्वभाव के अलुकूल केथन हो वह इेश्‍वरकृत अन्य नहीं भोर" 


ह: कथन न हो वहं र . 
ड पुस्तक में ञ्रान्तिर हित ज्ञान का प्रातपादन हो वह. इंइवरोक्त, मैसा 
EE, ह है और अता सकम रक्‍्खा है वसा ही इश्वर, सष्टिकायं, 


और जीव का प्रतिपांदन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होत! 


और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अचिर जुद्धात्मां के - सभाव | 
तिर न हो, इस प्रकार:के वेद हैं । अन्य बाइवल कुरान न 


नहीं । इस ही स्पष्ट ब्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण 
और चौरहवें समुछास में की जायगी । | 
. ` (प) वेद को इश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं जो 
मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना छे | 
( उत्तर ) कमी नहीं बना सकते, क्योकि विना कारण के कावा) 
का होना असम्मव है! जैसे जङ्गी मनुष्य सृष्टि को देखकर भी स 
नहीं होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो हन्‌ होजे | 
और अब भी डिसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान्‌ नहीं होता 1 
अकार जो परमात्मा उन आदिसृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पा 
और चे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते! 
किसी के बाळक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानॉ वा पश्चुओं के स 
रख देवे तो वह जैसा संग है वेसा ही हो जायगा । इसका 
जङ्गली भीळ आदि हैं । जवतक आर्यावत्त देश से शिक्षा नहीं २ 
तक मिश्र, यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों मे कुछ 
नहीं हुई थी और इङ्गलेण्ड के कुठुम्ग्स आदि उ अमेरिका 
-ब्हर गये थे तबतक बे भी सहो लाखों, कोडं वर्षो से 
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207 2 पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ होगये हैं वेसे ही परमात्मा ह. 
ग शादि में विद्या शिक्षा की प्राणि से उत्तरोत्तर फाळ में विद्वान | र 
६ _ उषामपि युरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ > 
` दोगसू० [संमाधिपाई छूः २६] | 
| डे वर्दमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के - विद्वान 
| वैसे परमेश्वर स्टटि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों 
| ` अर्थात्‌. पढ़ानेहारा हैः क्योंकि जैसे जीव सुपु्त और प्रलय में 
हिः होजाते हैं बसा परमेश्वर नहा होता । उसका ज्ञान नित्य है | a 
इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से नैमित्तिक अथ 
सिद्ध कभी नहीं होता । का 
| (प्रश्न वेद संत्कृतभावा में प्रकाशित हुए और वे अझि आदि ऋषि 
| होग उस संस्कृतभाषा को वहीं जानते थे फिर वेदों का अथ उन्होंने | 
| हेते जाना ? र 
( उत्तर ) परमेश्‍वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि ळोग 
जा जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो 
| के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तंब २ परमात्मा ने अभीष्ट | 
| उनो के अर्थं अनाये । जब बहुतों के आत्माओं में वेदाथमक्ताश हुआ | 
। तव ऋषि सुनियो ने वह अर्थ और ऋषि छुनियों के इतिहासपूवक अन्थ 
बनाये । उनका नाम ब्राह्मण - अथात्‌ ब्रह्म जो चेद उसका व्याख्यान अन्थ 
होने से ब्राह्मण नास हुआ । और-- न्य भै 
यो ( मन्त्रष्टयः )....मन्ञान्सम्पादुः ॥ निरु० [१।२०} , 
जिस २ मन्त्रार्थे का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही | ० 
के पहले उस मन्त्र का अर्थ झिसी ने प्रकाशित नहीं. किया था किया | ड | 
घौर दूसरों को पढ़ाया भी, इसीलिये . अचावांध उस २ मन्त्र केसा | 
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ऋषि का नाम.स्मरणार्थ लिखा आता है । जो कोई ऋषियों स 

` बतलाचें उको मिथ्यावादी समझे । चे तो मन्त्रों के र्थ 
( प्रश्न ) वेद किन अन्थों का नाम है १ *.. 
( उत्तर ) ऋक्‌, यजुः, साम और अथचे ` सन्त्रसंहिताबी के. | 

1, 


का नहीं । ) - रक अ 
र हक मन्त्रत्नाक्षणयोवद्नासघेयस्‌ ॥ - | 
इत्यादि कात्यायनादिक्कत प्रतिज्ञा सून्नादि का अथे क्या करोगे! | 

( उत्तर ) देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समा 

चेद शब्द सनातन से लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के मा 
अध्याय की समासि में कहीं नहीं लिखा । और निरुक्त सें-- | 
इत्यपि निगमो भवति । इति घर्मस्‌ ॥ [नि० अ०शस 
छन्दोत्राह्णानि च' तद्विषयाणि ॥ [अष्टाध्या० ४।२।[ 
यह पाणिनीय सूत्र है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि बेद न) 

भाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग है । इसमें जो विशेष देखना चाहे ते 

. बनाई “त्रतवेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये । वहां अनेकदा: प्रा 

से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐस 
सिद्ध किया गया है । क्योंकि जो आने तो वेद॒ सनातन कमी 


इतिहास लिखे हैं । और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के फ़ 
लिखा जाता है । वह मन्थ भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है। फॉ. 
किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ झाव्द से विद्या का बो 
उस २ शब्द का प्रयोग किया है । किसी विशेष महुष्य की सव 
(विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । र 
.( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हें! _ 1 
९ उत्तर ) ग्यारहसौ सत्ताइस । 
प्रश्न) शाखा क्या कहाती हैं ? 


न्य डि >... क ६ Re... SO 
आ सघमससुछासः 33 ० ० 


SS रह 


त्याल्यान को शाखा कहते हैं । 


दार में विद्वान्‌ वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा 


तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं 
आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता 
ई नाम से प्रसिद्ध हे। जैसा चारों वेदों. को परमेश्‍वरकृत मानते 
श्रलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और 
शाखाओं में मन्तरं की प्रतीक धर के व्याख्या करते. हैं, जैसे तत्तिरीय 
ज 'इघेत्वोज त्वेति’ इत्यादि मतीके धर के व्याख्यान किया है। 
वेदसंहिताओं में किसी की अतीक नहीं धरी । इसलिये परमेश्वरकृत ' 
नवेद मूळ दक्ष और आश्वरायनादि सब शाखा ऋषि झुनिङृत है 
रकृत नहीं । जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें चे. 
' ्खेदादिभाष्यभू मिका” में देख लेव जैसे माता पिता अपने सतानों 
कृपादष्टि कर उन्नति चाहते हैं चसे ही परमात्मा ने सब्र मनुष्यां पर 
करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार 
अमचाळ से छूटकर विद्या विश्ञानरूप सूय को प्राप्त होकर अत्यानन्दु में 
हैं भौर विद्या तथा सुखों की द्वाड करते जाय । 
(प्रश्न ) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? 
(उत्तर ) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि 
ग भी नित्य हैं । जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कमं, स्वभाव नित्य 
भौर अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं । 
(प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? | 
(उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही का बना है वह 
कैसे हो सकता है ? किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं? 
(प्रश्न) इैखर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान 
उन लोगो ने वेद बना लिये होंगे ? | 
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( उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता 
और उदात्ताऽचुदातत्तादि स्वर के शानपूवेक गायभ्यादि 
करने में सर्वज्ञ के विना किसी का सामथ्यं नहीं है कि । 
जु . . ज्ञानयुक्त शाख बना सकें, हां, वेद को पढ़ने के पश्चात बयाला 
| शौर छन्द आदि अन्थ ऋषि सुनियों ने विद्याओं के जाल 
त्स - हैं। जो परमात्मा वेदों का अकाश न करे तो .कोइ कुछ भी 
इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैँ । इन्द के अनुसार सब होगों 
चाहिये और जो.कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मः | 
उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अर्थात्‌ जो कुछ वेदों में ४ 
उसको मानते हैं । _ ' 
... अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह सष 
और वेदविषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥ नी 


इति भ्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे सुभाष: 
है्वरवेदाविषये सप्तमः समुछासः सम्पूर्णः ॥७॥ | 


>, 


४ 
ही 
> 


अय अष्टमसखल्लासारम्मः 


दृष्ट युत्पतिस्थितिभलयाविषयान्‌ त 

या $द॑ आ वसव यदि या दधे यादे चा न । न 
गतः पंरमे व्यॉसन्त्सो झाड वेद यदि वा न. वेद ॥१॥ ऱ्य 
'चम॑ला गुढ़ममरें अकेले संलिलं सवमा इदम्‌ । व. 


यदासीसपसस्तन्महिना जायतैकम ॥२॥ 
| इण 1० १० | सू० १९९ | म० ७। ३॥ 
सरमवसताओं भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
पृथिवी द्यामुतेमां .कस्म देवाय हविषां विधेम ३॥ 
`` छु० सं० १०। सू० १२१। मं० १॥ 

पुरष प॒चेद्छसे यद्भूनं यव्च आव्यम्‌ 
उतार्सतत्वस्येशांनो यदक्षेनातिरोहति ॥ ४॥ 
ज्ञ यजुः० अ० ३१। मं० २॥ . 
यतो वा इमानि भ्तानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। .__ ४ 
यत्रयन्त्यभिलंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदन्नह्म॥ ५॥ 
लद तेत्तिरीयापाने ० [ भ्रगुवल्ली । अजु" १ ] 
| १(अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो 
भर प्रढय करता है, जो इस जगत्‌ का. स्वामी, जिस व्यापक में 
जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रय को प्रा होता है, सो परमात्मा है। 
जान, और दूसरे को सष्टिकत्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब 
के पहिले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य 


आत्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्यं से कारणरूप ४ | E 


आच्छादित था, पश्चात्‌ परमेश्वर 
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` हे कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब सपा --- | 
पदार्थौ का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ, है और होगा +. 
अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूवे है 
| “जिसने एथिवी से लेके सूयपयन्त जरत्‌ को उत्पन्न किया है a ओ 
ह देव की प्रेम से भक्ति किया कर ॥ ३.॥ हे मनुष्यों ! जो से 
` और जो नाझं रहित कारण और जीव का स्वामी जो 5४ 
' “> . ज्ञद और जीत्न से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भि र 
~` वर्तमानस्थ जगंत को बनानेचारा है ॥ ४॥ जिस परगामी ॒ 

से.ये सब एथिन्यादि भूत उत्पथ होते € जससे जीव और जरसे 
को प्राप्त होते हैं, वह ब्रहम है, उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५। | 
जन्माद्यस्य यतः॥ शारीरिक † सू० आ० १। पा० | र 
जिससे इस जगत्‌ का जम्म, स्थिति और प्रलय होता है द; 


ज्ञाने योग्य है । वक 
( प्रश्न ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य ते| ' 


_. . उपादान कारण.प्रकृति है । 

-... (प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? 
( उत्तर) नहीं, वह अनादि है। _ र्य 
( प्रश्न) आदि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं! 

( उत्तर ) इरवर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन भन 
(प्रश्न) इसमें क्या प्रमाण है ? .` ` 
( उत्तर ): ) 
दा झुंपणो स॒युजा सखाया समान वृक्ष परिष॑स्वजाते। | 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्वत्यनं्जञ्चन्यो आमि चांकशीति|| 
ऋ० मं० १.। सू० १६४। सुं० २०॥ 

शाश्वतीस्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजुः० अ० ४० | म 
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[ र जबर और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि 
( सयुजा ) व्याप्यःव्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) 


- क्षित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌) वेसा ही 


प्र ) अनादि सूलख्य कारण और शाखारूप काययुक्त वृक्ष अर्थात 
` = होकर मलय में छिथ मित्र हो जाता है वह तीसरा अनादि 
i तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हॅ'। इन जीव और 


छ (साइत ) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कमों के 


पात्र प्रकाशमान दोरदा है । जीव से इश्वर, इश्वर से जीव और दोनों 


} का बोध किया है ॥ ९ ॥ 
मेकां लोदितशुकलङण्णांघह्लीःप्रजाः स॒जमानां स्वरूपाः। 


[ श्वेताश्वतरोपानिषदि । अ० ४। मं ५] 


त्र व जिनका जन्म कभी नहीं होता और: न कभी ये जन्म लेते अर्थातू 
( बे तीन सब जगत्‌ के कारण हैं । इनका कारण कोई नहीं ।' इस अनादि 


क्षण इेइवर विषय में कह आये । अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं । 
|  सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतेमेहान्‌ 
तोऽहङ्कारोऽदङ्कारात्‌ पंञ्चतन्मात्राणयुभयमिन्ट्रियं पञ्चः 
पात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पञ्चविशतिगेणः ॥ 
र > साझूख्यसू० [ अ०.१.॥-सू० ६१ | 
: “सरूप? 0 Jangamwadi Math Collection Digitized‘by.eGangotri 
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उ से एक जो जीन है वह इस दृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों . 
को ( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ -भीतर बाहर “ 


प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों ऊनादि हैँ ॥ ३ ॥ ( शादवती ) अर्थात्‌... 
नादि सनातन ,जीवरूप अज का लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब क 


अजो होको जबमाणो 5जु शेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः॥ ` 


: यह उंनिपदू का वचन हे । प्रकृति, जीव और परमांत्मा.तीनो अज, ` K 


का भोग अनादि जीव करता हुंआ फॅसता है और उसमें परमा- ' 
मा न ऐसता और न उसका भोग करता है। शेश्वर और, जीव का 


~ 
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( सत्व ) झुद्ध, ( रज ) मध्य, ( तमः ) जाञ्च अर्थांत दवा 

: “चस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है । उससे 

` बुद्धि, उससे अहङ्कार, उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत और दक्ष 

` ` तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओ से एथिव्यादि पांच भूत, ये शो 

और पक्षीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव और परमेश्वर है । इनमें से 
अविझारिणी और सहत्तत्व भहङ्कार तथा पांच सुद्षम-यूत प्रकृति का 

० और इन्द्रियां, मन तथा स्थूल्भूतों का. कारण है। पुरुष न किसी 
टं प्रकृति, उपादान कारण और-नं किसी का काय्यं है । 


[ ६१ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


- - (प्रश्न ) = | 

. सदेव सोम्येद्मध् आसीत्‌॥ १॥ | छुन | 
असदा इदम्र आसीत्‌॥२॥ [ तेस्टिरीयोपनि०। ग 
अजु० ७ ] स 


आत्मेवेदमग्र आसीत्‌॥ ३॥ [जुह० अ०१। ज्ञा० ४ | में० १] । 
अह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ ४॥ [शठ० ११॥ १।११।१।| 
ये उपनिषदों के वचन हें । हे इदेतकेतो ! यह जगत सृष्टि हे एर 
सतू। १ । असत्‌ ।२। आत्मा । है| और ब्रह्मस्वरूप था ।४। प्न 
: त्तदेक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति। सोऽकामयत बहुः स्यां 
येयेति॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दघज्ली । अनु० ६॥ - | 
'  . वही परमात्मा अपनी. इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥ ह. 
| सवे खल्विद्‌ ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन॥- ˆ 
यह भी उपनिषद्‌ का वचन है--जो यह जगत. है वह सब 
| करके ब्रह्म है उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु एर 
श्रह्मर्प हैं । 
रं (उत्तर) क्यों इन वचनो का अनर्थ करते दो ? क्यों कि उन्हीं उपनिपोंै | 
[ एवमेव खलु ] सोस्यान्नेन शुङ्गेनापो सूः 


झ्सोम्य शुङ्गेन तेजोमलमन्विच गोम्य शुज्ञेन स 
_ _-CC-0. Jangamwadi.M ० धिण खा éGangoti -. | | 


| 
| 
| 
| 


सष्टमसमुल्लासः . | २५७ 


ह र 
त्य 
हि" 


वड लन्सूलाः सरोस्येसाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्र | 

€ ठान्दोग्य उपाच० अ° ६ ख० ८। म ४॥ ५ 
यो अ्रूप उथिवी काय्यं से जलरूप मूलकारणकोतू . “ 

` दर्यखूप जळ से तेजोरूप सूळ और तेजोरूप काये से सद्रूप कारण 8 
य प्रकृति है उस को जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ | 
चर और स्थिति का स्थान है । यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूव असत्‌ 

डे सदृ और जीवात्मा प्रदम, अ र प्रकृति में लीन होकर वत्तमान था. है 
था। और जो ( सवं खळ० ) यह वचन ऐसा है जसा कि हू 


wh 
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ढी ईंट कहीं का रोड़ा भानसती ने कुंडवा जोड़ा” ऐसी लीला का 
१ लिः 
स्वै खल्विदं कर्म तज्जलानिति शान्त उपसीत ॥ छान्दो 
| ग्य०(प्र०३ | ख० .१४। भे० १ ) और [ 
| > नानास्ति किंजन | (कठोपनि० अ० २। चज्ली ४ मं ११) . 
जैसे शरीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हैं तबतक काम के / 
अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य साथक 
भौर प्रकरण से अळग करने वः किसी अन्य के साथ जोड्ने से अनथक 
बाते हैं । सुनो, इसका अथं यह है। हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना 
| छ, जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उप्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके 
ब नाते और धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से 
सहचरित है, उसको छोड़ दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतनमात्र 
करस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेळ नहीं है किन्तु ये सब 
. स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । 
_ (प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ? 
९ उत्तर ) तीन, एक निमित्त, दूसरा. उपादान, तीसरा साधारण । 
पितत कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने 
बे । आप स्वयं इुल्े। नहीं, "दूसरे जवे-प्रक्रारात्तर ला .हेत्रे ॥ दूसरा 


- 0७८ सत्याथंप्रकाशः 


उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिन! कुछ न बने, वही भरसार 
रूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहते | 

* कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त ७ | 
दो प्रकार के हैं । एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारने और र « 
करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमार; | 
दूसरा--परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्था को लेकर अनेक विध कार र. 
बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण 
परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री ' कहते हैं। बह हर 
होने से आपसे आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे ३ 
बनाने से बनती और विगाडने से बिगड़ती है। कहीं २ जड़ के निमित | 
जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज धृती. 
सें गिरने और जल पाने से वृक्षाकांर हो जाते हैं और अभि आदि जहे. 
संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियम पूवंक बनना वा दिए- 
इना परमेश्वर और जीव के आधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जाती है | 
» _ तब जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दशन, खरु, हाथ और नानाप़्क | 
८ के साधन और दिशा, काल और आकाश साधारण कारण जैसे घडे , 
. . बनाने वाला कुम्हार निमित्त, भट्टी उपादान और दण्ड चक्र आंदि सामान | 
` निमित्त दिद्या, काळ, आकाश, प्रकाश, आँख, हाथ; ज्ञान, क्रिया आहि | 

._ निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हें । इन तीन कारणों 8 
: ... विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है। | 
| ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवळ परमेश्वर ही को जगत्‌ ग्र) 

` अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं--- 000: 


यथोणनाभिः सजते ग्रइणते च ॥ ः 
EF अल: [ सुए्डको० सुं० १। खं० १, म्रंश७] _ 
यह उपनिषद्‌ का वचन दवै। जैसे सकरी बाहर से कोई पदार्थ गी | 
(औपने ही मे, वक्त, निकाह, ताला. लाकर व्शाप्र: ही; क. 


है ७ 
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०77 पने में ले जगत्‌ को वना आप जगदाकार बन आप ही 

के हा कर रहा है । सो व्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुः. - 
ह्यात जगदाकार होजाऊ । सङ्गष्पमात्र से सब जगद्रूप बनगया क्योंकि- ह. 
= दादावन्ते च यज्ञास्त वत्तमाने5पि तत्तथा ॥ ह. 
है: [ गोड़पादीय का० स्छोक ३१ ] > 
उह माण्डूक्योपनिषद्‌ पर कारिका है, जो प्रथम न हो, अन्त में न रहे 
बह वर्तमान में भी नहीं है, किन्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ न था, ब्रह्म 

_ झा प्रख्य के अन्त सें संसार न रहेगा और केवल ब्रह्म रहेगा तो वत्तमान 
ब्रं सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं ? 
(उत्तर) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारणः 
ब्रह्म होवे तो वदृ परिणःसी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे। और उपा: 
| , दवान कारण के गुण, कम, स्वथाद कारे में भी आते हुँ .. 
कारसयुणएूलकः काय्यंशुणो दष्टः . - ` 
वैशेषिक सू० [ अ० २। आ० १। सू० २४॥] 


| जत्‌ उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अदर्य और: जगत्‌ दृश्य है, ब्रह्म अखण्ड औरः | 
ज्ञात्‌ खण्डरूप है, जो ब्रह्म से एथिब्यादि काय्यं उत्पन्न . होवे तो एथि 
| व्यादि में काय्यं के -जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात्‌ जैसे पृथि- 
व्यादि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड़ः होजाय और जैसा परमेश्वर चेतन है 


` इष्टन्त दिया चह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह 
' चड्रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और 
बह भी परमात्मा की अद्‌भुत. रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के ड 
शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । येसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपनः ` £ 
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स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीसूत आनन्दमय हो. 
'है। और जो परमात्मा ने इंक्षण अर्थात दशन, विचार और कामना | 
“कि मैं सत्र जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊ अर्थात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता | 
'है तभो जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर रसिद | 
और बहुत स्थूल पाथो से सह वत्तमान होता है। जव प्रळय होता ३ | 

-सब परमेश्वर और सुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । और. 
__._ :ज्लो यह कारिका है वह अममूलक है क्योंकि सृष्टि की आादि अर्थात्‌ प्रव 
“में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था भौर सृष्टि के अन्त अर्थात्‌ रजय के आर्म हे 
जबतक दूसरी वार सृष्टि न होगी तबतक सी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होड़ | 
' अप्रसिद्ध रहता है, क्योंकि: | 
; झाखीचम॑खः गूढमम्रें ॥ [ ऋ० मं० १०) सू० १२६।अ०३] | 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्तणम्‌ । हि) 
_ झप्रतक्येमविक्षयं प्रखुप्तमिव सर्वतः । मड० १। ५॥ 


ओर प्रसिद्ध चिं से युक्त जानने के योग्य होता.और यथावत्‌ उपल्ध || 
.__'है। पुनः उस कारिकाकार ने वत्तमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो | 
 -सवथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता अमसाणों से जानता और प्राप्त 
होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । ; 

(प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? 


( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है । 4 
( प्रश्न ) जो न बनाता.तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी | 
' सुख दुःख प्राप्त न होता । 
' ` ९ उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र छोगों की बातें हैं, पुरुषार्यी की. 
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“अं को लय सं क्या सुल वा दुःज है नो सहि चु आ 
` = की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और बहुत से 
र दाम जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त ये 
- होते हे । परलय में निम्मे जैसे सुपुप्ति में पडे रहते हैं वसे रहते हैं और र 
| लय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल इश्वर केसे. | 
दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आंख श्र 
. के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे, देखना । तो जो इश्वर में” ने 
_ ज्ञात्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है उसका क्‍या प्रयो- | 
| जन, दिना जयत्‌ की उत्पत्ति करने के? दूसरा कुछ भी न कह सकोगेः 
` और परमात्मा के न्याय, धारण, दया भादि गुण भी तभी सार्थक हो | 
सकते हैं जव जगत्‌ को बनावे । उसका अनन्त सामथ्यं जगत की उत्पत्ति... 
` स्थिति, प्रल्य और व्यवस्था करने ही से सफळ है। जैसे नेत्र का स्वाभा- 
_ विक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पक्ति | 
` करके सब जीवों को असंख्य पदाथ देकर परोपकार करना है। 
(प्रश्र) बीज पहले है वा वृक्ष ? 
( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण 
` इत्यादि शब्द पुकाथवाचक हैं । कारण का नाम बीज होने से काय के: | ~ 
` झथम ही होता है । , अ 
` (प्रश्र) जब परमेश्वर सव॑शक्तिमान्‌ है तो वह कारण और जीव को 


न्य क्या स्वशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी कर य 
.. सहे! जो कोई असम्भव बात अर्यात्‌ जैसा कारण के विना काय्यं को 
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| है चा नहीं १ जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अभि उष्ण 

| और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत शुणवाछे इश्वर नहीं 

| सकता । और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिव भे 

| कर सकता । इसलिये सवशक्तिमान्‌ का अथ इतना ही हे कि पराल 

अ! वेचा किली के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। "| | 

| 
| 


जल शोत 1 


(म्रक्ष ) इश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार 
हांथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार 
कोई दोष नहीं आता । 

( उत्तर ) ईंदवर निराकार है, जो साकार अथांत्‌ शरीरपुक्त हैक | 
इश्‍वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश, काळ, वस्तुओं मे | 
(ठन्न, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदल, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादिः सहित होवे 
उसमें जीव के विना इदवर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम कष 
इम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे ञसरेणु, अणु, परमाणु क्ष 
गरक्कति को अपने वश में नहीं छा सकते हैं पैसे. ही स्थूल देहधारी 


। 

इवर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूळ जगत्‌ नहीं बना सकता। जो एसे 

और प्रकृति से कभी न हो सकते । जब वह प्रकृति से भी सूकम भौ 

उन में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। 

चैसे परमेदवर निराकार हो तो उसका बनाया जगत्‌ भी निराकार होश | 

चाहिये । ६ म 
E 


उवर भौतिक इन्द्रियगोलक- हस्तपादादि अवयवो से. रहित है, परन्‌ | 

उसकी अनन्त शक्ति, बल पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो 
( प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान भै | 

साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इनके रूड़के भी निराकार होते | 
( उत्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न छड्के के समान है क्योंकि हम 

कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु 

कारण है। और जो स्थूळ होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत 
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ण है और वे सर्वथा निराकार नहीं, किन्तु परमेरवर से _ 
|| तेर अन्य काय्यं से सूक्ष्म आकार रखते हैं। 
ल 0 रक्ष) क्या कारण के विना परमेश्‍वर काय्यं को नहीं कर सकता ) 
ह . (उच्चर) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अथांत्‌ जो वत्तंमान नहीं है 
| (सका भाव वर्तमान होना सर्नेथा असम्भव है जैसा कोई गपोड़ा हांक 
| दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र आर न [ववाह देखा, चह नरश्रङ्ग का 
ह प और दोनों खपुष्प की माळा पिरे हुए थे, रूगतृष्णिका के जळ सें 
| नाव करते और गन्धर्वनगर में रहते थे, वहां बदुल के विना वर्षा, 
` थिवी के विना सब अन्ों की उत्पत्ति आदि होती थी, वैसा ही कारण 
| के विना कार्य्यं का होना असरभव है जैसे कोई कहे कि "मभ माता- 
| तसै न स्तोऽहमरेवमेच-जःतः। मम सुखे जिह्वा नास्ति वदामि 
| च! अर्थात्‌ मेरे साता पिता नं थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, मेरे सुख में 
जीम नहीं है परन्तु बोलता हूँ, बिल में सपे न था निकल आया, मैं 
| कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं, ऐसी अंस 
. उभव बात प्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल लोगों की है । े 


झेन है? र 
और जो किसी का कारण और किसी का काय्यं होता है वह दूसरा 
७ कहाता है.। जैसे एथिची' घर आदि का कारण और जल आदि का काय्यं 


क ह, 


| होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है.। 


| मूल का सूळ अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता। इससे अकारण 

| सव कार्य्यो का कारण होता है क्योंकि किसी काय्यं के आरम्भ समय के | 
` पूव तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई 
| ` स सूत और नलिका आदि पूवं वत्तंमान होने से. वख बनता है वैसे 
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| (प्र्न) जो कारण के विना काय्यं नहीं होता तो कारण का कारण 


_ ( उत्तर ) जो केवळ कारणरूप ही हैं चे काय्यं किसी के नहीं होते - हे 


मूले सूलाभावादसूले सूलम्‌ ॥ सांख्यसू० [झ० १ । स्‌० ६७] ` 
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जगत्‌ की उत्पत्ति के पूव परमेश्वर, प्रकृति, काळ और आञ्ज > 
जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । यादि कै | | 
णक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । | 
अन्न नास्तिका आइु.--शल्य तत्त्वं भावो दि 
वस्तुघमेत्वाद्विनाशस्य ॥१॥ सांख्य सू० [अ०१। स्‌ | 
अभाचादभावोत्पत्तिनोचुपस्टृय भादुभ'वात्‌। २॥ | 
इश्वरः कारणं पुरणकम।फट्यदशनात्‌ ॥ ३॥ | 
अनिमित्ततो भावोः्पत्तिः कएटकतंद्णयादिदशेनात्‌॥ 
सभैमनित्यसुत्पत्तिविनाशघमकत्ब्रात्‌॥ ५॥ 
सर्व नित्यं पऽचभ्ूतनित्यस्वात्‌॥ ६॥ 
सच एथग्‌ भावलक्षणपथकत्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वमभशवो भावेष्वितरेतराभावसिद्धः ॥८॥ | 
»* ल्यायसू० अ० ४॥ आ० १। 


` ` यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि झूल्य ही एक पदाथ है। छ| 
के पूर्व झ्य था अन्त में शून्य होगा कयोंकि जो आन है अर्थात्‌ 
पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हा जायया । 
~ ` (उत्तर) न्य आकाश) अदृदय, अवकाश और विन्दु.को भी 
ह । झून्य जड़ पदार्थ । इस शून्य में सब पदाथ अद्रय रहते हूं 
विन्दु से रेखा, रेखाओं से 'वतुळाकार होने से - भूमि पवताद 
की रचना से बनते हैं और शून्य का जांननेवाला शून्य नहीं होता ॥!॥ 
दूसरा. नास्तिक--अभाव से भाव की उत्पत्ति है, जेते बीज मग 
किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता.और बीज को तोड़ कर देल तो | 
५ को अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्प || 
उ ( उत्तर ) जो बीज का उपसदन करता है. वह प्रथम ही i 
' . जोन होता ता उत्पन्न कमी नहीं होता. ॥२॥ 


हे तीसरा नास्तिक--कहता है कि कर्मो का फल पुरुष के के 
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आरास होता । कितने ही कर्म निष्फळ देखने में आते हैं । इसलिये 


नहीं चाहता नहीं देता ।. इस बात से कभफल इंश्वराधीन है । 
(उत्तर) जो कमं का फल ईश्वराधीन हो तो विना कमं किये इश्वर 


पर देता दै । इससे इधर स्वतन्त्र पुरुष को कम का फळ नहीं दे सकता 
न्तु जैसा कमं जीव करता है पेसे ही फल इंश्वर देता है ॥ ३॥ 


है। जेसा बबूल आदि छुक्षों के कांटे तीक्षण अणिवाले देखने में आते 
ह विदित होता है कि जव २ सि का आरम्भ होता है तब २ 
परादि पदार्थ चिना निमित्त के होते हैं । 


दिना करकी वृक्ष के काँटे उत्प क्‍यों नहीं होते? ॥ ४॥ 
पांचवां नास्तिक-~कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश 


हैं इसलिये सब अनित्य हैं ॥ 


ऋोकार्घेन प्रवक्यामि यदुक्तं ध्रन्थकोटिसिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मच नापरः ॥ 


कोटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रो्डो अन्था का यह सिद्धान्त 
७, व्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । 
Es, ( उत्तर ) जो सव की नित्यता नित्य है-तो सब अनित्य नहीं हो 


` (प्रश्न) सव की नित्यता भी अनित्य है जेसे अभि काष्टों को नष्ट 
| श आप भी नष्ट होजाता है । 


५ ९ उत्तर ) लो यद्रा, जप । दोता: है इसका वतम में निः 


3 नही किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना इंधर के आधीन | 
5. द का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कम का फळ. 


| फड क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कम मनुष्य करता है वेसा ही फळ... 


चौथा नास्तिक--कहता डे कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति न 


(उत्तर ).जिससे पदाथ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त हे . 


| . ` यह किसी अन्थ का होक है--नवीन चेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक | 
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` रहते हैं वैसे प्रछय में भी कारण द्रव्य चतेआन रहता है जो संखा 
. विना स्वप्न दोवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे । इसमे क / 


, त्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वस के तुल्य गना | 


. ओर बहुत से पदार्थ अष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वै! 
` स्वस और सुपुसि की बात है । इसलिये जो पूवं कह आये कि ब्रह्म 


A हणता नास्तिक--कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब बत 


० ` _ ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्तभ 
. विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूह 
: तथां शरीर घटपटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते | 
; इसकिये काय को निसः नहीं. सात आतवर, १९५१७०॥ | ५ | 
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oo | 
्यस्व और परमसूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो ज 
वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के वन 
उसका काय्यं असत्य, कभी नहीं हो सकता जो स्वप्न र्ल सपा | 
कल्पित कहँ तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है। | | 
रम्य नहीं और गुण दव्य से एथक्‌ नहीं रह सकता । जव इसा | 
कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो | 
भी अनित्य मानो । जेसे स्वस विना देखे सुने कभी नहीं न 
जागृत अर्थात्‌ वतमान समय में सत्य एदार्थ हैं उनके साक्षात स्न | 
से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका वासनारुप 4. 
आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को अत्यक्ष देखतां है चेते ८ 


होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभद से सी वाह्य पदाथ विद्यार 


| 


उनका ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वक्तमान हैं । he | 
( प्रश्न ) जेले जागृत के पदार्थ स्वप्न कौर दोनों के सुपुसि में र| 


.„ ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान-सकते क्योंकि स्वप्न और | 
बाह्य पदार्थों का जज्ञानमात्र होता है अभाव' नहीं जैसे किसी केह 
और जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है वही सत्य्‌. है ॥ ५ ॥ 
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है जिस २ पदार्थ को हस. देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदाथ 
| (उत्तर) अवयवो सें अवयवी, वत्तमानकाळ, आकाश, परमात्मा 
ही कर जाति एथक्‌ २ पदार्थ समूहों में. एक २ हैं । उनसे एथक्‌ कोई पदार्थ 
| हीं हों सकता । इसलिये सत्र एथक पदाथ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक्‌ २ 
| ३ और एथक्‌ २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है॥ ७॥ | 

|... आठवां नास्तिक--फहता है कि सव पदार्थों में इतरेतर अभाव की 
शद्ध होने से सब अभावरूप हैं जैसे अनश्वो गोः। अगौरश्वः? 

| घोडा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सव को अभावरूप मानना 


' दभाव ही है, अभाव कभी नहीं हो 'सकता । जो पदार्थों को भाव न हो 
| तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे ॥ ८ ॥ 


| एथिवी जळ के मिलने से घास वृक्षादि और पापाणादि उत्पन्न होते हैं ड्‌ 

॥ चष समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरज्ञों से समुद्रफेन, हल्दी चूना र 
| और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत्‌ तत्वों 
॥ के सभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है । इसका बनाने वाला कोई भी नहीं। 
`. (उत्तर) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी 
` न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और | 
| लो दोनों स्वभाव युगपत्‌ दरव्यो में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की | 
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. होते हैं ॥ १० ॥ 


मानना पडेगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो र 
ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं । जो स्वभाव हे इ. | 
होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चन्द्र स्‌ | 
उत्पन्नः क्यों नहीं होते ? और जिस २ के योग से जो २ | 
है वह. २. ईश्वर. केः उत्पन्न .किये हुए .बीज, अन्न, जछादि के संयोग 1 
घास, वृक्ष और इसि. आदि उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं।क 
हल्दी, चूना और 'नींबू का-रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिह, | 
किसी के मिलाने से मिलते हैं । उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोष 
होती है, अधिक न्यून वा. अन्यथा करने से रोरी नहं होती । देते. 
प्रकृति, परमांणुओं का. ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना व. 
पदाथं स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धिः के लिये विशेष - पदाथ नहीं वन सल्ले) 
इसलिये स्वभावादि से रूष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना हे. 


वी ९ डे जगत का कर्ता न था, न. है और न. होगा छिन | 


( प्रश्न ) अनादि इंश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमा 
ऐय्ये. को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवळ ज्ञानी होता है वही 
परमेश्वर कहाता है । Math Collection. Digitized by 8090५०. , . * 


अष्टमससुछासः ` २९९. 5 
I का 
न (उत्तर्‌) जो अनादि इश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न हो तो - साधनों से 
«होने वाळे जीवों का आधार जीर्चनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रिया 
| ` गोलक कैसे बनते ? इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता । जब 
` साधन न होते तो सि कहां से होता ? जीव चाहे जसा साधन कर 
|| (युद्ध होवे तो भी ईर की जो स्वय सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें 
| अनन्त सिद्धि हैं उसके तुल्य कोई भी: जीव नहीं हो सकता । क्योंकि 
| वका परम अवधि तक ज्ञान वढे तो .भी परिमित ज्ञान और. सामथ्य- 
` ला होता है । अनन्त जान. भौर सामथ्यवाला कभी नहीं हो सञ्ता। 
` दद्धो कोई भी योगी आजतक इंश्वरक्तत संश्क्रिम को. बदलनेहारा नहीं 
| हुआ है और न दोया। जसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेन्न से देखने | 
| ` और कानों से सुनने का निवन्ध ` किया दै इसको कोई भी योगी बदू | 
| नहीं सकता, जीव इधर कभी नहीं हो सकता।:. ' - ह 
(| (प्रक्ष) कल्प कल्पान्तर सें इश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा . | 
|. शक सी? ४ 2 
| (उत्तर) जैसी कि अब है -वैसी पहिले-थी और आगे होगी, भेद 
| नहीं करता- ` न. र 
` सूयोचन्द्रससौ घाता यथा पूवेमकल्पयत्‌। ` | 
दिये च पृथिवीं जान्तरिज्ञमथो स्वः॥ ` ` 
_ ऋ०॥ में० १० | सू १६०। मं० ३॥ 
. .( घाता.) परमेश्वर जैसे पूवं कल्प में सूय, चन्द्र, वियत्‌, एथिवी 
| अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही [ उसने ] अब बनाये हैं और 


` केहोने से सदा एक से ही हुआ करते हैं । जो अल्पज्ञ और जिसका 
जान बृद्धि क्षय को प्राह होता है उसी के काम में भूल चूक होती है 

` इघर के काम.में नहीं । . 

(प्रक्ष) सदित्रिस्यतमे/ वेदादि उतानो ऋत।अलिरोष दै। ता. तिरोध ! 
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(उत्तर ) भविरोध है । 

( प्र्न) जो अविरोध है तो-- EE 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आका 
दवयुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी 
षधयः | झोषधिभ्यो5न्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः ए 
चा एष पुरुषोऽनरखमयः॥ [ तैत्तिरीयोपनि० 
“अलु० १ ] A 2. 
यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है । उस परमेश्वर और प्रित 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रष्य सवंत्र फैल रहा था, उर 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नस होता है, वास्तव में आकाश की इक | 
नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां रहने 
आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अभि, असि के पश्चात्‌ 
के पञ्चात्‌ परथिवी, एथिवी से ओपधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से द | 
चीय्ये से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है। यहां आकाशादि क्न हे | 
और छान्दोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, | 
कहीं पुरुप, कहीं हिरण्यगभ आदि से, मीमांसा में कमे, वैशेषिक मख, 
न्याय में परमाणु; योग में पुरुपार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में। 
से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है । अब किसको सच्चा और किसको झूठा गारे | 

( उत्तर ) इस में सब सचे कोई झूठा नहीं । झूठा वह है नोति 
रीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का ग्या 
कारण है । जब महा प्रल्य होता है उसके पश्चात्‌ आकांशादि क्रम, म 
जब आकाश और वायु का प्रळय नहीं होता और अग्न्यादि का के | 
भरन्यादि क्रम से, और जब विद्युत्‌ अभि का भी नाझ नहीं| 
तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहां | 


_ अल्य होता. है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। न 
हिरण्ययाः दि. अथाप? में,” लिललश्री ले के.ते,सब याम | 


~ 
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। रोध उसको कहते हैं कि एक काय्यं में एक ही 
| है दोदे । छः शास्त्रों में अविरोध देखो 

|| हवय पर विरुद्ध वाद दोदे छः शाखो में अविरोध देखो इस प्रकार 
| ३। मीमांसा में "ऐसा कोडं भी काय्य जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके 
॥ ताने में कर्मचेष्टा न की जाय” वशेषिक में “समय न लगे विना यने 
| हि ही नहीं” न्याय में “उपादान करण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” 

| जोग मे विदा, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता' सांख्य में 

| दृव का मेल न होने से नहीं बन सकता और वेदान्त में “बनानेवाला | 
| 4 बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके' इसलिये सृष्टि छः कारणों 

| ३ बनती है। उत छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शाख में दै । 

| इसलिये उनमें विरोध छुछ भी नहीं। जैसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठा 

| करमित्तियों पर घर वैसा ही सष्टिरूप काय्यं की व्याख्या छः शाखकारों ने 
| जलकर पूरी की है। जैसे पांच अन्धे और एक सन्ददष्टि को किसी ने हाथी | 

. क्ापुक २ देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी कैसा है?'उनमें से एक चे 

| कहा खंमे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा सूसळ, चौथे ने कहा झाडू , 

| पांचवे ने कहा चौतरा और छठे नें कहा काला २ चार खंभों के उपर कुछ 
|| सासा आकार वाळा है । इसी प्रकार आज कछ के अनापं, नवीन ग्रन्था / 
|| के पढ़ने और प्राक्त भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत अन्थ न पढ़कर नवीन 
| शुववदि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के अन्य पढ़कर एक दूसरे की 
निन्दा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है । इनका कथन वुद्धिमार्नो . 
के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चळं 
ध्वज तो दुःख क्यों न पावें ? वेसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, 
| इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है । 

|| (प्रश्न) जब कारण के विना काय. नहीं होता तो कारण का कारण 
| क्या नहीं ९ म 

हब ( उत्तर ) अरे भोळे भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यं 
' ट देखो) तामे ो।दी०। रडा होतें, "ज़ककागग, क आः 
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काय्ये । जो कारण है वह काय्य नहीं और जिस समय काय्ये है 
नहीं । जबतक मनुष्य स्ट को यथावत नहीं समझता 
यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता-- 


नित्यायाः सत्वरजस्तमसा सास्यावस्थाया; प्रकृते 
न्नानां परमसुच्माणां पृथक्‌ पृथग्वत्तेमानानां तत्त्वपर | 
_ प्रथमः खंयोगारम्भः संयोगविशेषाद्चस्थान्तरस्य 
रप्राप्तिः सराष्टिरुच्यते । 
अनादि नित्यस्ररूप सत्व, रजस्‌ और तमोगुणों की 
` प्रकृति से उत्पन्न जो परमसूक्ष्म पथक २ तत्त्वाचयच विद्यमान है 
=, का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्यान्त 
. अवस्था को सुक्ष्म स्थूळ २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी ते 
. - संसग होने से सृष्टि कहाती है । भरा जो प्रथम सयोग में मिलने शौ | 
/  सिळाने वाळा पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का बन 
“, जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग ३ | 
बनता ओर वियोग के पश्चात्‌ वसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है। गे 
. उस कारण का कारण, काय्यं का काय्यं, कर्ता का कत्ता, साधन द्र 
__ साधन और साध्य का साध्य कहता है, वह देखता अन्धा सुनता बह 
. सर जानता हुआ मूढ़ है । वया आंख की आंख,. दीपक का दीपक 
` सूय का सूय कभी हो सकता है ? जो जिससे उत्पन्न होता है वह काण | 
` ` और जो उत्पन्न होता है वह काय्यं, और जो कारण को कार्यरूप बग 
` हारा है वह कता कहाता है । ई 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
उभयोरपि दष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥ - 
_ भगवदूयीता [ अ०२॥ १६] 
कभी असत्‌ का भाव वत्तमान और सत्‌ का अभाव अवत्तमात 


. होता इन दोनों 
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अमजाल में पड़ा रहता है। धन्यः! वे पुरुप हैं कि सब विद्याओं 
3 सिद्धान्तों को जानते हैं और जनाने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर 
रोते को निष्कपटता से जानते हें । इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि 
है वह कुछ भी नहीं जानता । जव सृष्टि का समय आता है तब 

परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता दै । उसकी प्रथम अवस्था 
| जो परमसूक्ष्म प्रतिरूप कारण से कुछ स्थूळ होता है उसका नाम 


| भिन्न २ पांच सूक्ष्मसूत, शन्न, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घाण पांच ज्ञान 
रयां, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और रुदा, ये पांच कम इन्द्रिय हैं 
र ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है । और उन पञ्चतन्मात्राओं 
से अनेक स्थूरावस्थाओं को भ्राप्त होते हुये क्रम से पांच स्थूलभूत जिनको 
लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हँ । उनसे नाना प्रकार की ओष- 

यां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीयं और वीयं से शरीर होता 
है है । परन्तु आदि-सष्टि मेथुनी नहीं होती । क्योंकि जव खरी पुरुषों कें शरीर 


टि चलती है । देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है 
निसो विद्वान्‌ लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं ! भीतर हाडं का जोड, 
दयो का बन्धन, सांस का लेपन, चमड़ी का ढक्षन, छीद्दा यकृत्‌ , 
फडा, पखा कळा का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन 
शम नाद का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ अन्थन 
यों के मागो. का प्रकाशन, जीव के जागूत; स्वप्न, सुपुसि अवस्था 
'भोरने के ख्ये स्थान विशेषो का निर्माण, सब भातु का विभागकरण, 


है ! इसके विवाध्यश्ना“भरंकार के र्ष धातु'से'लदित भूमि;'पिविध 


पडी मलीनात्मा अविद्वान छोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते 
॥ क्योंकि जो मंचुष्य विद्वान्‌ , सत्सगी होकर पूरा विचार नहीं करता . 


भौर जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहङ्कार और अहार 


मि बनाकर उनम जावा का संयोग कर दता हे तदनन्तर मथुनी ० 
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प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना असल्य हरि 
ी पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यख्पो से युक्त, पत्र, पुष्प, फळ सूडनिमाग 
क्षार, कडुक, कपाय, तिक्त, अस्लादि विविध रस-सुगन्य 
अन्न, कन्द, मूछादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोळ 
छोकनिर्माण, धारण, आमण, नियमों में रखना आदि 
कोई भी नहीं कर सकता । जव कोई किसी पदाथ को देखता है 
प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक. जैसा चह पदाथ है और 
रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है । जैसा किसी पुरुष ने सुदर 
जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि वह सुचणे का है और 
बुद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया है। ` इसी प्रकार यह नाना प्रकार ह F 
. विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। 
( प्रश्न ) मचुष्य की सृष्टि प्रथम हुईं या प्रथिवी आदि की! 
( उत्तर ) एथिवी आदि की, क्योंकि एथिव्यादि के विना मष) 
स्थिति और पालन नहीं हो सकता । 
(प्रश्न ) सृष्टि की आदि सें एक वा अनेक मनुष्य उत्त शि 
. वा क्‍या ? 
(उत्तर) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कम ऐश्वरीय सृष्टि में मा 
` होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में इंश्वर देता क्योंकि पर | 
ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त” यह यजुवेद ( बौर,#| 
_ ब्राह्मण ) में लिखा है । इस प्रमाण से यही निश्चय है कि शाई 
' अनेक अर्थात्‌ सैकड़ों सद्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देरे 
निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मा वाप के सन्तान हैं। | 
( प्रश्न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की वाल्या, युवा वा बद 
में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ? . 
( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बाळक उत्पन्न करता तोरी 
` पाळून के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो दृद्धावस्या मे 


EE _ लोलैबुनी सहित होती, हसकिे सहना हगि दै। | 
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कभी सृष्टि का आरव्म है वा नहीं ! » 
उत्तर) नहीं जैसे दिन के एं रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के 


: पछय और प्रलय के पूर्व सि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रल्य के: 
डी हि अनादि काळ से चक्र चला आता है । इसकी आदि वा अन्त 
किन्तु जैसे दिन वा रात या आरब्भ और अन्त देखने में आता है 
प्रकार सृष्टि और प्रणय का आदि अन्त होता रहता है, क्योंकि जैसे 
| जीव, जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, जैसे जगत 
|| ह उत्पत्ति, स्थिति और वत्तसान परवाह से अनादि हैं, जैसे नदी का 

वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता, कभी नहीं दोखता फिर 

| बरसात में दीखता और उप्णकाळ में नहीं दीखता, ऐसे व्यवहारों को 

प्रवाहरूप जानना चाहिये । जैसे परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव अनादि 

हैं वैसे ही उस के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैँ 
|. प्रक 


| 
न 


ईते कमी इश्वर के गुण, कमे, स्वभाव का भारम्भ और अन्त नहीं इसी 
उसके कत्तव्य क0्मो का भी आरम्भ और अन्त नहीं । 

(प्रश्न ) ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म, किन्दीं को सिंहादि 
कर जन्म, किन्ही को हरिण, गाय आदि पद, किन्ही को वृक्षादि कृमि 
| कैद पतज्ञादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपात आता है । 


| किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से । जो कम के विना जन्म देता तो 
। आता ? 

_ (प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? 
` (उत्र) त्रिविष्टप अर्थात्‌ जिसको “तिब्बत” कहते हँ । 

- (प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? 
_ (उत्तर ) एक मलुष्य जातिं थी पश्चात्‌ “विज्ञानीह्याय्योन्ये च 
दस्यव) [ &०६४फव्याफुःयहत्वरव्वेद क"वचमाः है ऽओष्ठे- कऽसः 
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और रात के पोछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के. . 


(उत्तर.) पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूवं सृष्टि में | 


. 
> ह 11229 ° Ro 
st ४000 OR Roh १२५७३४६. NS 


२७६ क्षत्याथप्रकाशः 


*/५५/५/५८४/५/५/५॥/१/१/१/५ IIIS 


| 
| आय्य, विद्वान्‌, देव और दुर्टो के दस्यु अर्थात्‌ डाकू, मूख; नार 
A 


आर्यं और दस्यु दो नाम हुए । उत शद्रे उताये” 


-आय्यौ में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय और जः .. 
हुए । द्विज विद्वानों का नाम आय्ये और सूख का नाम शूदर ` | 
हः अर्थात्‌ अनाडी नाम हुआ । _ ् हः 
है . (प्रश्न) फिर वे यहां कैसे आये ? 
श्र (उत्तर) जब भय्ये और दस्युओ में अर्थात्‌ विद्या | 
अविद्वान्‌ जो असुर, उन में सदा लड़ाई बखेडा हुआ किया दे 
उपद्गव होने लगा तब आय्ये लोग सब भूगोल में उत्तम इसम ः 
खण्ड को जानकर यहीं आकर चसे इसी से देश का नाम “बायर 
डुआ। | हर 
( प्रश्न ) आय्यांवत्त की अवधि कहांतक है ? 
( उत्तर )-- 
आसमुद्रात्त च पूवादाससुठाच पाश्चवमात्‌ | शा 
तयोरेवान्तरं गियाराग्यादंस विडुबुधाः॥ १॥ | 
सरस्वतीहषद्त्योदेचनद्योथेद्न्तरम्‌ | | 
तं देवानार्मित देशमार्यावर्त प्रचक्षते ॥ २॥ 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और क 
- समुद्र ॥ १ ॥ तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदौ, पूव में प्त 


पुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकके दक्षिण के स] 
खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण गौर र 
के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश 


क i a cc को हततत इससे केहि, अदर, ्ास्ावे bs \ 
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1.7 
| रभ) धम इस देश का नाम क्या थां भौर इसमें कौन बसते थे ? 


| उत्तर ) इस के पूर्व इस देश का. नास कोई भी नहीं था भौर नं: 


| 7] ४ > 


यो के पूर्व इस देश में बसते थे। क्योंकि आय्ये लोग सृष्टि कीः 
हद 


का नाम आये हुआ है । इनके पूवं यहां जंगली लोग बसते के 
० प्तक असुर और राक्षस कहते थे । आयं लोग अपने को देवता; 


उढाते ये भौर उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम. देवासुर-संगामः 
य भो में ठहराया । य 


'विजातीद्यायीन्ये च द्स्य॑चो घर्हिष्मते रन्धया शासेदच्वतान्‌ ॥ 
ह :. घ्यू० सं० १। सू० ५१ | मं०८॥ . 
दरे उताये॥ [ अ्थवे० कां० १९ । व० ६२] 

, _ यह लिख चुके दें कि आय नास धार्मिक, विद्वान्‌, आप्त पुरुषों का 
इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधामिक | 
| र अविद्वान्‌ है। तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य . 
बोर शूद्र का नाम. अनाय्ये अर्थात्‌ अनाड़ी है। जब वेद ऐसे कहता हैः 
दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान 
सकते । और देवासुर संग्राम में आर्य्यवर्तीय अञ्जन तथा महाराजा: 
दशर्य आदि, हिमालय पहाड़ में आये और दस्यु, स्छेच्छ असुरों का जो. _ 
इब हुमा था, उसमें देव अर्थात्‌ आय्यो की रक्षा और असुरों के पराजय" 
को सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध होता है कि आय्यावत्त के: 
४ चारों ओर जो हिमाळय के पूर्व, आझेय, दक्षिण, नेत्य, पश्चिम, 
उत्तर, इंसान देश, मलु पक रहता हैं।।उन्हीं 'काटबास/ असुर ठः 


1." 
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होता है । क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ नय ~ 
चढ़ाई करते ये तब २ यहां के राजा महाराजा लोग इन्र 
देशों में आय्यों के सहायक होते थे। और जो रामर र्फ 
में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नही है, ३ ती 
रामरावण अथवा आय्यं और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। न 
अन्थ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आय्ये लोग इरान र 
यहां के जङ्गलियों को लड़कर, जय पाके, निकाल इस देश ढे र 
पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है ! बर. "| 


स्लेच्छुवाचश्रार्यवाचः सरदे ते द्स्यवः स्मृताः॥ मइ 
स्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ | मु २। २३ ] है 
जो आय्यांवत्त देश से निल देस हैं चे दस्युदेश भौर 

कहाते हें । इससे भी यह सिल होता दै कि आर्या से मित्र 
से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहनेवाले बह 
दस्यु और म्लेच्छ तथाः असुर है । और नैऋत्य, दक्षिण तपा छ 
दिशाओं में आय्यांवत्त देश से सिञ्च में रहनेवाले मनुष्यों ब त 
राक्षस था । अब भी देख छो इवशी लोगों का स्वरूप भरकर 
राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है । आर्य्या बैत 
“पर नीचे रहनेवालों का. नाम नाग और उस देश का नाम प 
इसलिये कहते हैं कि वह देश आरय्यांवत्तीय मनुष्यों के पाद अ ब 
के तळे है।-भऔर उनके नांगवंशी अर्थात्‌ नाग नामवाएे इसे | 

_ राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अजुन का विवाह हुआ। 
अथात्‌ इद्दवाक से लेकर कौरव पांडव तक सव भूगोल में आगो ब 
और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्य्यावः्त से भिन्न देशों में भी रत ॥ 
इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌ , विराटू का मर, 
सरीच्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा और उनके सत्तार 


> 
९: .क. 
५ 


जु c_ € जिन्होंने है 
८८यति,राजा जो भाउयांव के अध, जञा त, ने गभ 


४४. 
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है। अब अभाग्योदय से शौर आय्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर 
विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी 
९ आर्य्यावत्त में भी आर्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय 
इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त 
रहा है। कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हे । दुर्दिन जब आता है तब देश 
को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पढ़ते हैं । कोई कितना ही 
२ परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है चह सर्वोपरि उत्तम होता है। 
बा सतमतान्तर के आअहरद्दित, अपने और पराये का पक्षपातझून्य, 
| पर पिता माता के समान कपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों 
| राज्य भी पूणे सुखदायक गेही है। परन्तु भिन्न २ भाषा, पथक्‌ २ 
शिक्षा, अलग व्यवहार का विर! छूटना अति दुष्कर है । विना इसके 
> परस्पर कां पूरा उपकार झर असिम्राय सिद्ध होना कठिन है । इस- 
हये जो कुछ वेदादि श्रो # व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का 
करना भद्रपुरुषो का कास हे । 
(प्रश्न ) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? 
(उत्तर) एक अब, छानवं कोड, कह लाख और कई सहर वपं 
की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं । इसका स्पष्ट 
न सास्पान मेरी बनाई भूमिका * 1 है, देख लीजिये । इत्यादि 
परार सृष्टि के बनाने और पनने में हे । और यह भी है कि सब से 
सूकम टुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ 
पएरमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक दृथणुक जो र. 
स्पूर वायु है, तीन टयणुक् का असि, चार दृयणुक का जळ, पांचे 
| उपणुक की एथिवी अर्थात्‌ तीन दृथणुक का त्रसरेणु भौर उसका दूना 
होरे से प्रथिवी आदि इर्य पदार्थ होते हैं । इसी प्रकार क्रम से मिलकर. . 
छादि परमात्मा ने बनाये हैं । . . ९: 


| र ऋ्वेदातिाक i | > -पुणिक्रा,करेतेत्रोलाति-विष्रय़ - को) देहि ॥ by eGangotri ५ न 
|) « 
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$ र टर 


` (प्रश्न ) इसका घारण कौन करता है? कोई कहता ३ न 
स्न फणवाले सप्पं के शिर पर एथिवी है । दूसरा कहता भी है 
कप पद फीस कहता है किसी पर बरे, चल लहर 


के आधार, पांचवां कहता है सूय के आकपंण से खची हुईं जप प 
5 “भर. 


“वर स्थित, छठा कहता दे कि एथिवी भारी होने से नीचे २ बर १/! 


. स्थित बतराता है उसको पूछना चाहिये कि सप्प और बैल के साक 


. उहरा है। उनसे पूछना चाहिये. कि सब किस पर है? तो 
का बच्चा है? कहेंगे कश्यप कळू और बैल गाय का । कदय मोर 


` जरीची मजु, मनु विराद्‌ और विराद ब्रह्मा का पुन्न, बरहम || 


` समय में एथिवी किस पर थी, तो “तेरी शुप मेरी मी | 
. छड़ने-लग जायेंगे। इसका सच्चा अभिमाय यह है कि जो गा. 


- स्त्येनाचमिता सूमिः॥ १०। ८५।१॥ ` | 
52% है. जाती 
८०4 नतत लल ना है, - सत्य), अर्थात जो हैः 2 | 


चली जाती है | इत्यादि में किस बात को सत्य साने? | 
( उत्तर ) जो शेष, सप्पं और बेल के . सींग पर घरी हुई. 


जन्म समय किस पर थी । सप्प और बेळ आदि किस पर हे ॥ 
सुसलमान'तो चुप ही कर जायेंगे, परन्तु सप्पवाले कहेंगे कि स॑ | 
पर, कूम जळ पर, जळ असि पर, आशि वायु पर और वायु आद्या! 


कहेंगे परमेश्वर पर । जब. उनसे कोई पूछेगा कि. शेष गोर वेर 


सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पिस. 
पीढ़ी हो चुकी हैं तब किसने घारण की थी ? अर्थात कायप गेल 


रहता है उसको शेष कहते हें। सो किसी कवि ने “शपा 
पृथिवीत्युक्तम्‌ ऐसा कहा कि शेष के आधार परथिवी है (| 
उसके अभिप्राय को न समझ कर सप्प की मिथ्या कल्पना शष 
परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अयात्‌ एष्‌ 
है इसीसे उस को “शेष” कहते हैं और उसी के आधार प्थिवी रर 


. ____ अष्टमससुलासः - २८१ ng 


7 नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब 
“घारण किया है ५ ; 
 . उक्षादाथार पृथवीसुत याम्‌ ७ ॥ 
` वह भी ऋग्वेद का वचन है--इसी (उझा) शब्द को देखकर किसी 
|| _ ३ काअइण किया होगा क्‍योंकि उक्षा चैल का भी नाम है । परन्तु 
जस मूढ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का 
| हर बैल में कहां से आवेया ? इसलिये उक्षा वर्षाद्वारा भूगोल के 
| ऽचन करने से सूयं का नास है। उसने अपने आकर्षण से परथिवी को 
१| प्रारण किया है । परन्तु सूय्याद का धारण करने वाला विना परमेश्वर के 
हसरा कोई भी नहीं 


रथो समुद्र के आरे जलं के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त 
परमेधर के सामने असंख्यात छोक एक परमाणु के तुल्य भी नहा क / 
| सकते | वह बाहर भीतर सवत्र व्यापक अर्थात्‌ "चिसूः प्रजासु' [३२८] | 
गी यह यजुवेद. का वचन हे, वह परमात्मा सब प्रजाओ में व्यापक होकर ` 
र सबको धारण कर रहा है । जो वह इंसाइई, सुसरूमान, पुराणियों के कथ- 
नानुसार विशु न होता तो इस सब सि का धारण कभी न कर सकता। | 
| क्योंकि विना मासि के किसी को. कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे 
थे सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण 
| करने की क्या अपेक्षा हे । उन को यह उत्तर देनां चाहिये कि यह सृष्टि 
न्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाळी वस्तु अनन्त कभी 
हो सकती और जो सान्त कहैं तो.;उन के पर भाग सीमा 


$ ऋग्वेद में-‹उच्ञा स द्यावापुथिवी बिभत्तिः॥ १०। ३१ । ८ । यह 
| है। अथवंवेद में- अनड्वान्‌ दाधार पाथिवीसुत याम्‌ ॥ ४। ११1१ दै ॥ 
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i हिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किसके आइ 


_ तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कत्ता विना परमेश्र स | 
` कोई भी नहीं । इसलिये जो सब जगत्‌ को रचता है वही-- छ र 


` ` यह यजुवेंद का वचन है । जो एथिव्यादि प्रकाशरहित होव. 


` परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है वही सव 


` नहीं घूमती । दूसरे कहते हैं कि एथिवी घूमती है सूय नही! रा 
` आयं गौः पूझिरकमीदरसदन्सातर॑ पुरः । पितरं च प्रयन्त 


` इसलिये भूमि घूमा करती है ॥ 


क 
डे 
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धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब > 
चन रखते हैं तो समधि कहता है और एक २ बृक्षादि को ष क 
करे तो व्यष्टि कहाता है, वैसे सब भूगोळॉ को समष्टि गिनकर 


` « स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ [ यजु० १३।४। | 
पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसदित लोक और पदाथ का रन ६ 


। और धारण करने वाळा है। : 3 
( प्रश्न ) एथिव्यादि लोक घूमते हं वा स्थिर ? _ 
( उत्तर) घूमते हैं 1 ' ह ह ॥ 
( प्रश्न ) कितने ही लोग कहते हैं कि सूय घूमता है भोर पप 


न 


इसमें सत्य क्या माना जाय ? FE 
( उत्तर.) ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि- 


3 + 


यजु० अ० ३।म्‌०१ 
अर्थात्‌ यह भूगोल जरू के सहित सूय के चारों ओर घूमता 


आछष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशयन्नसतं मत्य च। | 


रमणीयस्वछूप के साथ घत्तेमान, सब प्राणि, अप्राणियां में ३ 


की. अष्टमससुछास* २८३ 
१ शि जानकार ा 7८222 522 52% 460 
६ ल का वेश करा आर सब म[त्तमान्‌ द्वव्यों को दिख- ` 
सब लोकों के साथ आकपंण गुण से सह वत्तमान, अपनी 


| रवि सोमो आधे शितः ॥ अथ० कां १४। अनु १। मं० १॥ 
| जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य ले. प्रकाशित होता है वेले ही प्रथिच्यादि 
| नक भी सूय के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन 


| | में होता जाता है उतने में रात । अर्थात्‌ उद्य, अस्त, संध्या, मध्याह 
१ मध्यरात्रि भादि जितने काळावयव हैं वे देश देशान्तरों में सदा वर्तमान 
| हते हैं । अर्थात्‌ जब आर्य्यांवत्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल 
| जात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता है और जब आय्यावत्तं में भस्त होता है 
तब पाताळ देश में उद्य होता है । जब आय्यावत्त में मध्यदिन वा 
"मध्यरात्र है उसी समय पाताळ देश में . मध्यरात और मध्यदिन रहता 
| जो छोग कहते हैं कि सूयं घूमता और एथिवी नहीं घूमती वे सब अजञ हैं 
॥ क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वप के दिन और रात होते अर्थात्‌ 
| सुय का नाम ( ब्रध्नः ) एथिवी से लाखगुना बडा और करोड़ों कोश दूर 
|| है। बैसे राई के सामने पहाड घूमे तो बहुत देर लगती भौर राई के 
) पूमने में बहुत समग्र नहीं लगता यैसे एथिदी के घूसने से यथायोग्य दिन ` 
| एत होता है, सूयं के घूमने से नहीं । और जो सूये को स्थित कहते हैं चे 
ह वेत्‌ नहीं । क्योकि यदि सूयं न घूमता होता तो एक राशि 
| शत से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता । भौर गुरु पदार्थ 
॥ पिना धूमे आकांश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जैनी 


1 तेह किथिवी घूमती नहीं कि दीजे ळी जाती, है 9५ 8७ दो सूच और : 
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दो चन्द्र केवल जंबूद्रीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के 


हैवा नहीं ? 


' . एतेषु हीदर्थंस्व वख हितमेते हीदुसर्च वासयन्ते ह 


` 'तो क्या यह सब लोक झून्य होगें? परमेश्वर का कोई भी काम 


` हो तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिये सवंत्र मजुष्यादि पि 


सत्याथंप्रकाशः 


क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्रन 
पृथिवी छिक्ष भित्त होती और निश्चस्थलों में रहने वाले को 
स्पर्श न होता, नीचे वालों. को अधिक होता भौर एकंसी बादु से द 
होती, दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना हो र. 
होता । इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भो 
मध्य में एक सूयं रहता है । 

( प्रश्न ) सूयं चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मुषि 


(उत्तर ) थे सब भूगोल लोक और इनमें मचुष्यादि प्रजा मी; 
हैं क्योंकि 


दिदछंसर्वं चासयन्ते तस्मुद्वसच इति ॥ 
शत० का० १३ । [ ० ६ । ज्रा० ७ | कं० ४] 
पृथिवी, जळ, असि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और इस 

वसु नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदाथ और प्रजा वसतीह 
ये ही सबको बसाते हैं । जिसळिये चास के, निवास करने के घर हह 
लिये इनका नाम वसु है । जब एथिवी के समान सूर्य, चन्र भौर 
वसु हैं पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह! शै 
जैसे प्ररमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सूष्टि से भरा 


योजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मचुष्यादि पर 


( प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकांत | 
बसे ही अन्य लोकां में भी होंगी वा विपरीत ? क 


भाम होने का सम्भव है । गस! 
व्र त्तर ) कुछ, Mat तिमे bt ed by eGangotri RE 


अष्टमससुछासः .' र्थ 


च न, हवस और आयय्यावत्त, यूरोप में अवयव और रङ्ग रूप और 
का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी मकार लोक लोकान्तरों में भी 
ले हैं। परन्तु जिस जाति की जेसी सृष्टि इस देश में है वसी जाति 
ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है । जिस २ शरीर के प्रदेश में नेन्नादि 
` नाहे उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी देसे 
ही होते है क्योकि 

_ सू्यचन्दर मस्तं घाता यथा पूवमकल्पयत्‌ । 

दैवे च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 

ऋण म० २० | सू० १९०॥ 
(घाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूय, चन्द्र, यो, भूमि, अन्त- 
रेक्ष और तत्रस्थ सुखबिशेष पदार्थ पूव कल्प में रचे थे वेसे ही इस 
कप अर्थात. इस सि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरा में भी बनाये 
गये हें । भेद किंचिन्मान्न नहीं होता । 

(प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोका 
| मेँ भी ग्रकाइ है दा नहीं ९ द 
(उत्तर ) उन्हीं कां है । जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति संब 
| देश में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त _ 
| नीति अपने २ सष्टिरूप सब राज्य में एकसी है। | ; र 
० ( प्रश्न ) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और इंधर के 
४. घनाये नहीं हैं तो इश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योकि 

सुव स्वतन्त्र हुए ९ 

(उत्तर) जैसे राजा और प्रजा सम काळ में होते हैं और राजा 

| के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदाथ 

| इं। जब परमेश्वर सव सृष्टि का बनाने, जीवों के कमंफलों के देने, 


का यथावत्‌ रक्षक और अनन्त सामथ्ये वाला है तो अल्प साम्यं भी और 
रप ८८0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र 
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जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हो ? इसलिये जीव ब क 
तन्त्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में इधर की व्यवस्था से रण | 
ही सवंशक्तिमान्‌ सृष्टि, संहार ओर पालन सब विश्व का नला | 
हाके आगे विद्या, अविद्या, चन्ध और भोक भ | 
जायया, यह आठवां सझुलास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ क) 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे सुभापावि 0५, 
सृष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रल्यविपये$ष्टमः ससुछासः सम्पूर्ण: ॥ ८ 


निज 


| अ्रथ नवमससुल्लासारम्मः ` 
` _ अथ विद्याउविद्याबन्धमोक्षविषयान्‌ 
| व्याख्यास्यासः 


विद्यां चाऽविंचां च यस्तद्वेदोभेयं' < सह । 
झविद्यया सत्यं तीत्वा विद्ययाऽसुत॑मश्नुते 

यजुः ॥ 'अ० ४० म°० १४॥ 
जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता | 
है वह अविद्या अर्थात्‌ कमोपासना से रत्यु को तर के विद्या अथात्‌ यथाथ 
से मोक्ष को प्राप्त होता है । 


8 [ पातं० द्‌० साधनपादे सू ५ ] 
|| | ` यह योगसूत्र का वचन है । 
जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, अर्थात्‌ जो काय्यं जगत्‌ [ 
॥ देखा सुना जाता है, संदा रहेगा, सदा से है और योग बळ से यही देवों | _ 
| हा शरीर सदां रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम ` डर 
है। अशुचि अर्थात्‌ सलमय स्न्यादिके और मिथ्याभाषण, चोरी आदि | 
भपवित्न में पविन्न बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुख-बुद्धि 
| गादि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। 
४. यह चार प्रकार का विपरीत हान अविद्या कहाती है। इससे विपरीत अथांत्‌ 
भनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में 
र, दुःख में दुःख, सुख में सुख अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में ` _ 
आता का ज्ञान होना विद्या है। अर्थात्‌ “वोत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थ- 
यया सा विद्या, यया तत्त्वखरूपं न जानाति, भ्रमादन्य- ` 


न्यजिश्चिनोंति,य्रापा /स्स5वरिह्ा? हिसके पहाओं का यथाथ. | 


FOO 2 व र... हणती 


२८८ ; सत्याथंप्रकाराः 


स्वरूप बोध होवे वह 'विद्या' और जिससे तस्वस्वरूप 
में अन्य बुद्धि होवे वह 'झूविद्या” कहती है। अर्थात्‌ कर 
अविद्या इसलिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रियाविशेष है 
नहीं । इसी से मंत्र में कहा है कि विना झुद्ध कर्म भौर स 
उपासना के स्त्युदुःख से पार कोई नहीं होता । पक ३ 
पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से झुक्ति और अपवित्र मिथ्य ” 
कम . पाषाणमूत्योदि की उपासना और [मथ्याज्ञान से वन्ध होता 
कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कम, उपासना और ज्ञान हे र्षि 
होता । इसलिये धमयुक्त सत्यभाषणादि कम करना और सिम 
अधम को छोड़ देना ही युक्ति का साधन है । 
(प्रश्न ) मुक्ति किसको प्रास नहीं होती ? 
(उत्तर) जो बद्ध है । 
(प्रश्न ) वदध कौन दै ? 
` (उत्तर ) जो अधमं अज्ञान में फॅसा हुआ जीव है । 
(प्रश्न ) वन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त पे! । 
( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो वषे! 
झुक्ति की निवृत्ति कभी नंहीं होती । 
( प्रश्न )-- +: 
. न निरोधो न चोत्पात्तिने बद्धो न च साधकः । 
न सुसुजने वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
गौड्पादीयकारिका भ्र २। कां० ३२] | 
यह छोक माण्डक्योपनिषद्‌' पर है । जीव ब्रह्म होने से वसत! | 
का निरोध अर्थात्‌ न कभी आवरण में आया, न जन्म लेता, न ब्ला. 
और न साधक अर्थात्‌ न कुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की ह 
करता और न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमाथं से बन्ध ह 
हुआ तो युक्ति 
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। “ द ( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं । क्योंकि 
ही. कद का सवलप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट 
>> रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मो के फल भोगरूप बन्धन में फँसता, 
के छुदाने का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करतां और दुःखा 
| ॥ ूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। 
ह| हड, (प्रश्न) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं । 
। > जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षिमात्र है । शीतोष्णादि शरीरादि 
क धरम हैं, आत्मा 'निर्खेप है । 
; १ (उत्तर) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग . 
| नही है जो चेतन सजुण्यादि प्राणि उसको स्परा करता है उसी को शीत उष्ण 
| दामान और भोग होता है । वैसे भाण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा,” 
` न्तु प्राण वाळे जीव को छुधा, तृषा लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है न 


हें 
| 


Ee 


| अर्थात्‌ मन, द॒द्धि, चित्त, अहङ्कार से सङ्कल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण 


“° 


| आर अभिमान का करनेवाळा दण्ड भौर सांन्य का भागी होता है । जैसे. 
' तार से मारनेवाळा दण्डनीय होता है तलवांर नहीं होती, वैसे ही 


| देहेनदरिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कमों का कत्ता 

| चीव सुख दुःख का भोक्ता है जीव कमो का साक्षी नहीं, किन्तु फत्ता 

॥ भोक्ता है। कमो का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है । जो कमं 

'ऋरनेवारा जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है, वह इंश्वर. साक्षी नहीं.। 

| _ (प्रश्न) जीव व्रह्म का प्रतिविम्ब है जैसे दप्पंण के हटने फूटने से 
` बिल की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिस्ब 

तबतक है कि जबतक वह अन्तःकरणोपाधि है। जब अन्तःकरण नष्ट 
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डे 


उसको इषं न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक, दुःख सुख का पु 
| ` भोग जीव करतां है । जैसे बहिष्करण श्रोन्नादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे | 
| शब्दादि विषयों का अहण करके जीव सुखी दुखी होता है वैसे ही अन्तःकरण | 
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_ ३९० - ___.. -- सत्याथंप्रकाश 


(उत्तर) यह बालकपन की बात है क्योंकि प्रतिक 
साकार में होता दै. नैसेःसुख. भौर दप्पेण आशञारवाहे है 
हट भी हैं। जो पथक न हो तो भी अतिविस्व नहीं हो सकता। भौ 

स्वच्यापक होने से उसका प्रतिब्रिस्ब ही नहीं हो सकता ६६ रि | 
ह ( प्रश्न ) देखो गम्भीर स्वच्छ जरस निराकार और या } 
| का आभास पड़ता. है। इसी प्रकार स्वच्छ : अन्तःकरण में ८. 
आभास है.। इसलिये इसको विदाभास कहते हें । तसा 
(इत्तर ) यह वाखडुद्धि का मिथ्या भळाप है। बहि | 
इश्य नहीं तो उसको आंख से कोई भी क्योंकर देख सकता है) 

( प्रश्न ) यंह जो ऊपर को नीला और धूंधलापन वीका 

__ भाकाश.नीला दीखता है वा नहीं ? 1 
(उत्तर) नहीं । ू “न 
( प्रश्न ) तो वह क्या है ? है, 
3 ___( उत्तर ) अलग २ एथिवी. जल और अभि के ऋसरेणु के | 
उसमें जो नीलता दीखती है, वह अधिक जळ जो कि वपता है रोइ 
नील, जो धूंधळापन 'दीखता है. बह पृथिवी से धूली उदन ब 
घूमती है वह.दीखती, और उसी का प्रतिबिम्ब जळ वा दपण मवद 
. “है, भाकाश का कभी नहीं। | 5. जी) 


५... ` (म्न ) जैसें घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकात$ 
° ` व्यवहार से होते हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि 
से इंथर और जीव नाम होता है । जब घटादि नष्ट हो जांते हैं तव 
.  . काश ही कहाता है। ` हळ 
(उत्तर) यह भी बात अविद्वानों की है । क्योंकि भागली 

` छिन्न भिन्न नहीं होता । व्यवहार में भी “घडा छाओ' इत्यदि स 

_ होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ । इसलिये ब र 


.. ठीक नहीं। 
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पर्न) जैसे स्च के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच 

पकी आदिः धूमते हैं वैसे ही चिदाकाश व्रह्म: सब अन्तःकरण घूमते 
यं तो जड हैं परन्तु स्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा क्रि 
| ह, ` ३ होहा वैसे चेतन हो रहे हैं । जैसे वे चलते. फिरते और आकादा 
ए ब्रह्म निश्चळ है, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोप नहीं आता । 


(उतर) यह भी तुम्हारा इशन्त सत्य नहीं क्योंकि जो स्वच्यापी 
_ अन्तःकरणो में प्रकारामान होकर जीव होता है तो सवज्ञादि गुण उस - 


~ i 


है तो वीच में कोई भी पडदा नहीं डाळ सकता । जब पढ्दा नहीं 
तो स्वज्ञता क्यों नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त 
$ साथ चलता सा है, स्वरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तोः 


| अत्तःकरण जितना २पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सरकता | 


ब्नायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा । इसी प्रकार 
त्र सृष्टि के ब्राको अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे और बन्ध, मुक्ति भी क्षण क्षण - 
हुआ करेगी । तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वसा होता तो किसी जीव को पूव 


अजीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा पृथक एथक २ हें । 
का स्थापन करना अध्यारोप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सव जगत्‌ और 


के व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को योध कराना होता है. 
में सब ब्रह्म ही हैं । सं 


होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सवज्ता नहीं होती. _ 
कहो कि व्रह्म आवृत और खण्डित है वा अखण्डित ? जो कहो क्रिः | 


यगा वहां २ का ब्रह्म आन्त, आज्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटताः . 


नंचमसमुछासः ` [ २९१ ` 


ट्र 


` (प्रश्न ) यह सब अध्यारोपसान् है । अर्थात्‌ अन्य बस्तुमें अन्य वस्तु 


_ यह बात विपरीत है कि चोर कोतचार को दण्ड देवे। यैसे ही तुम पिप 


२९२ सत्याथंप्रकाशः 


****“*”*%”*”*”*”*/*”*”*”*“*. 


( प्रश्न ) जीव किसको कहते हो ? 
(उत्तर ) अन्तःझ्रणावच्छिन्न चेतन को ण 
( प्रश्न ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है चा वही र्न 
` (उत्तर) वही ब्रह्म है | 
( प्रश्नं) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की झूठी कव्या 
( उत्तर ) हो, ब्रह्म की इससे कया हानि । 
( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता है कया वह झूठा नही शेष 
(उच्तर ) नहीं, क्योंकि जो सन, वाणी से कल्पित वा कदि | 
न्सब झूठा है । । 
( प्रश्न ) फिर मन घाणी से झूड़ी कल्पना करने और मिसा 
चाला ब्रह्म काटिपत आर सिथ्याचादी हुआ वा नहीं ९ ऱ्या 
(उत्तर ) हो, हमको इष्टापत्ति है ! * उऊ | | 
वाह रे झूठे वेदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सला 
“परमात्मा को मिथ्याचारी कर द्या । क्या यह तुम्हारी दुर्गति काढ 
नहीं है ? किस उपनिषद्‌, सूत्र चा चेद में लिखा है कि परमेश्वर 
सङ्कल्प और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने 


दण्ड दिया अर्थात्‌ 'उलटि चोर कोतवाल को दण्डे' इस कहानी के 
तुम्हारी बात हुईं। यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दषे 


| 
| 
। 


16 


सङ्कल्प और मिथ्यावादी होकर घही अपना दोष ब्रह्ममें व्यथे छगाते हो. 
ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, सिथ्याकारी होवे तो सब अनन्तब्रहररी | 
ही होजाय क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप सत्यमानी, सबवे 
सत्यकारी है। ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्यार 
'हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी सिथ्या हैं क्योंकि भा] || 
'न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या शर. 


तो क्या है ? जो स्वच्यापक है वह परिच्छिन्न, अज्ञान और बन 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr. | 


नवमसमसुलासः २९३ 


~. शता, क्यों कि अज्ञानरपार छन; कदेशी, अल्प, अल्पज्ञ जीव होता 
$ 3 ह 


दत सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं । 
हा अब सक्ति वन्ध का वणन करते हैं ॥ 
(प्रश्न ) मुक्ति किसको कहते ६? 
उत्तर ) सुव्वान्त पृथग्भवान्त जना यस्या ' सा सुकत: [जसम छूट 
हो उसका नाम सुक्ति है 
(प्रश्न ) किससे छूट जाना ? 
(उत्तर ) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । 
| (प्रक्ष) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ! 
| ` (उत्तर) जिससे छूटना चाहते ह । 
(प्रक्ष) किससे छूटना चाहते हैं ? 
(उत्तर ) दुःख से । । 
(प्रश्न ) छूट कर किसको आज्ञ होते और कहां रहते हैं ? 
(उत्तर ) सुख को मास होते और ब्रह्म में रहते हैं । 
| (प्रश्न युक्ति और बम्ध करिन २ बातों से होता है? 
| (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधम, अविद्या, कुसज्ञ, कुस” 


को करने और जो कुछ करे चह सब पक्षपातरहित न्यायघर्मानुसार ही 


| कम से बन्ध होता है । 
ह (प्रक्ष ) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ! 
' (उत्तर) विद्यमान रहता है । 


 `.(प्रश् ) कहां रहता है ? ४ 
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| सार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या; - ( \ 
| पक्षपातरहित न्यायधमं की बृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की 

सुति, प्राथना और उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने 
| सर धम से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सव से उत्तम साधनों 


करे इत्यादि साधनों से सुक्ति और इनसे विपरीत इंश्वरा्ञाभङ्ग करने आदिः 


= 


सत्याथंप्रकाइः | 
SA र ह+ ` 


«.. (उत्तर ) ब्रह्म में 1 | >> 
` (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह सुक्त जीव एक ठिकाने र ड 
. स्वेच्छाचारी होकर सवत्र विचरता है ? ता}, 
’ ३ उत्तर ) जो ब्रह्म सन्न पूर्ण है उसी में मुक्त जोती EE 
अथात्‌ उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान भानन्द पूर्वक स्वतन ह| 
( उत्तर ) नहीं रहता | "या 
( प्रश्न ) फिर वह सुख और आनस्द्भोग केले करता ह) | 

(उत्तर ) उसके सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गण 1१ | 
~ - है "क गुण सामथ्ये सेव 
` हैं, भौतिकसङ्ग नहीं रहता, जैललेः--- 3) 
` भेवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघ्रन्‌ घराणं का | | | 
क सनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिर्भवति, चेतयशित्तप २० 
चाणोऽहङ्कारो भवति ॥ शतपथ कां० १४॥ | 

य 


मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियो के गोलक जीवात्मा हसा. 


| 
5. 
नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना | 
क है 'तव ओ्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प पेच |. 
स्वाद के अथ रसना, गन्ध के लिये प्राण, संकल्प विकल्प करे | | 
मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और सा| 
के अथ अहङ्कार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है 
_ सक्र्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रहकर है 
-- गोलक के द्वारा जीव स्वकार्ये करता है यैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में 
` आनन्द भोग लेता है । ८ ; ड व आ । र 
( प्रश्न) उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी ह? || 
च ह एक मकार को खुकि है रत बला 
र » भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, 
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रे, संयोग, विभाग संयोजक, विभाजक, श्रवण स्पशन 


जीव है । इससे सुक्ति में भी आनन्द की आसि भोग करता है । 
में जीव का ल्य होता तो सुक्ति का सुख कौन भोगता ? और 
ज्ञीव के नाश ही को सुक्ति समझते हैं वे महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति 
ढी यह है कि हु खो से छूट कर आनन्दस्वरूप सवव्यापक अनन्त 
धर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरिकसूत्रो में 


| द्भावं वादरिराह छोवस्‌॥ [ वेदान्तद० ४। ४। १०] 


बाय मन का भाव मानता है अर्थात्‌ - जीव और मन का ल्य पराशरजी 

मानते । वैसे ही- : 

| भावं जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ [ वेदान्तद्‌० ४।४।११ ] 

| और जैमिनि आचाय्य सुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर 
और प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं । 


शुद्ध सामथ्ययुक्त जीव युक्ति में बना रहता है, अपवित्रता, पापा- 
रण दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं । 
| यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहं । 

` बुद्धिश्च न विचेएत तामाइः परमां गतिम्‌ ॥ 

ह [ कठो० अ० २। व०६॥ मं० १०] 

५ यह उपनिषद्‌ का वचन है । जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव 
| 3 साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय. स्थिर होता है उसको परमयति 
| अय्‌ मोक्ष कहते हैं। 

|. आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजि 


शः 
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(a 
प्रेम 
लादन और गन्धमइण तथा हान इन २४ (चौबीस) प्रकार के साम- . 


. जे बादरि व्यासजी का पिता है वह सुक्ति में जीव का और उसके . 


| दादशाहवडुभयविधं वादरायणोऽतः॥ [ चेवान्तद्‌्०४।४।१२] | 
| ` व्यास झुंनि मुक्ति में भाव ओर अभाव इन दोनों को मानते हैं. 


र ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसडूरपः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ | 


र 
- os 


२९६ सत्या्थग्रकाशः 

श्र हू 2 डन > ^ ` vv, 

._ 'विजिक्षासितव्यः सर्वाश्च लोकानाप्नोति स्वाञ्च इरः 
यर्तमात्मानमचुविद्य विजानातीति ॥ है 


| 
| 


॒ [ छान्दो० भ० ८। खं० ७। मं १] | 
है दैवेन ~ रट, 
सं वा एष पतेन देवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश | 
` समते॥ य एते ब्रह्मलोके ते वा एतं देवा आत्मानमपाको” 
- तस्मत्तेषा सर्वे च लोका आत्ताः खर्चे च कामाः स सर्वाः | 
लोकानाप्नोति सर्वाश््व कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विज्ञ 
नातीति ॥ [ छान्दो० प्र ८। खं० १२। मं०५, ६] | 
मधवन्मर्त्ये वा इद्‌ शरीरमात्तं सुत्युना तदस्याऽृत | ` 
स्याशरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो चे खशरीरः प्ियाप्रियाध्या 
न पै सशरीरस्य सतः प्रियाग्रिययोरपदतिरस्स्यशरीरं वाव ४ 
सन्तं न पियाप्रिये स्पुशतः॥ [ छान्दो० प्र० । खं० १२।म०१] | 
- जो परमात्मा अपहतपाप्मा सवे पाप, जरा, झत्यु, शोक, हुए, |" 
` पिपासा से रहित, सत्यकाम सत्यसंकल्प है उसकी खोज और, उसी भै | 
जानने की इच्छा करनी चाहिये । जिस परमात्मा के सम्बन्ध से झुकत बीर | 
` सव छोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जाळे 
| मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह. सुरि | 
भाप जीव झुद्द दिव्य नेन्न और शुद्ध मन से कामों को देखता, मास हेत | 
. हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात्‌ दशनीय परमात्मा में हा हौ. 
होके मोक्ष सुख को भोगते. हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब मे | 
मी मा है उसकी उपासना .मुक्ति को प्राप्त करनेवाले * व 
लोग करते हें । उससे उनको सव छोक और सब काम प्राप्त होते (. 
४ त्य जो २ संकल्प करते हैं वह _२ लोक और वह २ काम प्रास शा 
पेच शो क क्लम त ची 
तात वशी क सरीर जे ९ 
हो सकते । जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि है (° | 
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रश! ~~ SS शिण Ns य पडा 

शत धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूळ शरीर मरणधर्मा है और जैसे सिंह के 

में बकरी होवे वेले यह शरीर रूव्यु के सुख के बीच है सो शरीर इस 

प्रण और शरीर-रहित जीवात्मा का निवासस्थान हे । इसलिये यह जीव 

ब और दुःख से सदा अस्त रहता है क्‍योंकि शरीरसहित जीव की 

रिक प्रसञ्जता की निदृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्त 

वात्मा ब्रह्म में रहता है उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पर भी 

नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है । र 

_ (प्रश्न ) जीव सुक्ति को प्राप्त-होकर पुनः जन्ममरणरूप दुःख में “` 
आते हैं वा नहीं ? क्योंकि-- 

न च पुनरावत्तेते न च पुनरावत्तेते इति ॥ 

4 उपनिषद्वचनम्‌ [ छां० प्र ८ । ख० १४ ] च 
अनावात्तिः शब्दादनाद त्तेः शब्दात्‌। शारीरिक सूत्र [४।४।३३] | र 
| यदू गत्वा न निवत्तेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवद्गीता ॥ 

| इत्यादि वचनां से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त 

पुनः संसार में कभी नहीं आता। | व 

रर ) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निपेच 


| 
| 


कस्य नूनं कतमस्यामर्तारनां मर्नांमहे चार देवस्य नाम । 

नो सह्या अदितये पुनदोत्‌ पितर च इशेयं मातरं च ॥१॥ 
बये थ॒मस्यामृतानां सनामेडे चारु देवस्य नाम । 

सह्या अदितये पुन॑दौत्‌ पितरं च इशेयं मातरं च ॥२। 

जु चद० ॥ सं० १। सू० २४॥ म० १, २॥ 

. सवेत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ३॥ सांख्यसूच १। १५६॥ 
(मश्च) इम लोग किसका नामः विन्न जानें ? कौन नादारहित _ 
के मध्य में चचंमान देव, सदा प्रकाशस्वरूप है, हमको सुक्ति का 


सृंगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का 
कराता है १॥ १॥ दे 
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ASS 
( उत्तर ) इम इस स्वप्रकाराश्वरूप, अनादि 
नाम पवित्र जाने जो हमरो सुक्ति में आनन्द सुगा कर ५ 
साता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन 
वही परमात्मा युक्ति की व्यवस्था करता सत्र का स्वामी है ॥ 5 
इस समय बन्धसुक्त जीव हैं वैसे ही सवदा रहते हैं, अत्यन्त पि 


युक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध्‌ और मुक्ति सदा नहीं ह 
(प्रश्न ) तदत्यन्तावमाच्तःऽपवगः । ॐ 


दुःखजन्ममरदृत्तिदोषमि थ्याज्ञानानासुत्तरो 
] 


दूनन्तरापायादपवगः | न्यायसूत्र [१। १।२।] 
जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है बही मुक्ति कहाती है 
जब एमंथ्याञ्चान, आचद, छाभांद दाष, चपय, दुष्ट च्यसनों 


जन्म और दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के | 
मोक्ष. होता है जो कि सदा वना रहता है । “इच होतेत | 


(उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अतन्त्र 
का नाम होवे। जैसे 'अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य र 
बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है । इससे यही 


. है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है ।. इसी प्रकार यहां भी अत्यन 
का अथ जानना चाहिये। - i 


( प्रश्न ) जो सुक्ति से भी जीव, फिर आता है तो वह कितने 
तक मुक्ति में रहता है ? » 


| 
(उत्तर) ते प्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति | 
[ सुएडक ३। खं० २ | मं०६] 
यह सुण्डक उपनिपद्‌ का वचन है । चे सुक्त जीव सुक्ति में प्र | 
ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ श्ण] ' 
को छोड़ के संसार में आते हैं । इसकी संख्या यह है कि तेताडीसं र 
बीस सहस्न वर्षों की एक चतुयुगी, दो सहस्र चतुयुगियों का एक 


न्यायसूत्र अध्याय १ । आन्हिक १ । सत्र २२ ॥ कक | 
8 
डु 
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तीस अहोरात्रॉ का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक 
हात वर्षों का परान्तकाल होता है । इसको गणित की रीति से 
समझ छीजिए । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । 

" (अक्ष) सब संसार और अन्थकारों का यही मत है कि जिससे 
जन्म मरण में कभी न आव । 


(उत्तर ) यह वात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का 
र्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अनन्त 
केहो सकता दै! अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य 
' और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । 
साधन अनित्य हैं उनका फल नित्यं कभी नहीं हो सकता । और 
|} दो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार 
नन उच्छेद अर्थात्‌ जीव निइरोष हो जाने चाहिये । 

` (प्रश्न) जितने जीव सुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके 
में रख देता हे इसलिये निरोप नहीं होते । 

(उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य होजायें क्योंकि जिसकी 
होती है उसका नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार 
झुकत पाकर भी विन होजायें, मुक्ति अनित्य हो गईं और मुक्ति. के स्थान 
| गे बहुतसा भीड़ भद्क्का हो. जायेगा क्‍योंकि वहां आगम अधिक और 


के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जैसे कटु न हो तो मधुर 
या जो मधुर न हो तो कडु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के 
|| सिं होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही 
| चता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों 
|| शभे वाळे को होता है । और जो इश्वर अन्तवाळे कमों.का अनन्त 
| देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना 
| 


, र हरा हमान का काम है. जैसे स्क ठी | अ, दाने बाल के 


इछ भी नहीं होने से बढ़ती का. पारावार न रहेगा और दुःख के | 


१. 


« उतने समय पर्यन्त जीवों को सुक्ति के आनन्द में रहना, दुख | 
होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हो कर भूख हगरे। 


. प्रतिष्ठा, खी, सन्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो| 


सत्यार्थभ्रका्ः ` 


दिर पर दृश मन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है कः 
अल्प सामथ्येवाळे जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ला ष 
ठीक नहीं । और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो हह 
से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना वहा घर 
हो परन्तु जिसमें व्यय है और भाय नहीं उसका कमी न क 
निकल ही जाता है । इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति; 
वहां से पुनः आना ही अच्छा है । क्‍या थोडे से कारागार से जम. | 
गार दण्ड वाले प्राणी अथवा फाँसी को कोई अच्छा मानतां र र 
से आना ही न हो तो जन्म-कारागार ले इतना हो अन्तर है 
मजूरी नहीं करनी पड़ती और्‌ ब्रह्म में ल्य होना समुद्र में हूव मला | 
. (प्रक्ष) जैसे परमेश्वर नित्य सुक्त पूण सुखी है वैसे ही दोर 
नित्यसुक्त भौर सुखी रहेगा तो कोडे भी दोष न आंवेगा। | | 
( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्ये, गुण, कमं, सभा र 
है इसलिये वह कभी अविद्या ओर दुःख, बन्धन में नहीं गिर स 
जीव युक्तं होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पक्ञ और परिमित गुण का ल्या! 
चाला रहता है, परमेश्वर के सइ कभी नहीं होता । i 
(प्रश्न ) जब ऐसी तो सुक्ति भो जन्म मरण के सरश है ह| 
अम करना व्यथं है। ` EE: 
` ( उत्तर ) मुक्ति जन्म सरण के सदश नहीं क्योंकि जब तक ३६४ | 
( छत्तीस सहस्न ) वार उप्पत्ति और प्रय का जितना समय हेत 


> 
4 
| ; 


है पुनः इसका उपाय क्यों करते हो ? जब क्षुधा, तृषा, शुद्र घर, 


के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अनइय है तो भी जीवन शर] 
क्रिया जाता है, वैसे ही सुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, त्याग ग 


उपाय करना अत्यावश्यक हे ? ह 
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जर प्रश्न ) सक्ति के क्या साधन हैं ! 
| (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये ह, परन्तु विशेष उपाय 
है जो मुक्ति चाहे वह जीवन सुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्यामापणादि पाप 
क्लॉक फल दुःख है उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभाष- 
दि धर्माचरण अवश्य क्रे । जो कोई दुःख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त 
तेत चाहे वह अधमं को छोड़ घम अचइय करे। क्योंकि दुःख का पापा 
| दण और सुख का धर्माचरण सूलकारण है । । सह 
| ह ससुरुपो के संग से 'विवेक' अर्थात्‌ सत्याऽसत्य, घर्माघस, कत्तव्याउ- 
इर्तत्य का निश्चय अवश्य करें, एथक्‌ २ जानं और शरीर अर्थात्‌ जीव पंच 
$ ढोशों का विवेचन करें । एक अन्नमय” जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यत्त का 
|| समुदाय एथिवीमय है, दूसरा 'प्राणमय” जिसमें प्राण? अर्थात्‌ जो भीतर 
| ते बाहर जाता, “अपान” जो बाहर से भीतर आता, 'समान! जो .नामिस्थ 
ह) होकर सवंत्र शरीर में रस पहुंचाता, “उदान' जिससे कंठस्थ अन्न पान खचा 
द ज्ञाता और बल-पेराक्रम होता है “ब्यान” जिससे सब शरीर में चेष्टा 
| भादि कमं जीव करता है । तीसरा 'मनोमय” जिसमें मन के साथ अह- 
| इर, वाक्‌ , पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं । चौथा 
|| 'विशानसय' जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोन्न, त्वचा, नेन्न, जिह्वा और नासिका 
ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है । पांचवां 
णी कोश जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द, अधिकानन्द, 
|भानन्द॒ और आधार कारणरूप प्रकृति है । ये पांच कोश कहाते हैं इन्हीं _ 
जीव सब प्रकार के कमे, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारो को करता है 
ग अवस्था, एक 'जागृत” दूसरी 'स्वस' और तीसरी 'सुपुसि' अवस्था 
| महा र है। क शरीर हैं, एक 'स्थूळ' जो यह दीखता है । दूसरा पांच 
| गए, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मनं तथा बुद्धि इन सत्तरह 
| _ ` भ ससुदाय सूक्ष्म शरीर” कहाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि 
|| "भी जीव के साथ रहता. है । इसके दो मेद हैं एक भौतिक भर्थात्‌.जो . 
पध Rte 
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` “ के अंगों से बना है ॥“गस ग्रतजाभातिक, लो, चीर कै तत्ताभा- | 


३०२ सत्याथप्रकादाः 
विक गुण रूप हैं यह दूसरा भौर भौतिक शरीर # मुक्ति म 
है । इसी से जीव सुक्ति में सुख को भोगता है । तीसरा क भी 
सुपुसि अर्थात्‌ गाढनिद्रा होती है वह प्रकृतिरूपं होने से सब कि 
सब जीवों के लिये एक है । चौथा 'तुरीय' शरोर बह कहो है 
समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में म जीव होते है। हे र 
संस्कारजन्य छुद्ध शरीर का पराक्रम सुक्ति में भी यथावत सहाय | 
है इन सब कोश-अवस्थाओं से जीव इथक है। क्योंकि यह को र 
है कि अवस्थाओं से जीव एथक्‌ है क्योंकि जब खत्यु होता देल 
कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सबका प्रेरक, सवस | 
साक्षी, कत्ता, भोक्ता ऋहाता है । जो कोई ऐसा कहे कि १: 
नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है, क्योकि विना शः! 
- जो ये सब जड़ पदार्थ हें इनको सुख-दुःख का भोग व पाप-ुण 
कभी नहीं हो सकता । हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यो ङग 
और सुख दुःखों का भोक्ता डे । जव इन्द्रियाँ अर्था में, मन Bh 
आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे ग 
कर्मों में लगाता है तभी दह वहिशुंल होजाता है उसी समय शां गां 
आनन्द, उत्साह, निभंगता और डरे कर्मा में भय, शंका, उजा जा 
. होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है । जो कोई इस हिप 
अनुकूल वत्तंता है वही सुक्तिजन्य सुखों को ,भ्राप्त होता है और बो. 
रीत वत्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है। 5 . | 
दूसरा साधन 'वैराग्य'. अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासल से| 
- हो उसमें ले सत्याचरण का अहण और असत्याचरण का त्यात 
र विवेक † है । जो एथिदी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण 
| स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञापालन और उपासना में तत 
उससे विरुद्ध न चळना सृष्टि से उपकार लेना विवेक '' कहता है। ) 
'. ` # यहद दूसरा अभौतिक शरीर सुक्त में भी रहता दै (1 परस (0 
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तीसरा साधन. पदट्क-सम्पत्ति! अर्थात्‌ छः प्रकार के कम करना 


ए माचर में खदा पडत्त रखना, दूसरा “दम जिससे श्रोत्रादि 
+ और शरीर को व्यभिचारादि इरे कर्मो से हटाकर जितेन्द्रियत्वादि 
मई प्रदत्त रखना, तीसरा 'उपरति' जिससे दुष्ट कमे करने वाले 
घे सदा दूर रहना, चौथा “तितिक्षा' चाहे निन्दा, स्तुति, हानि 
कितना ही क्यों न हो परन्तु हषं शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में 
र झ रहना, पांचवां श्रद्धा’ जो वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध 
| ८ पूर्ण आस विद्वान्‌ सत्योपदेश/ सहाशयों के वचनो पर विश्वास करना 
समाधान! चित्त की एकाअता, ये छः मिलकर एक 'साधन' तीसरा 
| £ है। 
न चौथा “सुसुक्षत्व” अर्थात्‌ जैले क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जळ 


मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होता । ये चार साधन, और चार 'अनुबन्ध 
अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कम करने होते हैं । इनमें से जो इन चार 


वा सम्बन्ध” व्रह्म की प्राप्तिरूप सुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रति- 

७ पादक को यथादत्‌ समझ कर भन्तित करना, तीसरा “विषयी” सब 

` शाती का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्रासिरूप विषय वाले पुरुष का 

नाम विपयी है, चौथा “प्रयोजन” सव दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द 
प्राप्त होकर मुक्ति सुख का दोना ये चार “अनुबन्ध' कहाते हैं । 


.. तदनन्तर ` श्रवण-चतुष्टय -पुक “श्रवण'' जब कोई विद्वान्‌ उपदेश 
तब शान्त, ध्यान देकर सुनना, विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त 
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व ल अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से इरा | 


दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं ` रूगता वैसे दिना सुक्ति के साधन और - 


नों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का “अधिकारी” होता है। दूसरा | 


देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुनकर टू 
मनन” एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना, जिस | | 
चा हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और रोता 


OS AN, १८, 200): “3. 
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> 


उचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा “६. 
जब सुनने और मनन करने से निस्सन्देह होजाय र | 
उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था ह समाधि [ 
ही है वा नहीं, भ्यान योग से देखना, चौथा “वाकार a] 
पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान न | 
चतुष्टय’ कहाता है। सदा तसोगुण अर्थात्‌ क्रोध, क्ल. का 
प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात्‌ इेष्या, द्वेष, काम, अभिमानः क भ 
दोषों से अलग होके सध्य अरात्‌ शान्त प्रकृति, पवित्रता [ | 
आदि गुणों को धारण करे । (सेत्री) सुखी जनों में ला र्‌ 
दुखी जनों पर दया, ( सुदिता ) इण्यात्माओं से इपित होना, (+ 
दामां में न प्रीति और न देर करना । नित्यप्रति न्यून से छ य 


होता है उसको यथावत्‌ देखते हें, बेले ही इन्द्रियां प्राण सि 
पूवदृष्ट का स्मरणकत्ता और एक काळ में अनेक पदार्थों के वेत्ता पा 
, कपणकत्ता और सब से एथक हैं । जो एथक्‌ न.होते तो खतन नी 
.. इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । जज 
अविद्याउस्मितारागक्षेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः। | 
ट योगशास्त्रे पादे २। पू०१॥| 
इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये। पृथक्‌ वत्त॑मान बुदि 
आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता”, सुख में प्रीति "राग, हुए 
अग्नीति द्वेष और सब प्राणिमात्र को - यह इच्छा सदा रहती है $॥ 
` सदा शरीरस्थ रहूं, मरू नहीं, रूत्यु दुःख से त्रास “अभिगिवेश झह 
. है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म भे 
होके मुक्ति के परमानन्द को भोगता चाहिये । ह हन 
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) जैसी मुक्ति आप मानते हं वसी अन्य कोई नहीं मानता 
अनी छोग मोक्षशिळा, शिवपुर में जा के चुप चाप बैठे रहना, इसाई 
व्यि आसमान जिसमें विवाद, लड़ाई, बाजे गाजे, वखादि धारण से 

गनां, वेसे ही सुसळमान सातव आसमांन, वाममार्गी श्रीपुर, 


न उत्तम खी, अन्न, पान, वख, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में 
हुने को सक्ति मानते हें । पौराणिक लोग ( सालोक्य ) इंश्वर के लोक 

ऋ | निवास, ( सालुज्य ) छोटे भाई के सदश इश्वर कें साथ रहना 

)| (सारूप्य ) जैसी उपासनीय देव की लाकृति है वैसा घन जाना 

| (सामीप्य ) सेवक के समान इश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) इश्वरः 

क| ते संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हें । वेदान्ति लोग ब्रह्म 

में लय होने को मोक्ष समझते हं । 


(उत्तर ) जैनी (१२ ) वारइवें, इसाई (१३ ) तेरहवे और 
(१४) चौद्हवं सञ्ुुलास में मुसलमानों की मुक्ति आदि दिपय विशेष 
कर लिखंगे। जो वामसार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सरा ख्यां. मद्य 
मांसादि खाना पीना, रंग. राग भोग करना मानते हैं चह यहां से कुछ 


बौर लक्ष्मी के सदश खीयुक्त होकर आनन्द भोगना .यहां के घनाब्य 
राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवा- 
वस्था सदा रहेगी । यह उनकी वात मिथ्या हैं क्योकि जहां भोग वहां रोग 
जहा रोग वहां वृद्धादस्था अवश्य होती है। और पौराणिको से पूछना- 
पाहिए कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो इमि कीट 
पतङ्ग पश्चादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक हैं 
सव इधर के हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं, इसलिये “सालोक्य” मुक्ति: 
'ायास प्राप्त है । “सामीप्य? इंदवर सर्वत्र व्यास होने से सब उसके समीप 
इसलिये “सामीप्य” मुक्ति स्वत सिद्ध है । 'सानुञ्य' जीव इधर से सब 
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बह पद कैलाश, वैष्णव चैकुण्ट और गोकुलिये गोसाइ गोलोक आदि में जाके: 


विशेष नहीं ! वैसे ही महादेव और विष्णु के सदश आकृति वाळे पार्वती | 
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-__ और मरना प्रलय कहा है, समय पर जन्म लेते हे । 


` “तक जो २ बातें हुईं हैं उनका स्मरंण क्यों नहीं कर सकता ! भौर सा 


` और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवे बंप के पांच 
 केनचवं दिन दशवजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ! ह 
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प्रकार छोरा और चेतन होने से स्वतः चन्धुदत्‌ है र क 
भी दिना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक स 
होने से संयुक्त हैं इससे “सायुज्य” झुक्ति भी स्वत:सिद्ध है। द न 
साधारण नास्तिक लोंग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर पर 
हैं वह तो इत्ते, गदहे आदि को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां ७४ 


एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोकषसिशा च 
1 |! 


मान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकुण्ठ, गोलोक को. ड १९ | 
स्थानं विशेष मापते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक्‌ हों तो मुक्ति र | 
इसीलिये जैसे १२ (वारह) पत्थर के भीतर दृष्टिबन्ध ३; होते हे र 
बन्धन में होंगे, सुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विने + | 
अटके नहीं । न भय, न शाक्का, न दुःख होता है, जो जन्म है कः. 


. (प्रश्न जन्म एक है वा अनेक? ` > र | 
( प्रश्न) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और रूत्यु की ग 


क्यों नहीं ? | : 
._( उत्तर ) जीव अब्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये सात 
रहता । और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय गे वेज 
'नहीं कर सकता । सळां पूर्वे जन्म की बात तो दूर रहने दोग्यि ह| 


देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात्‌ जम्मा, पांचवे वर | 


'चा स्वपन में बहुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जम सुपुसि भ्रण 
'निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं करस 


# नजरवन्द कैदी.। 
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कान, नेत्र, शरीर किस ओर, किस प्रकार कां था ? और मन 
दया पाका था ? जब इसी झरीर में ऐसा है तो पूर्वजन्म की बातों के 
ज शंका करना केवळ लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं 
दता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सव जन्मों के दुःखों को देख २ 
` खित होकर मर जाता ! जो कोइ पूव ओर पीछे जन्म के वत्तमान को 
| 5 चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप 
श ल्ल है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं । 


(प्रश्न) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और इश्वर इसको दण्ड 

दता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो 

कि हमने असुक कास किया था उसी का यह फळ है तभी वह पापइमों 

बच सके? 

( उत्तर ) तुम ज्ञान कै प्रकार का मानते हो? 

( पश्न ) अत्यक्षादि प्रमाणो से आठ प्रकार का । 

| (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर समच २ में राज, धन, बुद्धि, 

त "द्या, दारिद्रय, निडुंद्धि, सूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर , 

| पूवजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवैद्य और एक वैद्य को |. 
|| कोई रोग हो उसका निदान अर्थात्‌ कारण वैद्य जान लेता है: और णवि- _ 

४! दवान्‌ नहीं जान सकता उंसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं 

परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि सुझ 

' से कोई कुपथ्य होगया है जिससे सुझे यह रोग हुआ है वसे ही जगत्‌ मे. 

र विचित्र सुख दुःख आदि की. घटती बढ़ती देख के पूवजन्म का अनुमान 

क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्वजन्म को.न मानोगे तो परमेश्वर पक्ष- 

पाती हो जाता है क्योंकि विना पाप के दारिद्रयादि दुःख और विना 

| पघसज्चित पुण्य के राज्य, धनाब्यता और निदुद्धिता उसको क्यों दी? _ 

और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर _ 
| “आयकारी यथावत्‌ रहता है । 
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(प्रश्न) पंक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी ¬ 
जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली के हो स्न 


आर बड़े इृक्ष लगाता किसी को कारता उखाडृता और कसी | 
करता बढ़ाता है । जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे भै) 
ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उसको र | 
इश्वर किसी से डरे । Ee सेर | 
` . (उत्तर ) परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता के 
नहीं करता इसलिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद | 
इंश्वर ही नहीं । जैसे माली युक्ति के विना मागं वा अस्थान में दब ७, चणे | 
न काटने योग्य को काटने, . अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को का 
दूषित होता है इसी प्रकार विना कारण के करने से इर की 
परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह हैः । 
पवित्र और न्यायकारी है । जो.उन्मत्त के संमान काम करे तो जाए | 
श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जा | 


$ विना योग्यता के उत्तम कास किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम शिये | 
दण्ड देनेवाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये ईशर अया 
नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता । _ A 


( प्रश्न ) परमात्मा ने अथम ही से जिसके लिये जितना देना | 


है उतना देता और जितना कास करना है उतना करता है। | 
. ` (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यया ह| 
जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । हय, । 
र ( प्रशन ) बड़े छोटो को एकसा ही सुख दुःख है बढ़ गे | 
चिन्ता और छोटो को छोटी--जैले किसी साहूकार का विवाद रागणा 
छाख रुपये का हो तो वह अपने घर से 'पालकी में बैठकर कचेर 
` डष्णकाछ में जाता हो । बाज़ार में होके उसको जाता देखन ग्वा 
छोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फळ, एक पालकी में आवन 
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LRN Nae Arr 
'है और दूसरे विना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए - 
* ° को उठाकर छे जाते हं “परन्तु बुद्धिमान .छोग इसमें यह जानते 

हि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बढ़ा 
` और सन्देह बढ़ता: जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है। 
= कचहरी में पहुंचते हैं तय सेउजी इधर उधर जाने का विचार करते हैं 
| ऽ ग्राइविवाक्‌ ( वकील ) के पास जाऊ वा सरिरतेदार के पास, आज 
| ` तरंगा वा जीतूंगा, न जाने क्या होगा ओर कहार लोग तमाखू पीते 
२ | परसपर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनम्द में सो जाते हें । जो 

॥ 

| 

| 

] 


| वह जीत जाय तो कुछ सुख और हारजाय तो सेठजी दुःखसागर में डूब 
जाय और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं. इसी प्रकार जब राजा सुन्दर 
शे. क्षेमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती भौर मजूर 
| कहर पत्थर भौर मिट्टी ऊंचे नीचे स्थळ पर सोता है उसको झट ही 

उं 


निद्रा आती है ऐसे ही सवन्न समझो । 


(उत्तर ) यह समझ अज्ञानियो की है। क्‍या किसी .साहूकार से... 
हें कि तू कहार बनजा और कहार से कहें कि तू साहूकार बनजा तो. [ १ 
साहूकार कभी कहार बनना नहीं ओर कहार साहूकार बनना चाहते हैं। 
जो सुख दुःख वरावर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊंच 
बनना दोनों न चाहते । देखो एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा 
की राणी के गभ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गभे में 
बाता है। एक को गर्भ से लेकर सवथा सुख और दूसरे को सब प्रकार 
| दुःख मिलता है । एक जब्र जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से 
आन, युक्ति से नाडीछेदन, दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं। जब 
i] | बह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यभेष्ट 

मिलता है। उसको प्रसञ्ञ रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी 
प में लाड से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जङ्गल में होता 


|, खाल. ल्यि 
न के लिये जळ भी नहीं दूध पीना चाहता तब दूध के 
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बदले में घूंसा थपेड़ा आदि से पीरा जाता है, अत्यन्त भ 
है, कोई नहीं एंछता, इत्यादि जीवों को *विना पुण्य स 
होने से परमेश्वर.पर दोप आता है। दूसरा जैसे विना पृ, 
> दुःख मिलते हं तो आगे नरक स्वग भी न होना चाहिये ह 
परमेश्वर ने इस समय विना कर्मा के सुख दुःख दिया है र | 
; भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरम जा 
*.. पुनः सव जीव. अधमयुक्त हो जाचेगे, ` धर्म क्यों करें ? सोक 
` फळ मिलने में सन्देह है, परमेश्वर के ' हाथ है, जैसी उसड 
` होगी वेसा करेगा तो पापकर्सों में भय न होकर संसार में पाए क | 
और धमं का क्षय हो जायगा । . इसलिये पूवे जन्म के पुष्य | 
` ` अनुसार वत्तंमान जन्म और वत्तंमान तथा पूर्वजन्म के 
भविष्यत्‌ जन्म होते हैं । ; र 
( प्रश्न ) मनुष्य और अः पश्चादि के. शरीर में जीव से 
' भिन्न भिन्न जाति के ? Fe 
( उत्तर ) जीव एकसे हें परन्तु पाप पुण्य के योग से सलि 
८ ` पवित्र होते हैं । द 
( प्रश्न ) मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का मष 
` शरीर में और खी का - पुरुष के और पुरुप का खी के शरीर में| 
` आता है वा नहीं ? 9 


 . (उत्तर ) हां जाता आता, है, क्योंकि जब . पाप बढ़ बाग श| 
न्यून होता है तव मनुष्य का जीव:पश्चादि नीच शरीर और जर 
_ अधिक तथा अधमं न्यून होता है तब देव -अथांत्‌ विद्वां र| 
_ मिलता और जब पुण्य पाप बरावर होता है तब साधारण मंशुषर्ज| 
हैः . होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट होने से मुर 
Er में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हे 


$ 
` अधिक पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग ल्या है पुनः 
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7 हनें से. मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी: | 
"य मनुष्य के शरीर में आता है जव शरीर से निकलता है उसी का. 
"मृत्यु और शरीर के साथ सयोग होने का नाम “जन्म है। जव. 
छोडता तब यमालय अथात्‌ आकारास्थ वायु म॑ रहता, क्योंकि 


४ हिखेंगे । पश्चात्‌ धम राज अर्थात्‌. परमेश्वर उस जीव के पाप-पुण्य़ानुसार 
देता है । वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के. 
रीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। जो प्रविष्ट होकर क्रमदाः 
रीय में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बांहर आता है जो 
ही के शरीर धारण करने. योग्य कम हों तो खी और पुरुष के शरीर 
धारण करने योंग्य कमं हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और . 
नपुंसक गभ की स्थिति समय, खी-पुरुप के शरीर में सम्बन्ध करके रज- 
के बराबर होने से होता हे । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म . 
मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जबतक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान 

| कोकरके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कमांदि करने से मनुष्यों 
| में उत्तम जन्म और सुक्ति में महाकल्पप्यन्त जन्म मरणं दुःखो से रहित 

र भानन्द में रहता है। 

प्रश्न ) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? 

. (उत्तर) अनेक जन्मों में, क्योंकि 

भिद्यते हृद्यमन्थिश्छिद्यन्ते सर्व॑संशयाः। 

कषीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे पराऽचरे॥ . 
सुण्डक [ सु० २। खें० २ | मं० ८] 
जव इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सव 
छिन्न होते और दुष्ट कसं क्षय को ग्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा | 
अपने आत्मा के भीतर और बाहर च्याप रहा है, उसमें निवास | 


+ 
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___ (उत्तर) एथक्‌ रहता है, क्योंकि जो मिळू जाय तो 
कौन भोगे और झुक्ति के जितने साधन हैं वे.सव निष्फद रे भ्र 
सक्ति तो नहीं किन जीव का मलय जानना चाहिए । जव जीव ए 
-की आज्ञापालन,. उत्तम कस, सत्सङ्ग; योगाभ्यास, पूर्वोक्त सर पड! 
करता है वही. सुक्ति को पाता है । ६ कष 
सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म यो चेद निहितं गुद्दार्या परमे मोन १ 
सोऽश्नुते सर्वाच कामानः सह घह्मणा विपश्चितेति॥ | 

रक, 7 कप तेच्चिरी० । [ अपनन्द्चज्ञी | र | 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य शार 
अनन्त आनन्दंस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकर्प ऋ | 
_ स्थित होके उस 'विपश्चित' अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब बग 
आध्त होता. है अर्थात्‌ जिस २. आनन्दं की कासना करता है उस १६ 
है ` ` वको प्राप्त होता है यही सुक्ति कहाती है। . वाव 
- ~ (प्रश्न) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सक्ता॥| 
'  -ञुक्तिमें विना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? _ जा 
ऱ्क : (उत्तर) इसका समाधान पूर्वं कह आए हैं और इतना ५ 
५ सुनो-जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे पर 
आधर मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्तजीव अनन्तः 


: ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुरू ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, बच | 
४ 


के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सव होइसे॥ 
'न्तरा में अर्थात्‌. जितने ये लोक दीखते हैं और नही पोह आओ | 
'घूमता है, वह सब पदार्थो को जो कि उसके ज्ञान आगे हे, देखा 

i जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनन्द अवि | ।क्‍ 
__ सुक्त में जीवात्मा निर्मल होने से पुण ज्ञानी होकर उसको स | 
पदार्थों को भान यंथावत्‌ होता हवै । यही सुखबिशेष स्वगं और 
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द और जो परमेश्वर की मासि से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता 
। सबं जीव. स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग 
¬ खत उनको सुख का मिलना.और दुःख का छूटना न होगा क्योंकि 
१. जिसका कारण अर्थात्‌ सूळ होता दै वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे-- ' 
का! ९१.० Ss ड्‌ ड | तो कं > 5. 
||. दिन्न मूले वृत्तो नश्याते तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति। 
ह| गशहोता है । देखो मजुस्टति में पांप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति- 
| मानसं मनसैचायसुपञ्चुङक्के ॒भाऽश॒भम्‌। ` 
वाचा वाचा छत कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १॥ 
र शरीरजैः कर्मदोषैयाति स्थावरतां नरः। * 
र बाचिकेः 'पक्षिसंगतां यातसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥२॥ ` 
९ ee कर 
| यो यदेषां गुणे देहे साकल्येनातिरिच्यते। ` | 
| सतदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३॥ 
' सत्तं ज्ञानं समो ऽशानं रागद्वेषौ रजःस्टृतम्‌। 
Ma "० ७-९ - oS ane 
` एतद्‌ व्यासिमदेतेषां सवंभूताश्चितं बपुः ॥ ४॥ , 


७०० 


ह डुःखसमायुक्तमंप्रीतिकरमात्मनः।: ` ' 
तद्रजो ऽपरतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनास्‌ ॥ ६ ॥ 
अतु स्थान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । : ˆ 


' अप्रतक्यमावेक्षेयं तमस्तः 10881 की 
| ४४९? Ja व मत ड पाना रेत, ॥ 8, |. eGangotri 
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६... जैसे मूल कट जाने से दक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड्ने से दुःख . 
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ज्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फल्लोद्:। 

: अग्न्यो मध्यो जघन्यश्च तं भवच्याम्यशषतः य 
घेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । | 
घर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकं शुणलक्षणम्‌॥ ,। 
आरम्मरुचिताऽधेय्यैमसत्कार्यपरिग्रहः | हि 

` विषयोपसेवा चाजर्त्र राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १७ क 

लोभः स्वभो चरतिः कोय नास्तिक्यं क 

याचिष्णुता प्रमादश्च तामस गुणलच्छणम्‌ ॥ ११॥ | 

Ee यत्कमे कत्वा कुर्चश्च करिष्यंश्चैव खञ्जतिः । पर 
. तज्ञेयं विदुंषा सव ताभसं शुणलक्षणम्‌॥ १२॥ 
हे `, ` ` येनास्मिन्कमेणा लोके ख्यातिमिच्छाति पुष्कताम| 
` _ -नच शोचत्यसस्पत्ती तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌॥१३॥ 
` » यत्सवेणेच्छति ज्ञातुं यज्ञ लंजाति चाचरन्‌। ' 
` ` चेन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वुणलच्षणम्‌॥ १४॥ | 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते। 
सत्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ट्यमेघां यथोत्तरम्‌॥ (| | 

`. अचु० अ० १२॥ [ स्छो० ८।९।.२४-३३।३४ 


Rs . ` - “अर्थात्‌ मचुष्य इस प्रकार: अपने श्रेष्ठ, मध्य और विश लग | 
' _ `. जानकरे उत्तम स्वभाव का ग्रहण सध्य. और. निकृष्ट का तासे 
. ` .. यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ वा धुम 

' करता है उसको मन, वाणी से किये को वाणी भौर शरीर ह | 
अ > है ~ शरीर प्‌ ३ 

हु शरीर अर्थांत्‌ सुख दुःख को भोगता है ॥ १ ॥ जो नर ९१ 
`. ` परखीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कमं करता है सृ । | 
` श्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मी से पक्षी और णी] 
> 


` सनसे किये दुष्ट कमा से चांडाल आदि का शरीर मिलता | 
., =जोरुणइनजीवों के देइ में अधिकता से व्तता है बई | 
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| ~ सदश्च कर देता है ॥ ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व 
रहे तव तम और जब राग द्वेप में. आत्मा रगे तव रजोगुण 
चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ-पदार्थों में व्याप्त 
ज रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब 
0 वामे प्रसन्नता, मन प्रसन्न, प्रशान्त के सदरा शुद्धमानयुक्त वत्ते तब 
| | न्ना कि स्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥५॥ 
आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उधर गमन 
| गमन में रगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्त्वगुण और तमोगुण 
| प्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोड अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फॅसा हुआ 
और मन हो, जब आत्मा ओर मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों 
| | आसक्त, तक वितकरहित, जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना 
| | चाहिये कि इस समय सुझ में तमोशुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजो- 


गुण अप्रधान हैं ॥ ७ ॥ अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम. मध्यम और 

| लिकृष्ट फडोद्य होता है उसको, पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का 
| | निग्रह, धर्मक्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का 
३) कषण है ॥९॥ जव रजोगुण,का उदय, सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव 
| होता है तब आरम्भ में रुचिता, धैय्यंत्याग, असत्‌ कर्मा का अहण, निरन्तर 
रं की सेवा में प्रीति होती है, तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता 
| मुझ में वत्त रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उद्य और दोनों का 
तभाव होता है तव अत्यन्त लोभ अर्थात्‌ सब पापों का सूरू बढ़ता 
न्त आरस्य और निद्रा, धेयं का नाश, करता का होना, नास्तिक्य 
थात्‌ वेद और इंश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति 
रि एकाग्रता का अभाव और किन्ही व्यसनों में फंसना होवे तब तमो- 


जिस कम को करके, करता हुआ और करने को इच्छा से उ, | 


य को मास होत्रे तत्र लाहो कि मुझे अबुद तमोगण दै 


घमानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पविन्नता की इच्छा, इन्द्रियां का. 
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॥ १२ ॥ जिस कमे से इस लोक में जीवात्मा पुष्करः 
दरिद्वता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नह! कह 
समझना क्रि सुत्त में रजोगुण अबल है ॥ १३ ॥ और बा | 
आत्मा सब से जानने को चाहे गुण अहण करता जाय उर ष 
छजा न करे और जिस कमं से आत्मा प्रसन्न होवे अथ त 
में रुचि रहे तव समझना कि सुझ में सत्त्वगुण परव है | न पं 
गुण का लक्षण काम, रजोगुण का भथ की इच्छा घोर; । 
लक्षण धमं सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और भ 
सत्तगुण श्रेष्ठ है ॥ १५॥ अब जिस २ गुण से जिस २ क 
ग्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हे-- भे 
देवत्वं सार्विका यान्ति अजुष्यत्यञ्च राजसाः। 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति; ॥ ||| 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सपोश्च कच्या! ' 
पशवश्च सगाश्चेव जघन्या तामसी गति ॥९॥ | 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा स्लेच्छाश्च गहिंताः। | 
सिंह व्यात्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गति ||| 
चारणाश्च खुपणांश्व पुरुषाश्चेव दाम्मिका।। | 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गातिः ॥४॥ | 
मल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवरत्तमः।| 
.. च्ूतपानप्रसक्ताशच जघन्या राजसी गतिः ॥५॥ | 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चेव पुरोहिताः। | 
वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः॥ ६॥ | 
' ` गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विवुधानुच्रराश्च ये। . | 
` तथैवाप्सरसः सर्वा राजसापूत्तमा गतिः| ९॥ | 
' . तापसा यतयो चिप्रा ये च वेमानिका गसाः।. : 
| कि ` 


. नक्षत्राणि दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गाते! ॥ ० 
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न यो देवा चेदा वतप वत्सरा:। 
. पितरक्वैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः॥ ६॥| ` 
हा विश्वखजो घम्म मदानव्यक्तमेवख| = 
1 उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाइुमेनीपिणः || १०॥ 
| इन्द्रियाणां प्रसंगन चमस्यासंचनेन च। 
४७ पापान्संयान्ति खंखारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ११॥ 


छ| [मजु० अ० १२। न्छो० ४० । ४२-४० | ५२] ` 


घ | है जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ » जो रजोगुणी होते हैं 
| ३मध्यम मनुष्य और जो तसोगुणयुक्त होते हैं चे नीच गति को प्राप्त 
| होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त तसोगुणी हैं चे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट 
॥| रू, सप्प, कच्छप, पछ और खग के जन्म को मास होते ड ॥ २॥ जो 
| मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, झूद, म्लेच्छ, निन्दित कम करनेहारे, 
| | सिह, व्याघ्र, वराह अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्रात होते हैं ॥ ३ ॥ जो 
_ | उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जो कि कवित्त, दोहा आदि बनाकर 
१] | मुष ष की प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने 
`) सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अना- 
। | चरी अथात्‌ मद्यादि के आहारकर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमो- . 
| पुण के कम का फल है ॥४॥ जो उत्तम रभोगुणी हैं वे झा अर्थात 
| त्वा आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदनेहारे, महा अर्थात्‌ नौका 
दिक्के चलाने वाळे, नट जो बांस आदि पर कला कूदना 'चढूना उतरना 
करते हैं शस्त्रधारी सत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म 
'का फल है ॥ ५॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, 


धन ७३ Ce ~ ~ {a 
र | | "पवेणस्थ राजाओं के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, ्राडविवाक 
| (व्ष, बा! 


३१७ श्र 


he 
~ 
२ 


पेक, वारिष्टर ) युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ६॥ 
“उपस रजोगुणी हैं वे गन्धव ( गानेवाले ), गुह्यक (थादित्र बजानेहारे) 
५ पनाळ्यू ) निद्रा, क्रे्ेत्रळ सोत मसर अधो ० ज़ोदात्तत़ा/रूप- 


` . और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हें ॥ १० ॥ जो इ 


नीच जन्म बुरे २ दुखःरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस फ्रा 


. है॥ २॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और ` | | 
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दाली खी उनका जन्म पाते हैं ॥७॥ जो तपस्वी 
चेद्पाठी विमान के चलानेवाले ज्योतिषी और दैत्य मा 
मनुष्य होते हैं उनको प्रथम सत्त्वगुण के कम का फल नागो. 
मध्यम सत्वगुण युक्त होकर कमं करते हैं चे जीव यज्ञकर 
विद्वान्‌ वेद, विद्युत्‌ आद और काळ विद्या के ज्ञाता रक्षक त 
( साध्य ) कायास क छिये सेवन करने योग्य भ 
हैं ॥ ९॥ जो उत्तम सत्त्गुणयुक्त होके उत्तम कम्मे करते हैं ३ 
वेदों का वेत्ता, विश्वसज सब सुष्टिक्रम विद्या को जानकर विति 
नादि यानों को बनानेहारे, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अस 


We ॥ 


1 


होकर विषयी घम को छोड़कर अधमं करनेहारे अविद्वान हैं वे 


रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार का कर्म जीव करता ऐन 
को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं दे 
अथात्‌ सब गुणों के स्वभावो सें न फंस कर महायोगी होळे गुह 
साधन करें क्योंकि | $ 
. योगश्चित्तदत्तिनिराचः॥ १॥ [ पा०१।२] | 

तदा दरुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २॥ [ पा० १।३]| | ` 

ये योगशास्त्र पातक्षल के सूत्र हैं । मनुष्य रजोगुण, तमोगुण बु्छ|| | 

से मन को रोक, झुद्ध सत््वगुणयुक्त कमा से भी मन को रोक, शर 
गुणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका निरोध कर, एकाग्र अथांत्‌ एक परमाम 
घमयुक्त कमे इनके अग्रभाग में चित्त को उरा रखना निरुद अर्ष] ` 
ओर से मन की बृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त पुकाम् भौ 
होता है तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की ख 


नवमसमुलासः जप र 


1 अं यह सांख्य [ १ । ३ | का सूत्र है । जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर- 
नी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधि- 
| | > जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता 
| ३ इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर सुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषाथ है । 


इसके आगे आचार-अनाचार और भक्ष्या5भद्ष्य का विषय ढिखेंगे॥९॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्याथ प्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
` विद्या$विद्याबन्धमोक्षविषये नवमः समुछासः सम्पूर्ण: ॥.९ ॥ 
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ग्रथ दशमससुज्ञासारम्मा | 
घाऽज्चाराऽना चार भक्त्याउमच्य विषम | | 
व्याख्यास्यासः | 


' अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीळता ससुरो: |. 
और सद्िचा के अहण में रचि आदि आचार और इनसे एह "|| 
चार कहाता दै उसको लिख डो E 
विद्वद्भिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्वेषरागिप्तिः | 

हृद्येनाभ्यजुज्ञातो यो धमेस्तज्िबोधत ॥ १॥ 

. कामात्मता न प्रशस्ता न चंवेहास्त्यकामता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः करेयोगञ्च चैद्किः ॥ २॥ 

सङ्रपमूलः कामो चै यज्ञाः सङ्गरपसंभवाः । 

ब्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्करपजाः स्सृताः ॥ ३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिदू इश्यते नेह कहिंचितं। | 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥४। |' 
वेदोऽखिलो घमसूल स्म्तिर्शाले च तद्विदाम्‌। . 
आचारश्चेच साधूमामात्मनस्तुष्टिरेव च॥५॥ | १ 
सचेन्तु. समवेक्ष्येदं निखिलं शानचक्षुषा । | भौ 


श्चतिप्रामाणयतो विद्वान्‌, स्वधमे निविशेत वे ॥६॥ | 
` _ क्चतिस्मृत्युदितं धर्ममज्ञतिष्ठन्‌ हिःमानवः। | 
» इष कोत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चाजुसमं खुखम्‌॥ ७॥ | रुः 
i योऽवमन्येत ते सूले देतुशासत्राश्रयाद्‌ द्विजञ। |! 
क स साधुभिवदिष्कायों नास्तिको वेदनित्दकः॥८॥ | र 
._ चेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | | जू 
. . पतव्वतुविधे प्राहुः साज्षाद्धमेस्य लक्षणम्‌ ॥ १॥ 
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लकानां घर्मशान विधीयता बह शकामेष्वलक्तानां घमज्ञाने विधीयते। 

जम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं थुतिः ॥ १० ॥ 

- वेदिकैः कमेमिः पुण्येनिंधेकादि्दिजन्मनाम्‌ । 

कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः अत्य चेह च ॥ १ १॥ 
केशॉन्तः षोडशे बर्षे नराझणस्य विधीयत। 
राजन्यवन्धो्धाविशे वेश्यस्य उंचधिके ततः ॥ १२॥ 


| मनुष्यों को सदा इस वात पर भ्यान रखना चाहिये कि जिसका 
| दवन रार्रेपरहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा से 
| स्म कतव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ ३ ॥ क्योंकि 
| इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ट नहीं है, वेदाथ 
| जान और वेदोक्त कर्म यें सब कामना ही दे सिद्ध होते हैं ॥ २॥ जो 
| कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं वा होजाऊं तो वह कमी नहीं 
| हो सता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सत्यभापणादि बत, यम, नियम 
५ रपी धम आदि संकल्प ही. से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद 
॥ | नेत्र, भन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामया ही से कलते हें जो इच्छा 
| न हो तो आंख का खोळना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इस- 
| हिये सम्पूर्ण वेद मनुस्ट्ति तथा ऋषिप्रणीत झार सत्पुरुषों का आचार 
| भर जिस २ कमे से अपना आल्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शंका, ळजा 
"मम हा उन कर्मा का सेवच करना उचित है देखो ! जव कोई मिथ्या 
पग चोरी आदि की इच्छा करता हे. तभी उसके आत्मा में भय, शंका 
1 अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये बह कम करने योग्य नहीं ॥ ५॥ 
ष्य सम्पूर्ण झाख, वेद, सत्युरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविः 
॥_ ष्ठे कार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रति-प्रमाण'से स्वाव्माचुकूल 
| में प्रवेश करे ॥ ९॥ क्योंकि जो सचुप्य वेदोक्त धसं और जो वेद से 


स्क रम का अनुष्ठान, करता है, तह इस लोक मं क्षीजि। 


(त पयसा सुख को माल होता है। ८.7. सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ शति वेद झे हर | 
शास्त्र को कहते हैं, इनसे सब कततव्याऽकचंच्य का म > !| 
जो कोई मनुष्य वेद और वेदाजुकूछ आसम्रन्थों का अपमान से 
श्रेष्ठ छोग जातिबाह्य करदे क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है ने 
कहाता है ॥ ८॥ इसलिये वेद, स्मरति, सत्पुरुषों का मापा | 
आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध रियाचरण ये चार धमं के लक्षण भो ५ 
से घमं लक्षित होता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो बर्व्यो के लोप के | 
अर्थात्‌ विषयसेवा में फँसा हुआ -नहीं होता उसी हो झे ष Fh 
होता है। जो धम को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद्‌ ही त ४ 5 
है ॥ १० ॥ इसी से सव मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुष्प र E 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निपेकादि संसा है द 
इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने बाळा है ॥ ११ ॥ तहा. 
.सोल्हवे, क्षत्रिय के बाईंसचे ऑर, वैशय के चौवीसवे वर्ष में केश 
और क्षीर सुण्डन हो जानू -चीहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्र कर|). 
शिखा को रख के अन्य डादी मूंछ और शिर के बाळ सदा सुवेल] 
चाहिये अर्थात्‌ पुनः कभी न रखना और जो शीत प्रधान देह. 
कामचार है चाहे जितने केश रक्‍्खे और जो अति उष्ण देश होतेश 
शिखासहित छेदन झरा देना चाहिये क्‍योंकि शिर में बाल रहने पेग्ण | 
अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मूह || | 
भोजन. पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बाल मे| | 
` ज्ञाता है॥ १२॥ | 7 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपद्वारिषु । El 
संयमे यत्नंमातिष्ठोडिद्वान्‌ यन्तेव बाजिनाम्‌॥ १॥ | ` 
_ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमुच्छत्यसंशयस्‌।. |` 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥१॥ | ' 
न जातु कामः कामानासुपभोंगेन शाम्यति। | ` 
. हविषा कुष्णवरत्मंव भूय एवाभिवद्धते॥ २। | | 
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“ददास्त्यागश्‍च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 

| न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४॥ 
चशे कृत्वेन्द्रियश्राम संयस्य च मनस्तथा । 

सर्वान्‌ संसाधयेद्थोनाक्षिएयन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ २ ॥ 

तत्वा स्पृटचा च दृष्ट्या च सुक्कवा घात्बा च यो नरः । 
भी ह. न इष्यति र्लायति चा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
क नापृष्टः कस्यचिद्‌ घूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 

[क जानन्नपि दि मेधावी जडचल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७॥ 
र वित्तं बन्धुवयः कर्म विद्या भचति पञ्चमी | 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ८॥ 

यज्ञो भवति वै वालः पिता भवति मन्त्रदः । 

' अज्ञं द्वि वालमित्याहुः पितेत्येच तु मन्त्रदम्र्‌॥ ६॥ 

न हायनैने पलितैने वित्तेन न बन्धुभिः । 

_ ऋषयश्चक्रिरे धर्मे योऽनूचानः स नो मदान ॥ १०॥ | 

॥| विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्टधं क्षत्रियाणां. तु वीयेतः । 

॥|  बेश्यानां धान्यथनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥ ११॥ ' 

| नतेन वृद्धो भवति येनास्य पलिते शिरः। 

| यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः ॥ १२॥ . 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः । 

यश्च विप्रोऽनथीयानस्जयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३॥ 

अहिंसयैव सूतानां कार्य श्रयोऽचुशासनम्‌। 

| वाक्‌ चैव मधुराः श्लद्दणा प्रयोज्या घमेमिच्छता ॥ १९॥ 

| मनु० अ०२। [ ज्छो० ८८, ६३, ६४, ६७, १००, ९८, ११०, 

| || (३६, १५३-१५७, १५६ ] 

| _ मशुष्यकायद्वी सुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करने 


| बके विषयों न.त होते, करे, से घो 


4 


pr nets se सत्याथम्रकाश: 


को सारथी रोक कर छद. माग में चछाता है इस प्रकार ++ " 
में करके अधसमागं से हटा के धमंसाग में सदा खद ९ 
क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधस में चलाने के क्षा 
दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीतकर : धर्म में सु षि i 
अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यह निश्चय है हे त 
इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता है देसे ही कामा ३. हर 11 
कास झान्त कभी नहीं होता, किन्तु बढ़ता ही जाता है, इसिते | 
को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३॥ जो अनिति ए || 
उसको विम्रदुष्ट कहते हैं उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग एल. 
न नियम और.न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु थे प्र हे 
स्द्रिय धामिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच करा इ 
$ ` पांच ज्ञानेन्द्रिय और म्यारहवें मनन को अपने वश में करके युत्ता 4 
योग से शरीर को रक्षा करता हुआ सब अथां को सिद्ध क्षे है| 
जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हष और निदा 
शोक, अच्छा स्पशे करके सुख भौर दुष्ट स्पशं से दुःख, सुन्दर सल 


_ करता ॥ ६॥ कभी विना पूछे दा अन्याय से पूछने वाले को छि बोझ] _ 
से पूछता हो उसको उत्तर व देवे उनके सामने बुद्धिमान जड |. 5 
iN 'रहे, हां जो निप्कपट और जिन्हासु हों उनको विना पूछे भी उपदे क 
॥ ७॥ एक घन, दूसरे बन्धु, कुडुम्व, कुछ, तीसरी अवस्था, चोषा | >. 

. कम और पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परत झ| | 
उत्तम बन्धु, वन्घु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कमं भौर न| 
पावंत्र बद्यादाळे उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं | ८ ॥ क्योंकि वई 

चपं का हो परन्तु जो विद्या विज्ञान रहित है वह बालक औौर शो है 
. विज्ञान का दाता है उस वाळक को भी बृद्ध मानना चाहिये क्योरे ४ -- 
. शाख आस विद्वान्‌ अशनी को बाळक और ज्ञानी को पिता व्हते १. 
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` क वर्षों के बीतने, "क ढे बालन, खेत बाळ के होने, अधिक घन हे क वाळ के होने, अधिक धन से और बढ़े 
| के होने से दृढ नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय 
हळिजो हमारे बीच म विद्या-विज्ञान सं अधिक है वही वृद्ध पुरुष 
ह्दाता है ॥ * ० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धनधान्य से 
ञे शूद्र जन्म अर्थात्‌ अधिक आयु से ड होता है॥ १३ ॥ शिर के. 
`| बाढ सेत होने से ` इट्टा नहीं इला एकन्तु जा युदा पद्या पढ़ा हुआ है 
| उसी को विद्वान्‌ छोग वड़ा नस हुँ ॥ १ र 1 भार जो विद्या नहीं पढ़ा 
| है वह जैसा काष्ठ का हाथी चमड़े का खर होता है नसा अविद्वान्‌ मनुष्य 
| गत्‌ में ला सनु कहाता द ॥ १३ || इसएछेये व्या पढ़ विद्वान्‌ 
क| धर्मात्मा होकर निवेरता से सब माणियों के कल्याण का उपडेश करे और 
| उपदेश में वाणी मधुर और कोमळ बोले जो सत्योपदेश से धर्म की बृद्धि 


अन्न, पान, स्थान सव झुद्ध रक्‍्खे क्योंकि इन के शुद - होने में चित्त की 


बुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है शौच उतना करना 
योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर होजाये ॥ 


जो सत्यभाषणादि कर्मा का आचरण करना है वही वेद और स्मृति 
| मानों वधीः पितरं मोत सातर॑म्‌ ॥ [ यंजु० १६॥ १५]. 
| आार्य्य डपनयमानो त्रह्मचारिणमिच्छते॥$[भथ०कां०१ १॥4०१५] 
| मातृदेवा भव । पितृदेवो भव । झाचायमैदेयी भव । अतिथि- 
| TS 
| षे भव ॥ [ तैशिरीयारण्यके ॥ प्र ७ अनु० ११] 


है और जिस २ झम , से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कमं करना और 
हानि मे देना र , fa 
| ` रगिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का सुर्यं कत्तव्य कम है। कभी नास्तिक, 


| ओर अधम का नाश करते हैं वे पुरुप धन्य हैं ॥ ३१४ ॥ नित्य खान, वख, . 


| झाचारः प्रथमो ध्मः श्त्युक्तः स्मात्त एव च॥ मनु० [१।१०जा 


_ 


साता, पिता, आचाय्यं और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती - 


- 
हर 
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का सङ्ग न करे । आस जो सत्यचादी धर्मात्मा से 
उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । 
( प्रश्न ) आर्यावत्तं देशवासियों का आर्यावर्त देश से भि 

में जाने ले आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? ह 
= (उत्तर ) यह वात मिथ्या है क्‍योंकि जो बाहर भीतर मर 
करनी सत्यभापणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा 
धघमंभ्रष्ट कभी न होगा और जो आरय्यांवत्त में रहकर भी |. 
वही घमं और आचार अए कहावेगा जो ऐसा ही होता तो-- 


भेरोहरे ९०. 


इच द्वे वर्ष वष हेमचतं ततः | 


क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारत घर्षेमासदत्‌ ॥ 
स देशान्‌ विविधान्‌ पश्यंश्चीनहर्णंनिषेवितान्‌॥ [झ० ४ 
__ ये छोक महाभारत शान्तिपवं सोक्षधमे में व्यासःशुकसवाद गे 
` अर्थात्‌ एक समय व्यास जी अपने पुन्न शुक और शिष्य सहित पक्र. 
अर्थात्‌ जिसको इस समय “अमेरिका कहते हैं.उसमें निवास सो ; 
झुकाचाय्यं ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही || 
अधिक ? व्यासजी ने जानकर उस वात का प्रत्युत्तर न दिया क्यों 
बात का उपदेश कर चुके थे । दूसरे की साक्षी के लिये अपने पज ' 
से कहा फि हे पुत्र ! तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक ता ग 
'कर, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुनकर शुक्र 
पाताल से मिथिळापुरी की ओर चले । प्रथम मेरु अर्थात्‌ हि 
इंशान, उत्तर और वायव्य [ कोण ] में जो देश बसते हैं टकर. 

रिवपं था अर्थात्‌ हरि कहते हैं बन्द्र को । उस देश के मनुघ | | 


k 


. कर चीन में आये, चीन से हिमालय और हिमालय से 
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क मोर श्रीकृष्ण तथा अुन पाताळ में अश्वतरी अर्थात्‌ जिसको 
| सियान-तौका कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके, महाराजा युधि- 
के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे । ७तराष्ट्र का विवाह गांधार 
को “घार कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ । माढ़ी पाण्डु की 
सी इरत! के राजा की कन्या थी । और अजुन का विवाह पाताळ में 
जिसको अमेरिका: कहते हैं वहां के राजा की लड़की उछोपी के साथ ० 
च रा था । जो देशदेशान्तर, द्रीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब 
\| आहे क्याकर हो सकतीं ? मचुस्म्ति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर 
| हर ठेवा लिखा है वद भी आययांवत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है । 
| और जब राजा युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस सें सब भूगोल के 
|| राजाओं को छुछाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अजुन, नकुछ और 
रे सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते । 
| सो प्रथम आर्य्यावत्तदेशीय लोग व्यापार राजकाय्य और भ्रमण के लिये 
क| सव भूगोल में घूमते थे । और जो आजकल छूतछात भौर धमं नष्ट होने. , 
की शंका है वह केवल सूखों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। जो । 
मनुष्य देशदेशान्तर और द्वीपद्दीपान्तर में जाने आने सें शंका नहीं. करते वे 
देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति-माँति देखने, अपना 
$ राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय,.झरदीर होने लगते और अच्छे व्यव- 
री | हार का ग्रहण, छुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त 
क| होतेहे । भला जो महाश्नष्ट, म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से 
| Ee धमंहीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ 
हम सं छूत भौर दोष मानते हैं ! ! ! यह केवळ सूखंता की वात 
ही नही तो क्या है ?, हां इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और 
ह| "रान करते हैं उनके शरीर और दीर्य्यादि धातु भी हुर्गन्‍्धादि से दूंपित . 
। | न उनके सक करने से आय्याँ को भी यह कुलक्षण ५ छग जायें 
1 है। परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी 


वा पाप नहीं है, किन्तु उनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण 
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३२८ ` ` ` 7 ; सत्यायपकाश . ` 
करें तो कुछ भी हानि नहीं । जव. इनके स्पश ओऔ > 

र | र्‌ 

` पाप गिनते हैं इसीसे उनसे युद्ध कभी नहीं कर है Fy ग्र 


उनको देखना और स्पर होना अवश्य है । स्‌ 
य, मिथ्याभापणादि दोषों को छोड़ निवेर 

तादि का धारण करना उत्तम आचार है । कौर यह भी परोप 

. हमारे आत्मा और कत्तब्य के साथ हैं । जब हम अच्छे पह; it 
हमको देशदेशान्तर और दोपक्मेपान्तर जाने सें कुछ | 
सकता । दोष तो पाप के काम झरने में लगते हे । हां बह 
1: चाहिये कि वेदोक्त धम का निश्चय और पाखण्डमत का कर 
^ `` अवश्य सीखळं जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। ग 
``. क्या बिना देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर सें राज्य याया ' ४ 
सदेश की.उन्नति कभी हो सकती है? जव स्वदेश ही में स्वदेशी है. | 
1 ` , हार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें दो न 
`. बय भौर दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता. पाखण्डी छे प 
`. समझते हैं कि जो हम इंनको विद्या पढ़ावेंगे और देशदेश्नान्त 
. . की आज्ञा देवेगे तो ये छुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाल मे ब र 
' से हमारी अतिष्ठा और जीविका. नष्ट हो जावेगी इसीलिये भोजन ब्रह] 


अन लोगों को, | 


हम बखेडा डालते हैं दूसरे देश में न जासकें। हां इतना क| 
' ` चाहिये कि सद्यमांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें। कया सम! 


ह मानों ने यह. निश्चय नहीं. किया है कि जो राजपुरुषा में युद्ध समर 
चौका छगाकर रसोई बना के. खाना अंबरय पराजय का हेतुर! 
`. क्षत्रिय लोगो का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते, जल पाते वागणे `“ 
Er. दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चद या. पैदल र 
४. * जाना अपना विज्ञय करना हीं आचार और पराजित होना मरा E 

` ` `इसी मूढता से. इन: लोगों ने : चौका गाते २ विरोध करते वे] | 
स्तातन्ञ्य न्य अन, राउ्य; चिद्या और पुरुंपाथ पर चौका 


` पर हाथ घरे वेठे हे और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो 
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॥ था नष्ट कर दिया है । हां ! जहाँ भोजन करें उस स्थान को धोने, 
७८. करने, ' झाड़ू लगाने, छ्या ककर द्र करने मे अयत्त अवश्य करना 
ज कि सुसलमान वा इंसाइयों के समान अष्ट पाकझाला करना | 
(प्रश्न) सखरी निखरी क्या है? | 
| (उत्तर ) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते भौर जो घो. 
3 दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यह भी इन धूतो का चलाया 
हुमा पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद . 
ओर उदर में चिकनां पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है 
`| कं तो जो अभि वा कोळ से पका हुआ पदार्थ पक्का. और न पका हुआ 
का है । जो पक्का खाना और कच्चा न खाना है यहं भी सववत्र हीक नहीं व 
| स्यॉकि चणे आदि कच्चे भी.खाये जाते हैं । Se वा 
| (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावे चा शूद्र के हाथ 


बनाई खाचे १. 


( 


>» 3९5५ 


अन्न आपत्काल के विना न खाते, सुनो प्रमाण-- 
४२ _ (१ ° £ 
धिष्ठिता वा शुद्राः संस्कत्तौरः स्युः ॥ ` 


\ 
« 


104 # ळू 
| यह आपस्तम्ब .का सूत्र है । आयो के घर में शू अर्थात सूख खी : 


मे रस ड्‌ वनाचे तव. सुख वांध के बनावे क्योंकि उनके सुख से ` 
ष्ट और re 'हुआ श्वास भी अन्नः में न पड़े । भोठवें द्नि क्षोर, 
इन करावे,खान करके पाक बनाया करे,आर्यो को खिळा के आप खाते । | 
टस. ) अद के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोप छगाते हैं. : 
“ दाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? | 
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(उत्तर ) शूंद के हाथ की बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
+ 6 ~ क हि ३ त 4 च | 
भौर वैदय वणस्थ खी पुरुप विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन खेती  : 
र के काम में तत्पर रहें और झू के पात्र तथा उसके घर का पका _ जन 
| a र र ब ट 
है (्रपस्तस्ब धर्मेखूत्र | प्रपाठक २। पडल २। खरड २खुत्र ¢] ` 


परुष ~ छः र ~ 
ल उस पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आद्‌ से पवित्र रहें। आयो के -.. 


परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आय्यावत्त देशभर में चौका हणा _ 


` - ` आके देवे तो खालोगे वा नहीं ! जो कहो कि नहीं तो अदे | 


। ३३ ° सत्याथप्रकादाः नज 
उत्तर) वह बात कपोल कलि —— 
( उत्तर ) । ल्पत झडी है कशह 7 


चीनी, शत, दूध, पिशान, शाक, ` फल, सूळ खाया इन 
उन्होंने या गो; 

व्वमार, भङ्गी, सुसलमान, इंसाई आदि लोग खेतों मे क. | 

८: | 30) | 


हाथों से छूते, उठाते, धरते, भाधा सांठा चूस रस पीछे हक. | 
डाल देते हैं और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी ee 

. जव चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तले में विष्ठा „ | 

घर के उच्छिष्ट पात्रों का जळ डालते, उसी में घृतादि सखे 

: पीसते समय भी दसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठते. और पसीना] 

सें टपकता जाता है, इत्यादि, और फळ सूळ कंद में भी ऐसी ह| 

'होती है।'जब इन पदार्था को खाया तो जानों सब के हाथ जच्छ 

(प्रश्न) फल, सूरू, कद्‌ भोर रस इत्यादि अदृष्ट में दोप गं { ५ 

» ( उत्तर ) वाहजी वाइ ! सत्य है कि जो ऐसा तत F 

` क्या धूळ राख खाते, गुड़ शक्कर मीठी लगती, दूध घी पुष्टि र 4 

हेये यह मतरूबसिन्डु क्या नहीं रचा है। अच्छा जो अशे स 

.तो भंगी वा युसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में दनान | 


है हा, सुसलमान, ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हारे 
-. में आयो को भी मद्य मांसादि खाना पीना अपराध पीठे हगपज़ 
परन्तु आपस में आयों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नही पळ |. 
जबतक एकं मते एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मारं | 5 
उन्नति होना बहुत कठिन है । परन्तु केवळ खाना. पीना ही ए] ६ 
, सुधार. नहीं हो सकता किन्तु जब तक डुरी बातें नहीं छोड़ते और ९ 
बातें नही. करते तब.तक बढ़ती के बदळे हानि होती दै। पि] | 
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| ` जवत ने करना, विद्या न पढ़ना सकाल त्रा बाल्यावस्था में अस्वयवर 
से| ह, विषयासक्ति, ˆ मिथ्याभापणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार 
॥ | ९ कुकर्म हैं । जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी 
निचे} (कर पंच बन बैठता है । क्या तुम लोग महाभारत डी बातें जो पांच 


में सब लोग लडाई में सवारियों पर खाते पीते थे, आपस की फूर से 

 ह्वौरव पांडव और यादतों का सत्यानाश होगया सो तो होगया परन्तु 

' ब्वतक भी वही रोग पीछे गा है, न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छ्टेगा 

बा आर्यो को सव सुखों से छुड़ाकर दुःखसागर में डुवा.मारेगा १ उसी 

ह | दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमाग में आर 

र ' होगा अवतक भी चल कर दुःख बढ़ा रहे हे । परमेश्वर कृपा करे कि यह 

राजरोग हम आया में से नष्ट हो जाय । भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है 

धमशाखोक्त दूसरा वैद्यकशास्तरोक्त, जैसे घमंच्ञाख्र में- | 

भमव्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि चः॥ मज्ु० [ ४1 ५ ] 

हि द्विज अर्थात्‌ बामण क्षत्रिय वैशय और झुद्रों.को भी मलीन विष्ठा 

सूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए झाक फल मूलांदि न खाना । 

._.. वर्जयेत्मधुमांस च॥ मचु० [ २। १७७] ` 

ह जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि-- 

र. बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारी तदुच्यते | 

घी .. ` ( शाङ्गेघर अ० ४। जो० २१) ` 

'जो २ बुद्धि का नाश करनेवाछे पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें 

शर जितने अन्न सडे, बिगड़े, दुगन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने 

भौर मद्य मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य मांस के परमा- 
ही से पूरित है उनके हाथ का न्‌.खावं जिसमें उपकारक प्राणियों की 

जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने 
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भा ल के कारण आपस दो पट मप्र ० 
१ चं में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचय का 


. झ्ञाकर 
2 € ~ ° o£ नो be देखो | 
सत्र वपं के पहिले हुई थीं उनको भी भूल गये । देखो ! महाभारत युद्ध 


हट... दशमसमुछासः ३३१ 


३३२ ः सत्यार्थप्रकाशः 


चता है वैसे पश्ञुओं को न मारे, न मारने दें:। जैसे क्सी न | 
सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होये उसका पह पप 
सेर प्रत्येक गाय' से दूध होता है, कोई गाय अठारह और जर | 
तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह महीने हुए अब भ हि 
जन्म भर के दूधसे २४९६० (चौबीस सहस्र नौ सौ साउ) म र 
चार में तृप्त हो सकते हें। उसके छः वछियां छः वडे होत धः | 

दो मर जाये तो भी दश रहे उन में से पांच वछड्यो के को 
को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चौबीस सहख आठ रौ ) ग 
तृप्त हो सकते हैं। अब रहे पांच वैरू, वे जन्मभर में ५०० ९5 (पांव सत्ता, 
र मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक । 
तीन पाच खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध बौ | 
र्‍ मिला ३७४८०० ( तीन लाख चौह्तर सहस्र भाउ सौ) मु हे 
होते हैं। दोनों संख्या मिळा के एक गाय की एक पीढ़ी में ४०५७ 
(चार छाख पचहत्तर सइख छः सौ ) मनुष्य एक वार पाहिद हे 
.. और पाढ़ी परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पल 
_ होता है। इससे भिन्न : [ वेळ ] गाड़ी सवारी भार उठाने गी 
कर्मों से मनुष्यों के. बडे उपकारक होते हैं तथा'गाय दूध में क| 
उपकारक होती है और जैसे वेळ उपकारक होते हैं वेसे 
परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धि वृद्धि से लाभ हो 
मेंस के दूध से नहीं, इससे सुख्योपकारक आयो ने गाय को 
और जो कोई अन्य विद्वान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा 
के दूध से २५९२० ( पद्चीस सहस्र नौसौ बीस ) आदमियों 
होता है । वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, सेइ, गदहे आदि से भी बढ़े र 
होते हैं #। इन पश्चुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या 


से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ i - 


' * इसकी वशेष व्याख्या “गोकरुणानधि? में की दै । | 
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3 जानियेगा । देखो a का राज्य था व ब वी जब आर्य्या का राज्य था तब ये महोपकारक 
[य आदि पक नहीं मारे जाते थे । तभी आययांवत्त वा अन्य भूगोल देशों 
बढ़े आनन्द में मजुप्यादि प्राणि वत्तते थे क्योंकि दूध, घी, वेळ आदि 
जाओ की बहुताई दोने से अन्न रस पुप्कल प्राप्त होते थे । जब से विदेशी 


तठ्पाथिकारी हुए हैं तंव से क्रमश आर्यों के दुःख की बढ़ती होती 
जाती है। ब्योकि 
ऐ मूले नेव फंलं न पुष्पम्‌ ॥ [ वृद्धचाणकय अ० १० | १३ ] 
जब दक्ष का सूळ ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? 
(प्रश्न ) जो सभी अहिंसक हो जाये तो व्याधादि पशु इतने बढ़ 
जाये कि सब गाय आदि पझुओं को मार खाय तुम्हारा पुरुषार्थ ही च्यरथ 
हो जाय ? 
_ (उत्तर) यह राजपुरुषों का कांस है कि जो हानिकारक पञ वा 
मनुष्य हों उनको दण्ड देवे और प्राण से भी वियुक्त कर दें। 

(प्रश्न) फिर क्या उनका मांस फकदे ? | य 
(उत्तर ) चाहें फकूदं चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें 
चा जळा देन, अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि 
` नहीं होती, किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो 
सकता है, जितना हिंसा और चोरी विश्वा सघात छळ कपट आदि से पदार्थों 
को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसा धर्मादि कर्मों से 
होकर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश 


मूळ, कन्द, दूध, घी, मिष्टादि पदार्था का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके 
यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है। जितने 


1 यह भी सक्ष्य है 
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~ 


पंसाहारी इस देश में आके गो आदि प्रझुओं के मारने वाळे मद्यपानी . 


बुद्धि बल पराक्रम वृद्धि और आयुृद्धि होवे उन तण्डुलादि, गोधूम, फळ, | 


` पदाथ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाळे हैं उन २ का सवथा | 
त्याग करना .और जो २ जिसके छिये विहित हैं उन २ पदार्थों का हण 1 ह 


३३४ . सत्याथंप्रकाशः 


( प्रश्न ) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? 
(उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव, ! 
प्रकृति नहीं मिळती ।;जैसे कष्टी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुका ह) 
भी रुधिर बिगड़ जाता है वेसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ विगाइ हा 
: होता है सुधार नहीं, इसीलिये-- ः 
नोच्छिष्टं कस्यचिदयाज्ञाद्याचैच तथान्तरा । 
न चेवात्यशन कुयान्नचाच्छएटः कवाचद्‌ः बजेत | 
मनु०[२॥५६] . | 
न किसी को .अपना जूठा पदाश्र दे ऑर'न किसी के भोजन के बोर | 
आप खावे, न अधिक भोजन करे भोर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ पद 
घोये विना कहीं इधर उधर जाय । है, 
( प्रश्न ) “गुरोरुच्छिषभोजनम्‌” इस वाक्य का क्या अथे होगा! 
( उत्तर) इसका यह अथ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जे / 
/ पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुर को प्रश 
भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना चाहिये। F 


ओपधियों का सार ग्राह्य, बछड़ा अपनी मा फे बाहिर का दूंध पीता 


भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं, परन्तु बढे ह | 
पिये पश्चात्‌ जळ से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पान्न में दोहा 


ह 


| 


अपने सुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुझ्येन्दियो के मळ मूत्रादि 


| 
. स्पश में घृणा नहीं होती वसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पश में । | 
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जर | हे कि यद व्यवहार पित तता त इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सश्क्रिम से विपरीत नहीं है 
ही कडी ये मजुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाय । 
| (प्रश) भला खी पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? 

ह... (उत्तर ) नहीं, क्योंकि उनके भी शरोरों का स्वभाव भिन्न ऱ्है। 


| दोष है! क्योंकि बराह्मण से लेके चांडाळ पर्यन्त के शरीर हाड मांस 
| उमे के हैं और जैसा सधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाळ 
हत. . .. | | 
(उत्तर) दोप है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण 
| शोर ब्राह्मणी के शरीर में दुरगन्धादि दोपरहित रज वीयं उत्पन्न होता है 
वैसा चांडाळ और चांडाळी के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाळ का शरीर 
| दुगन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है, वैसा ब्राह्मणादि वर्णो का नहीं 
| इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णो के हाथ का खाना और चांडालादि नीच 
| भंगी चमार आदि का न खांना। भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा 


| | भपनी खरी का भी है तो क्या साता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वखी के समान 
| बतोगे ? तव तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पडेगा जैसे उत्तम 
चन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वेसे दुर्गन्ध भी खाया जा सकता है 
तो क्या मलादि भी खाओगे ? कया ऐसा भी कोई हं? सकता है ? . - 
(श्च) जो ,गाय के गोवर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर खे 
| * मल से, [ गोमय ] चिकना होने से शीघ्र नहीं. उखड़ता, न कपड़ा 


e 


_ दशमससुछासः ` ३३५. 


(` र) कदोजी मजुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई के खाने में 


चमडे का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुन्नवधू का है वेसा ही . 


| त्यो नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यो. 


|| तिका, न्‌ सहीत होता है, जैज मिड नखा अ गवर | 


> 
हच. 2 
PR दी 


| आदि के, पुनः मचुंव्यमात्र के दाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या | 


(उच्चर ) गाय के गोवर से बसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मलुष्य | 


` ३३६ . ` सत्यार्थप्रकाशः 


से नहीं होता । मिट्टी और गोवर से जिस स्थान का लेपन 
देखने में अतिसुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहां 
करने से घी, सिट और उच्छिष्ट भी गिरता है उससे सक्‍्खी 
हृत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उससे 
नादिं से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे ठो जानो पाखाने के 
स्थान हो जाता है। इसलिये प्रतिदिन गोचर मिट्टी झाड से सदय 
और जो पक्का मकान हो तो जल से धोक 0 
___ रखना । भोर र शुद्ध रखना चा 
४ इससे पूर्वोक्त दोपों की निशृत्ति होजाती है । जैसे सिग्नांनी के रसोई | 
. स्थान में कहीं कोयळा, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांझे | 
ज्‌ठी रकेबी, कहा हाइ गाइ पड़ रहते ह और सांक्खयों का ते | 
कहना ! वह स्थान ऐसा खुरा रूगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य बर. 
बैठे तो उसे वांत होने का भी सम्भव है और उस हर्चार: ( 
समान ही वही स्थान दीखता है । भला जो कोई इन से | 
गोबर से चौका लगाने में तो तुम. दोष गिनते हो - परन्तु चूहे बे | / 
जलाने, उसकी आग से पमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने बरा) 
से मियांजी का भी चौका भ्रट होजाता होगा इस में क्‍या सन्देइ। | 
(प्रश्न ) चौके में वैठके भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के! | 
(उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां 
करना चाहिए परन्तु आवश्यक युद्धादिकों. में तों घोडे आदि यानों ए 
` के वा खडे २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है । 
९ प्रश्न ) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाप 
नहीं | 
(उत्तर) जो आयों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब वा| 
के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि" वणस | 
` पुरुप रसोई बनाने और चौका देने, बर्चन भांडे मांजने आदि बसे गे 
रहें तो विद्यादि झुभगुणा की वृद्धि कभी नहीं हो सके, देखो ! म 
युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषिं महर्षि आये थे ए 
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र» दशमसझलासः . ३३७ 
> ४४४४८५८८८८ ८८८८९८८------ 
| शाला से भोजन किया करते थे जब से इसाई, मुसलमान आदि के 
$ नान्तर चळे, आपस में वेर विरोध हुआ, उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि 
जञ खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेडा होगया । 
|| | काबुल, कुघार, इरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं 
| ॥ कन्या गान्धारी, माडी, उलोपी आदि के साथ आय्यांवत्तदेशीय राजा, 
- हेग विवाह आदि व्यवहार करते थे। शकुनि आदि कौरव, पांडवों.के साथ 
खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सव भूगोल में 
वेदोक्त एक मत था, उसो में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख 
दुःख, हानि लाभ आपस सं अपने समान समझते थे, तभी भूगोल में सुख 
'या। अवतो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ 
॥५ गया है इसका निवारण करना डुद्धिमानों का काम है । परमाश्सा सब के 
| मनमें सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही 
` प्रह्य को प्राप्त हों, इसमें सत्र विद्वान लोग विचार, कर विरोधभाव छोड़ 
के आनन्द को बढ़ाच । 


क 
> 


ग्रह थोदासा आचार-अनाचार, भद्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा | इस 
ग्रन्थ का पूर्वा इसी दशवे ससुलास के साथ पूरा होगया । इन ससु 


सत्यासत्य के विचार में कुछ भी साम्यं न बढ़ाते तबतक स्थूळ ओर 
सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते! इस लिए प्रथम सबको 
सृत्य दक्षा का उपदेश करके अव उत्तराद्ध अर्थात्‌ जिसमें चार समुछास 
हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन लिखेंगे । इन चारों में से प्रथम समुल्छास 
आय्यांवत्तीय सतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईंसाइयों 
बौर चौथे में सुसलमानो के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में 
दिखेंगे और पश्चात्‌ चौदहवें ससुलास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया 

गयगा। जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन चारों 
सों में देखें। परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुझासों में भी 
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खासों में विशेष खण्डन मण्डन इसलिए नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य रश 


४३८ , सत्याथप्रकाशः के 


कुछ थोड़ासा खण्डन मण्डन किया है। इन चौदह समुहासों 7 
छोड़ न्यायदष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में सत्य स 
होकर आनन्द होगा और जो हठ, दुराग्रह और इच्या 
उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथाथ विदित होना 
इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारेगा वह 
पाकर गोता खाया करेगा । विद्वानों का यही काम है कि 
निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करके परम 
हें चे ही गुणप्राहक पुरुष विद्वाभ होकर धस, अथ, काम भर 
फछों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं ॥ १० ॥| 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाशे है 
आचारा$5नाचारभक्ष्या5भक्ष्यविषये दशमः ससुछासः सम्पूण || | 


_ समासोयस्पूचाद्धः ॥ 


ge (7 


9.29 aL EU 


उत्तराः 
-अनुभ्रामेका 


सरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध 
| वेदों की अग्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्र- 
से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में . विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि 
मुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया । उन सब 
मे (३ ) चार सत अथांत्‌ जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी 
और इरानी सब मतों के सूल हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा, तीसरा 
या चला है । अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं है । 
हून सब मतवादियों, इनके चेलों-ओर अन्य सब को परस्पर सत्यासत्य 


बो २ इसमें सृत्य मत का सण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह 
| खो जानना ही प्रयोजन समझा गया है । इसमें जैसी मेरी बुद्धि, 
| बिनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल अन्थ देखने से बोध 
हुआ है उसको सब के आगे निवेदित .कर देना मैंने उत्तम समझा है 
पक विज्ञान गुप्त हुए का एुनमिलना सहज नहीं है । पक्षपात छोड़कर 
देखने से सत्यासत्य सत सब को विदित हो जायगा । पश्चात्‌ 
भपनी २ समझ के अनुसार सत्य मंत का अहण करना और असत्य 
को छोड़ना .सहज होगा । इनमें से जो घुराणादि अन्थो से शाखा 


* व समुछास में दिखाया जाता है । इस मेरे कमं से यदि उपकार 
E यो विरोध भी न करें । क्योंकि मेर , किसी की हानि वा! 
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करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ बनाया है । | | 


न्तर रूप सत भाय्यांवत्ते देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष' 


ना ३४० सत्याथम्रकादाः 


13% 


“विरोध करने में नहीं, किन्तु सस्यासत्य का निर्णय 
इसी प्रकार सव मलुष्यों को न्यायदष्टि से वत्ता अति उचित 
जन्म का होना सत्यासत्थ क [नणय करने कराने के ह्ये है 
विवाद विरोध करने कराने के लिये । इसी मततान्तर हे थे 
में जो २ अविष्ट फल हुए, होते हैं भौर होंगे उनको पक्षपात र 
जन जान सकते हैं । जबतक इस मनुष्य जाति.मे परस्पर 
मतान्तर का विरुद्ध वादे न छूटेगा तवतक अन्योऽन्य को आन 

. यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वन ईर्ष्या द्वेष छोड इह 

, गनिणय करक सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना करान | 

हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निश्चय है कि हन 

विरोध ही ने सबको विरोध जाळ में फसा रवा है । यदि थे हो. 
प्रयोजन में न फॅसकर सवके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे तो अगरी 


त 
शक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत सें 'प्रचृत्त होने का उत्साह सब म 
. जात्माओं में प्रकाशित करे । 
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उत्तरा 


| र्थाऽऽ्य्याचत्तीयमतख्ण्डनमरडने विधास्यामः 


अब आय्य लोगो के कि जो आरय्यावत्त देश में बसने वाले हैं उनके मतः 
॥ द लण्डन तथा सण्डन का विधान करगे । यह आय्यांवत्त देश ऐसा है 
के सदरा भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है, इसीलिये इस भूमि का 
सुवणंमूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती हे । इसी 
| हे सष्टि की आदि में आय्य लोग इसी देश में आकर ` बसे । इसी लिये 
| झा सृष्टि विषय में कह आये हैं कि आय्यं नाम उत्तम पुरुषों का है और 
रायो से मित्र सनुष्यों का नाम दस्यु है । जितने भूगोल में देश हैं चे. 
सब इसी देश की प्रशंसा करते और आद्या रखते हैं कि पारसमणि पत्थर 
| | ुना जाता है, वह बात तो झूठी है परन्तु आय्यांवत्त देश हो सच्चा पार: न 
| सणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवण 
° घनाव्य हा जात हृ । > ब 


पतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
| संखचरित्रं शिक्षरन्‌ पृथिव्यां सर्वेमानवाः ॥ र 
हः. मचु०[ २।२०] ` | 
सृष्टि से ले के पांच सहस्र वपो से पूवं समय पर्यन्तं आर्या का.साव- | , 
भाम, चक्रवर्ती अथात्‌ भूगोल'स सवोर्पारे एकमात्र राज्य था ।..भन्य देश ३ हक, द 
मे माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपर्यन्त यहां... 
राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे -- 
क्योकि यह सचुस्सति जो. सृष्टि की आदि में हुईं है उसका प्रमाण है। | 
भाययांवत्ते देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अथात विद्वानों से भूगोल के. 
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०१9 


* का विडालाक्ष अर्थात्‌.मार्जार के सदश आंखवारे जिससे 


` . सुशिक्षा नष्ट होकर दुशुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, बैसे ह 
` आँस सेवन, बाल्यावस्था सें विवाह और स्वेच्छाचारादि दोप वह 


. 'ऐेसा समथ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समा 


_ खडे होकर सुसळ्मानो के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। 


मनप्य़ ब्राह्मण क्षात्रय, वैद्य शूद्र, दस्यु, 
योग्य विद्यां चरित्रं की शिक्षा और (वद्याभ्यास करे भौर 
(रजी के राजसूय यज्ञ और मद्दाभारंत युद्ध पर्यन्त 
-शाज्य ये | सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका.का 


भ 
बत्र वाहन 
कह आये और इंरान्‌ का शल्य आदि सब राजा 
भारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे । जब रघुगण राजा थे तव 

यहां के आधीन था, जव रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो ग्या की र 
रामचन्द्र ने दुण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज 
था । स्वायंभव राजा से लेकर पांडव पयन्त आयो का चक्रवती गज 
ज्ञत्पश्नात्‌ आपस के विरोध से छड़कर नष्ट होगये क्योंकि इस एस 
सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य बह 
नहीं चलता । और यह संसार की स्वाभाविक चत्त है कि जब 
बन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य E 
देण्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देन गे 


| 


और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशल और सेना इंतनी वढे कि स्त 
सामना करनेवाला भूगोळ में दूसरा न_ हो तब उन लोगों में 
अभिमांन बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है । जब ये दोष हो जागेर 
आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे इहां में ऐ 


जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्द 


अथ किमेतेवा परेऽन्ये अहाधनुर्धराश्चकवा्ित 
खुदुस्नभूरिशु्नन्द्रस्रकुवलयाश्च यौवनाश्ववदुध्य्वाश | | 
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दरमससुछासः | ३४३ 


क द -वित्दुरिशचन्दराऽस्वरीपननक्कुसयोतिययात्यनरणयाचासेना 
हो दुय! अथ मरुत्तमरतमश्वतयो राजानः मेञ्युपनि०प्र०॥ख०४॥ 
|| ` इत्यादि प्रमोणो से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारपर्यन्त चक्र- 
| चां सावभौम राजा आय्यङुल स ही हुए थे । अब इनके सन्तागो का 
अमा्योदय होने से राजश्रएट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे है । 
| ते यहां सुधुञ्न, भूरियुज्न, इन्द्रयुस्न, कुवल्याश्व, योवनांश्च, बदृध्यश्च 
$ . अश्वपति, शशविन्दु, हरिशचन्द्र, अम्बरीप, ननक्तु, सर्याति, ययाति 
अनरण्य; भंक्षसेन, -मरुत्त ओर भरत. सावभोम सव भूमि: में प्रसिद्ध 
बक्वर्ची राजाओं के नाम लिखे हैँ वैसे स्वायम्भवादि चक्रवर्ती राजाओं 
| ३ नाम स्पष्ट मचुस्ति, महाभारतादि अन्थोँ में लिखे हैं । इसको मिथ्या 
| इला अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है । २. 


(प्रश्न) जो आझेयाख यादि विद्या लिखी हैं वे सत्य हेवा नहीं ? 
$ और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नह? | 
. (उत्तर) यह वात सच्ची है, ये शाख भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से 
इन सव बातों का सम्भव है । 
` (अश्च) क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? 
RE ( उत्तर ) नहीं, ये सव बातें जिनसे अत्न खों को सिद्ध करते ये 
शत मन्त्र अथात्‌ विचार से सिद्ध करते और चळाते थे। और नो मन्त्र 
सा| अर्थात्‌ शब्दमय होता है उससे कोई द्रस्य उत्पन्न नहीं होता । और जो 
कोई कहे कि मन्त्र से अशि उत्पन्न होता दै तो वह मन्त्र के जप करने 
५. + हृद्य ओर जिह्वा को भस्म कर'देवे । मारने जाय यात्रु को और . 
र रह आप 1 इसलिये मन्त्र नाम हैं विचार का, जैसे 'राजमन्त्री' अर्थात 
"क विचार करने वाला कहाता दै वंसा मन्त्र अर्थात विचार से 
“१ सोट के पदार्था का मथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अने 
के पदार्थ ओर क्रियाह्ोशल उत्पन्न होते हैं । जैसे कोई पकर छोड 


ण वा योळा बनाकर उसमें ऐसे पदाये रक्‍्खे कि जो अप्नि के माने 
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5 कक भोर तर को जता ७ चायु में छुआ, फैलने ओर सूय की ' किरण वा वांयु के सच 
अञ्चि जळ उठे इसी का. नास-आझेयाख है । जव.दूसरा इसक 
करना चाहे तो उसी पर वारुणाख छोड्‌ दे अर्थात्‌ जैसे नेश 
पर आग्नेयाख छोड़ कर नष्ट. करना चाहा वेले ही अपनी सेना म 
. द्ेनापति वारुणाख से. आझेयाख का निवारण करे । ऐसे र्न RE 
. (योगसे होता है. जिसका घुआं वायु के स्प होते ही वहु ह 
_ चर्षने छग जावे, अभि को बुझा देवे । ऐसे ही नागफांस अर्थात 
_ पर छोड़ने से उसके अङ्गों को जकड़ के बांध लेता है । से | 
' `` मोहनाख अर्थात्‌ जिसमें नशे की चीज़ डालने से जिसके धुएं छः | 
`` ` से सव शत्रु की सेना निद्रास्थ अथात्‌ मूठिंत होजाय । इसी 
'ज्ञात् होते थे। और एक तार से या शीशे अथवा किसी 
> ` से विद्युत्‌ उत्पन्न करके राचुओं. कां नाश करते थे उसको भो 
. तथा पाछुपताख्नं कहते हैं । तोप! और “बन्दूक' ये नाम अन्य 
/ , के हैं । संस्कृत और आर्य्यावर्तीय भाषा के नहीं, किन्तु जिसको 
जनःतोप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उनका नाम 'शतप्नी' और 
बन्दूक कहते हैं उसको संस्कृत और आय्यंभाषा में ुझुण्डी' 
.. जो सस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे. आम में पड़कर कुछ का कुछ हि 
. . , कुछ का कुछ बकते इं । उसका बुजि मान्‌ लोग प्रमाण नहीं कर सस्नी 
` औरं जितनी विद्या भूगोल में फैली है वहे सबआाय्यांचच देश से मिभ्रवहे | 
उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका 
" वि देशों में फैली है । लव तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का धार्या 
` में है उतनां किसी शन्यं देश मे: नहीं । जो लोग कहते हैं कि भी 
| > मेंसंस्कृत विद्या का बहुत. प्रचार हे ओर जितना संस्कृत मोझमू पर 


I TENSOR TS 2 
+ 
. 


पढ ह उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र है क्यों ; हि| 
. न्देशे दुमो नास्ति तत्रैरण्डोऽपि द मायते” अर्थात्‌ निस क 
कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मात 
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७) व्य लोगों की की हुईं टीका देख. कर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि 


दिवि?.॥ [ ऋ० १।६। १ ] इस मन्त्र का अर्थ घोडा किया है। 
इस्त तो जो सायणाचाय्यं ने सूयं अथे किया है सो अच्छा है। परन्तु इसका 
| गैक अथ परमात्मा है। सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में 
देख-डीजिये । उसमें इस मन्त्र का यथाथ अथे किया है । इतने से जांन 

हीजिये कि जमंनी देश और मोक्षसूरूर साहब में संस्कृत विद्या का कितना 
पाण्डित्य है । यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हे 


इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आर्य्ा- . 
त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं । और पर- 
गामा म्यत करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति भारंबे देश 
| ॐ पूर काळ में थी वसी ही हमारे देश की कीजिये, लिखते हैं उस ग्रन्थ 
' में देख,छो । तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया था 
जैसी पूरी विद्या संस्कत में है येसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा 
पदों के भापान्तर मे छिखते हैं कि मैंने अवी आदि बहुत सी भाषा : 
— पी, परन्तु रे सन का सन्दृंह छूटकर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत देखा. 
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प देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों 

और मोक्षसूळर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक 

| परन्तु आय्यात्रत देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है. 
सोहि मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक “प्रिसपछ” के पत्र से जाना कि । 
. नी देश में संस्कृत चिठ्ठी का अथे करने चाळे भी बहुत-कम हैं। और... 
यूजर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद को ब्याल्या देख... 
"| हल मुझको विदित होता है. कि मोक्षसुळर साहब ने इधर उधर आरययाँ- 


“युज्नन्ति अध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना . 


वे सव आय्यावत्त देश ही से प्रचरित हुए हैं । देखो ! कि एक “काळ. | 
बर” & साहब पैरस अर्थात्‌ फ्रांस देश निवासी अपनी “बायविळ त मम 


३४६ 


. संभाळ और फूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होण 


. बलवान्‌ हुआ चइ देश को दावकर राजा बन बैठा । चसे ही सवत्र ब 


सत्याथप्रकाशः 


और सुना तब निस्सन्देह होकर सुझको बड़ा आन 

काशी के 'मानमन्दिर में 'शछुमारचक्र को कर 

नहीं रही है.तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें .अबतक् भी का 
बहुतसा इचान्त विदित होता है। जो “सवाई जयपुराधीश” .. 


"द हुना] 


शेसे शिरोमणिः देरा को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का ' दिया ५ 
“तक भी यह अपनी पूव दशा सें नहीं आया । क्योंकि जव भाई 
मारने छगे तो नाश होने सें क्या सन्देह? | स्‌ 
विनाशकाले विपरीतचुद्धिः । [ वृद्घचाणक्य | अ० १|॥ 
यह' किसी कवि का वचन है । जब.. नाश होने का समय | 
आता है तब उल्टी चुद्धि होकर उष्टे काम करते हैं। कोई उन्न 
समझावे तो उल्दा मानें ओर उल्टा समक्षावं उसको सूषा माग जर 
` अडे २ विद्वान्‌ , राजा, महाराजा, ऋषे, महापे लोग मा 
उत से मारे गये और बहुत से सरगये तव विद्या. और वेदोक्त शा 


: 


प्रचार नष्ट हो चला । इेण्यां, द्वेष, असिमान आपस में करने झो; 


ही 
| 
| 
4 


वत्त देश में खण्ड घण्ड राज्य होगया । पुनः . द्वीपद्टीपॉन्तर के राज | 
व्यवस्था कौन करे | जब ब्राह्मण, लोग. विद्याहीन हुए तब क्रि 
और शादो के भविद्वान्‌ होने में तो कथा ही क्‍या कहनी ! जो परमा! 
वेदादि शास्त्रों का अ्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी हू 
केवळ जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र मौ | | 
आदि को न पढ़ाया । क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु बच गये र 
कपट, अधस भी उनमें वदता - चला । ब्राह्मणों ने विचारा 
' जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यही श्य 
आदि को उपदेश करने लगे कि इमं ही तुम्हारे पूज्यदेव ह >) (पे 
0००सेवा 5झिंग्रे दम्र्ो/सकाt सक्ति मि किरत, : 


पकादराससुद्धास, . ` ६३७ 


होगे तो घोर ह. ` मे. पढोगे। जो २ पुण विधा बाड़े 7 में पडोगे । जो २ पूण विद्या वाले धार्मिकों का 
` जा और पूजनीय चेद और ऋषि झुनियों के शास्त्र में छिखा था 
गो अपने मूल, विषयी, कपटी, लम्पट, अधमियों पर घटा बैठे । अळा 
अप विद्वानों के लक्षण इन सूखा में कव घट सकते हैं ? परन्तु जब 
| यादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने 
| ३२ गप्प मारी सो २ विचारा ने सब मान ली तब इन नाममात्र 
कौ वनपड़ी । सबको अपने वचनजाळ में बांधकर वशीभूत,कर 
| द्या भौर कहने लगे किला ` 
है! . . अह्ववाकर्य जनादंनः.।! 


साक्षात भगवान्‌ के झुख से निकला । जव क्षत्रियादि वर्ण आंख के अंधे 
और गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुईं और जिनके पास 
इत पुष्कळ है ऐसे २ चेले सिळे, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवांलो को 
३६ विषयानन्द का उपवन सिल गया ॥ यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया 


पर खली और .सतकपयन्त का भी दांत यजमानो से लेने लगे। जैसी 
न अपनी इच्छा हुईं वेसा करते चळे । यहां तक किया कि “हम भूदेव हैं” 
| हमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहीं मिळ सकता । इनसे पूछना 
चै कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे कास तो घोर नरक भोगने 
९, कृमि, कीट, पतड्ठा दि बनोगे । तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हँ-- 
|... भाप देगेतो तुस्हारा नाश होजायगा क्योंकि लिखा है 'ब्रह्मद्रोंही 
याते? कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका नाश होजाता है ! 
1 पह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जाननेवाले 
संब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य 
र परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न ब्राह्मण नाम.ओर न 
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18 | ` अर्थात्‌ ञो कुछ ब्राह्मणों के सुख स से वचन [नकलळता है चह जानो . | 


जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदाथ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं । अर्थात्‌ 
गुण, कमे, स्वभाव से ब्राह्मणादि वणब्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म - 


प 
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TSN अल 
(प्रश्न) तो हम कौन हें? 

( उत्तर ) तुम पोप हो। 

( प्रश्न ) पोप किसको कहते हैं ? 

( उत्तर ) इसकी सूचना ख्मन्‌ भाषा में तो बढ़ा | 
नाम “पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना पे | 
साधनेवाले को पोप कहत ह । गयो | 

( प्रश्न ) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योकि हमारा खि 
भोर माता ब्राह्मणी तथा हम असुक साधु के चेले हैं । र्क 

( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई | मा बाप प्राह्ण / _. 
होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु प 
' ` सकते किन्तु बाह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कमे सभाव हे! 

` जो कि परोपकारी हो । सुना है कि जैसे रूम के “पोप” अपने घे 
` कहते थे कि तुस अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम झमा नहर 
बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वगे में नहीं जा सकता, बो । 
__ खव में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उो॥| 
` की सामग्री स्वगा में तुमको मिळेगी, . ऐसा सुनकर जब कोई आंत) 
गांठ के पूरे स्वगं में जाने. की इच्छा करके “पोपजी” को यथे स 
देता था तब वह “पोपजी” इसा और मरियम की सूत के सामरे का 
होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था, “हे खुदावन्द इसामत!॥ 
अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के खमि हं | 
` पास जमा कर दिये हैं । जब वह. स्वं सें आवे तब तू अपे ख| 
स्वर्ग के राज्य में पच्चीस सहस्र रुपयों में बाग़बग़ीचा. भोर मभर. 
पच्चीस सहस्र में सवारी शिकारी और नौकर 'चाकर, पचीस सर 
` में खाना पीना, कपड़ा छत्ता और पच्चीस सहस रुपये इसके 
भाई बन्धु आदि के ज़ियाफ़त के वास्ते दिला देना ।- फिर | । 
' नीचे पोपंजी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह? | 
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(ने तब इस हुंडी री को कर में अपने 0 मर न कृवर में अपने सिराने घर लेने के लिये 
पने दुम्ब को कह रखना फिर तुझे लेजाने के लिये फ़रिइते आयेंगे तब 


| ४ को ।” अब देखिये, जानों स्वर्गं का ठेका पोपजी ने ले लिया हो! 


। नवतक यूरोप देश में सूखेता थी तभी तक वहां पोपजी की लीला चलती 
| कित्तु निमूल भी नहीं हुईं वेसे ही आय्यावत्त देश सें जानो पोपजी ने 


५ 


ल "सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। परन्तु यह. बात ध्यान सें . 


“रखना कि जो २ छल कपरादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप 
कहाते हैं । जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान्‌ परोपकारी हैं चे सच्चे 
ब्राह्मण और साध हैं। अड उन्हीं छली कपरी स्वार्थी लोगो, मनुष्यों को 
. ठाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों ही का ग्रहण “पोप” शब्द से 
ते| करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना 
योग्य है । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि 
सृत्यशास्ों के पुस्तक स्वरसहित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, इंसाई 
' आदि के जाल से बचकर आर्यो को वेदादि सत्यक्षाखो में प्रीतियुक्त वर्णा- 
अमों में रखना ऐसा कौन कर सकता ? सिंवाय ब्राह्मण साधुओं के ! 
_विषादप्यस्धतं आह्यम! । (मनु०२॥२३६) विप से भी अस्त के ग्रहण 
करने के समान पोपलीला से बहकाने में से भी आयों का जेन आदि मतों 
बच रहना जानो विष में अस्त के समान गुण समझना चाहिये । जब 
पात विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में 
गा सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण 
जर साइ अदण्ड्य हैं, देखो! “ब्राह्मणो न हन्तव्यः |” “साधुर्न 


व्य |? 3, $. __ ७ _* विषय है 
र ऐसे. ९, वचन, जो. किसे राहणा कौर ताइ के विषय में 


(7) 
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और तेरी हुंडी को स्वर्ग मे लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चोज़ें तुझको 


थी परन्तु अब विद्या के होने से पोपजी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, . 


' हाखो अवतार छेकर लीला फैलाई हो । अर्थात राजा और प्रजा को विद्या . 
_ न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का .सङ्ग न होने देना, रात दिन बहकांने के 


1 BESSY LS ss 
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थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी झडे २ बचन | 
कर, उनमें ऋषि झुनियों के नाम घर के उन्हीं के नाम सेह ते | 
प्रतिष्ठित ऋषि महंर्षियो के नाम से अपने पर से दण्ड की हेस हे 
दी । पुनः यथेष्टाचार करने छगे अर्थात्‌ ऐसे कडे नियम चलाये हि क्श 
की आज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, आचा, खाना र जक 
भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया: र के त 
कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उनको कभी दण्ड न देना हे. ति 
___ उन पर मन में दण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये । जव ऐसी ३१|| 
Fa हुई तब जेसी पोपो की इच्छा हुईं वैसा करने कराने लगे । अब | 
बिगाड़ के सूळ महाभारत युद्ध से पूव एक सह वप से प्रतत ३ || 
j - ` क्योंकि उस समयं में ऋषि सुनि भी थे तथापि कुंछ २ आढल पर || 
ष्या द्वेष के अंकुर उगे थे, वे बढ़ते २ वृद्ध होगये । जब सचा उपने 3 
` रहा तब आय्यांवत्त में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ने झगड्ने मौन | : 
'उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा |. . |. 
के 0 सांख्य खू० [ अ० १1७७] 
अर्थात्‌ जब उत्तम २ उप रे; होते हैं तद अच्छे प्रकार घम बई | र; 
काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं £ और जब उत्तम उपदेशक ल | 
.नहीं रहते तब अन्धपरम्परा चलती है । फिर भी जब सुर सा 
होर सँत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरस्परा नष्ट होकर प्रकाश. 

परम्परा. चलती है । पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों मै ए 
कराने छगे और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब गेहे 
इनके वश में. होगये तब प्रमाद और विषयासक्ति'में निम्र । 
_ गडरिये के समान झड़े गुरु और चेरे फॅसे । विद्या, बल, बुदि, पाश] 
झूरवीरतादि छुभगुण सब नष्ट होते चले । पश्चात्‌ जब -विपयासष| ` 
.. तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने छगे । पश्चात्‌ उन्हीं में ऐेण | 
'बाममारां खदा किया। {शिव उवाच”, पार्वत्युवाच', भैरव ह 
CC-0. Jangamwadi Math BICHON: Digitized by eGangotri र / \ 


5 शी १) 


3 ` एकादशसमुल्लासः ३५१ 
| 
ज्यं मांस च मीने च सुदा मैथुनमेव च। 
` ने पञ्च मकाराः स्युमोक्षदा हि युगे युगे ॥१॥[कालीतंत्रादि मं] 
* प्रवृत्त घैरवीचक्रे सर्वे वणा डिजातयः। 
क |. हृ भैरवीचक्रे सवे चरणाः इथक्‌ पृथक्‌ ॥२॥[कुलाणंव तन्त्र] 
(क पीत्वा पीत्वा पुनः पात्या याचत्पतात भूतले । 
| पुनरत्थाय वै पीत्वा एुनजेन्म न विद्यते ॥३॥[महानिर्वाण तन्त्र] 
| प्रात॒यानि परित्यज्य विहरेद्‌ सवयोनिषु ॥ ४॥ 
र ` घेदशास्त्रपुराणानि खाभान्यगरिका इव । 


मद ; | एकेव शाम्भवी सुद्र गुप्ता कुलवंधूरिव ॥५॥[ज्ञानसंकलनी तन्त्र] 


| _ , अर्थात्‌ देखो इन गवगण्ड पोपों की लीळा कि जो वेदविरुदध सहा 
~ \ ` अधम के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ चाममार्गियों ने माना। मद्य, मांस 
¦ | पीन अर्थात्‌ मच्छी, सुरा, पूरी कचोरी और बढ़े रोटी आदि चर्वण, योनि 
{||| पात्राघार, सुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात्‌ पुरुष सब शिव भौर ख्री सब 
र ॥ पावती के.समान मानकर--- 

अह सरवस्त्व भेरवी ह्यावयोरस्तु खङ्गमः। 


4 चाहे कोई पुरुप वा ख्री हो इस ऊटपटाङ्ग वचन को पढ़ के समागम 
|) करने में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते । अर्थात्‌ जिन नीच खिया को 
ह | छूना नहीं उनको अतिपविन्न उन्होंने माना है । जैसे शास्त्रों में रजस्वला 
यदि खियो.के स्पश का निषेध है उन को वामसार्गियों ने अतिपवित्र 
माना है। सुनो इनका शोक खण्डबण्ड-< 

__ रजस्वला पुष्करं तीथ चांडाली तु स्वयं काशी । 
चमंकारी अयागः स्याद्रजकी मथुरा मता। . 

अयोध्या पुककसी प्रोक्ता ॥ [ रुद्रयामल तन्त्र ] 


इत्यादि, रजस्वळा के साथ समागम करने से जानो. पुष्कर का 
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करने से मानो प्रयागखान, धोबी की खी के सरे से 


मधुरा यात्रा और कजरी के . साथ लीला करने से ण भौ 
कर आये.। मद्य का नाम धरा 'तीथ', मांस का नाम ध धाह | 
मच्छी का नाल तय, यदा का चरे गो | 
मैथुन का नाम 'पंचमी' । इसलिये ऐसे २ नाम धरे हरि श चतुः के 

. न समझ सके। अपने कौळ, आद्रंवीर, शास्भव और गण . ले 
रके हैं। और जो वाममार्ग मत सें नहीं हैं उनका र? ५ म 

. झुष्कपछु आदि नाम धरे हैं । और कहते हैं कि जब जज पिर | 
: .उसमे बराह से लेकर चांडालपर्यन्त का नाम द्विज होजाता कः है 


भेरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ होजायें। Pe 
पार गं 


स्नान, चाण्डाली से समागम में काशी की दू में काशी की यात्रा, 


बनाकर उसपर मद्य का घडा रखके उसकी पूजा.करते हैं। न i | 


से रहित हो.!, एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममा्ी क र "ग 
- नहीं आने देते वहां स्री और पुरुष इकट्ठे होते हे । . बहा पके 

अङ्गी. कर पूजते और खी लोग किसी.. पुरुष को नङ्गा कर पूती है | 

कोई किसी की खी, कोई अपनी वा दूसरे की कन्या, कोई किसी र| | 
„ अपनी माता, भगिनी, उुत्रवंधू आदि आती हैं । पश्चात एक परे|| 


» भर के मांस और वड़े भादि एक स्थाली में धर रखते हैं। उस मा 
प्याले को जो कि उनका,आचाय्यं होता है वह हाथ में लेकर बोल्या) 
कि भिरवो5हम', "शिवोऽहम्‌? 'मैं सेरव वा शिव हूं? कहकर पी 

` है। फिर उसी जूठे पात्र से सब पीते हैं.। और जब किसी मे 
. - वेश्या नज्ञी कर अथवा किसी पुरुष को नज्गा कर हाथ में तला 
< «उसका नाम देवी और पुरुष का न्ञांस महादेव धरते हैं, उनके 
इन्द्रिय की पूजा करते हैं, तब उस देवी वा शिव को मधं बा प 


ञी re व ४ पीते Oa 
पिलाकर उसी जू3 पात्र से सब लोग एक २ प्याला पीते। १ 
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म से पी पी तीक उन्मत होकर चाह कोई रिया क उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या 
| ॥ माता क्यों न दो, जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ, कुकमं 
कले हैं। कमी २ बहुत नशा चढ्ने से जूते, छात, मुक्कामुक्की, केशाकेशी 
' आपस में लड़ते हैं । कित्ती २ को वहीं वसन होता है। उनमें जो पहचा 
| हुआ अघोरी भयात्‌ सव में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज़ 
' नेमी खा लेता है अर्थात्‌ इनके सबसे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि-- 
| हालां पियति दीक्षितस्य मन्दिरे जुस्तो निशायां गणिकाग्रहेषु । 

| विराजते कौलवचक्तवर्ती ॥ 

१| , जो दीक्षित अथात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे 
|. रंडियो के घर में जाके उनसे ऊकम करके सोचे, जो इत्यादि कमे निरज 
|| निःञ्ञङ्क होकर करे, वही वामसार्गियो सें संवॉपरिं मुख्य चक्रवत्तीं राजा 
(| के समान माना जाता है । अर्थात्‌ जो बड़ा कुकी वही उनमें बढ़ा और 
| जो अच्छे काम करे ओर बुरे कामों से डरे चही छोटा क्योंकि: 

|  पाशवद्धो भवेञ्जीवः पाशसुक्कः सदा शिचः ॥ 

[ ज्ञानसंकलनी तन्त्र | सछोक ४३ ] 
ऐसा तन्त्र में कहते हैं . कि जो लोलया, शाखलजा, कुलला 


| देशल्या आदि पाझों में वंधा है वह जीव, और जो निर्लन होकर बुरे 
॥ काम करे वही “सदाशिव” है । 


उड्डीश तन्त्र आदि में एक प्रयोग. लिखा है कि एक घर में चारों ओर 


| लकडी के समान परथिवी में न गिर पढ़े फिर जब. नशा उतरे'तव उसी 
| | पकार पीकर गिर पडे । पुनः 'तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे 
तो उसका पुनजन्म न हो, अर्थात्‌ सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का 


रहगा । 
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सितो के उजजत्या न यढ निपल ह 0 ० 0 ७ ल 


ANN 


वासियों के तन्त्र अन्थों में यह नियम है कि एक माता 
किसी खी को.भी.न छोड़ना चाहिये । अर्थात चाहे कन्या कः 
आदि क्यों न हो, सवके साथ. संगम करना चाहिये । इन 
दुश महाविद्या प्रसिद्ध डे उनमें से एक मातङ्गी विद्याबादधा 
“मातरमपि न त्यजेत्‌', अर्थात्‌ माता.को भी. समागम 
छोड़ना चाहिये । और खी पुरुप के समागम समय में न्त्र जपते 
: हमको सिद्धि प्रा होजाय । ऐसे पागरू- महामूख मनुष्य भी रे 
बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ. चलाना चाहता वह सतह, | 
निन्दा अवश्य ही करता है । देखो ! चाममागी क्या कहते हैं ) पेर है 
और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के ससान हैं और जो यह शा 
वाममार्ग की सुद्रा है वंह गुप्तकुछ . की खी के तुल्य है ॥ ५॥ इद्रः | 
इन लोगों ने केवळ वेद॒विरुद्ध मत खड़ा किया है। पश्चात्‌ इन खें ब्र र 
सत बहुत चला । तब धघूत्तता करके वेदो के : नाम से भी वामा] ह प 
थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात्‌... 
सोत्रामरयां खुरां पिवेत्‌ । प्रोक्षितं भक्तयेन्मांसम्‌। 
` चेदिकी.हिसा हिंसा न भवति |: . `. 
न मांसभक्षणे दोषो न सचे न.च भैथुने:। 
प्रवात्तरषा भूताना नि्चत्तिस्तु सद्दाफला ॥ 
5५. 55, ` महु०[ अ०५॥५६] || 
सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यह. है कि सौत्रामगिय 
स सोमरस अर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पिये । प्रोक्षित. अर्थात्‌ यज्ञ मेगा |. 
. खाने में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बाते वाममाियों :ने चला 
, उनसे पूछना चाहिये कि जो चंदिकी हिंसा. हिंसा न हो तो तुझ भौ 
ह कुडम्व को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ? मांसक्षण. 
= मञ्च पीने, परखीयमन करने आदि में दोष नहीं है, यह कहना शे 
. _ है। क्योंकि विना आणियों के पीडा दिये मांस प्रास नहीं होता, 
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1 
कहता १६ | 


८ पुकादराससुलासः है 


| के पीड़ा देना धमं का काम नहीं । मद्यपान का तो सवंथा निपेध = पावा को काम मर या सन 
; | ही है क्योंकि अबतक -वासमार्गियों के विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा ' 

| क्त सत्र निषेध है । और विना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इसको 
शर; कहने वाला सदोप है। ऐसे २ वचन भी ऋषियों के अन्य में डाळ 
11 $ कितने ही ऋषि झुनियों के नाम से अन्थ वनांकर गोमेध, अश्वमेध 

` जराम के यज्ञ भी कराने छरो थे । अर्थात्‌ इन पशुओं को.मारके होम करने. 
` वे यजमान और पशु को स्वयं की प्रासि होती है, ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय . 
तो यह है कि जो ब्राह्मणं अन्‍्थों सं अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द 
इ.उनका ठीक २ अंथ नहीं जाना है: क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनथ 


( प्रश्न ) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अथं क्या है 
( उत्तर) इनका अर्थ तो यह है कि 


राष्ट्र वा अश्वमेघः [ शंत० १३ | १। ६।३ ] 

| अन्न्ंदि गौः॥ शत० ४।३।१।२५] 

| _ अझिवो अश्वः । आज्ये मेघः ॥ शतपथत्राह्मणे ॥ 

| घोडे, गांय आदि पक तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं 
| छिखा। केवल वाममार्गियों के ग्रन्थों में ऐसा अनथं लिखा है । किन्तु यह 

` भी वात वाममार्यियों ने. चळाइई। और जहां २ लेख. है वहां २ भी वाममा- 

| गियों ने प्रक्षेप किया है | देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पाऊन करे, ` 
बिद्याद्‌ः का देने हारा यजमान और अभि में घी आदि का होस करना 
| अधमेध अन्न, इन्द्रियां, किरण, प्रथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध;' 


. (प्रश) यज्ञ कर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पक्ष 
गामा तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची 


932 । ` 1 सत्याथप्रकाशः 
(उत्तर) नही, जो लग को जाते हो छूर ( उत्तर ) नहीं, जो स्वगं को जाते हों तो 


Cw 


` मार के होम कर स्वगं में पहुंचाना चाहिये चा नरर 


पोटे, भे 
`. स्ती और ुन्रादि को मार होमकर स्वगे में क्यों नहीं पहुंचाते मात, च 
i” में से पुनः क्‍यों नहीं जिला लेते हैं ? | | 
5 `: ` (प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तब चे 
! , न होता तो कहां से पढ़ते ? हे आह के हैं। जे) 
५ , (उत्तर) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से षि | 
सि . शब्द है । परन्तु उनका अथं ऐसा नहीं है कि पड तये ब | 
जैसे “अये खाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अद्भि न pe श Nh 
कारक घृतादि उत्तम पदार्थो के होम करने से वायु, बृष्टि, जड़ ३. ९ | 

. जगत्‌ को सुखकारक होते हैं । परन्तु इन सत्य अर्थों को A E 
समझते थे क्योंकि जो स्वार्थवुद्धि होते हैं वे केवळ अपने खाई पष Et 

. दूसरा इछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोपों का ऐसा भ 
_ देखा और दूसरा मरे का. तपण श्राद्धादि करने को देखकर एक मी. 
ङ्क वेदादि शास्त्रों का निन्‍्दुक बौद्ध वा जैनमत प्रचरित हुआ है। ज्ञ त 
कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था । उससे पोपां ने यज्ञ | 

` उसका प्रिय राणी का समागम घोडे के साथ कराने से उसके मा E 
' . पर पश्चत्‌ वैराग्यवान्‌ होकर अपने पुन्न को राज्य दे, साइ हो |. 
हः पोछ निकालने लगा । इसी की झाखारूप चारवाक और आय ही 
__ भी हुआ था । उन्होंने इस मकारं के झोक बनाये हं- || 

ह पशुश्चेन्निद्दितः स्थरे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। 

. - स्वापता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 

. खतानामिह जन्तूनां ्ाद्धं चेत्र्तिकारणम्‌। | | 

: गच्छुतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌। || 

` जो पछ मारकर अशि में होम करने से पञ्नु स्वगं को जाता 


~ को - भैजते EE ¢, 
. अजमान अपने पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्‍यों नहीं भेबते।!|| | 
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एकादराससुद्ठासः | वड डे 


का जा में जाने वाळे मनुष्य को मार्ग का खच खाने पीने के लिये वांधना . 
हहे । क्योंकि जब स्तक को आद, तप्पंण से अन्न जल पहुंचता है 
के जीते हुए परदेश में रहने वाळे वा मार्ग में चलनेहारों को घर में... 

सोई बनी हुई का पत्तल परोस, छोटा भर के उसके नाम पर रखने से | 

न्या नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश अथवा दुरा हाथ पर दूर बैठे 
हुए को दिया हुभा- नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी & प्रकार नहीं 

च सकता । उनझे ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने रगेऔर उनका . 

. मत बढ़ने लगा । जब बहुत से राजा भूमिपति उनके मत में हुए तब 

| पोपजी भी उनकी ओर -झुके क्योंकि इंनको जिधर गप्फा अच्छा मिळे: 

* वहीं चळे जायें । झट जैन बनने चले । जैन में भी और प्रकार की पोप- 

हीला बहुत है सो १२ वें समुछलास में लिखेंगे । बहुतों ने इनका मत" - 

खरकार किया परन्तु कितने कहीं जो पव॑त, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण 
|| हेश वाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था। चे जैनी बेद 
का अरथ.न जानकर वाहर की पोपलीला रान्ति से वेद पर मानकर वेदो 
| की भी निन्दा करने लगे । उसके पठनपाठन यज्ञोपचीतादि और ब्रह्मच- 
| यादि नियमों को भो नाश किया । जहाँ जितने पुस्तक वेदांदि के पाये 


| ज्य भय शङ्का न रही तब अपने मत वाळे गृहस्थ और साधुओं को. 
प्रतिष्ठा और वेदमार्गियो का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने लगे । 
| और आप सुख, आराम और घमण्ड में आ फूलकर फिरने लगे । | ऋषभदेव 
से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों की बड़ी २ सूर्सियां बनाकर पूजा 
` करने लगे अर्थात्‌ पाषाणादि सूर्तिपूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई । 
परमेश्वर का मानना न्यूनं हुआ, पाषाणादि सूत्तिपूजा में लगे। ऐसा 
` तीन सौ वर्ष पर्यन्त आर्य्यांव्त में जनों का राज्य रहा । प्रायः वेदार्थ-ज्ञान 
हा होगे थे । इस बात को अनुमान से अदाई सहर वप भ्यतीतः ; 
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: . करणे, और आप भी जीतने वाळे का मत स्वीकार कीजियेगा। हे | 
$ .. सुधन्वा नैनमत में थे तथापि संस्कृत अन्थ पढ़ने से उनकी दि है f 
विद्या का प्रकाश थां। . इससे उनके भन में अत्यन्त पशुता न्न | 


` विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला था तबतक सन्देह में थे कि इन में | 
` सत्य और कोनसा असत्य है । जब दाङ्कराचा्य की यह बात सुश्च | 


[ | कई दि 
था । शास््राथ कई दिनों तक हुआ । जैनियों का मत यह था हि 


लक 7 ळे १०0 ESP तोक. 
Sk Nh, op ह 
ty ४४ >) है 5 


३५८ सत्याथप्रकाश/ त 


सोस हु कि एक अंकराचाय जव वपं हुए कि एक शंकराचाय द्रविड देशे 
से व्याकरणादि सब शाक्लों को. पढ़कर “सोचने सो ब्राह्मण रे 


आस्तिक वेद मत का छूटना और जेन नास्तिक मत का भेह । सष 
हानि की बात हुई ट | इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये पेश 
झा तो पढ़े ही थे, परन्तु जेन मत के भी पुस्तक पढे हे दगा 
` युक्ति भी बहुत प्रबळ थी । उन्होंने विचारा कि इनको ५. | 
हटावें ! निश्चय हुआ कि उपदेश और झ्ञाखाथे करने से च | 
ऐसा विचार कर उजेन नगरी में आये । वहां उस समय कि | 
था, जो जैनियों के न्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था। चार 
चेद का उपदेश करने छगे और राना से मिलकर कहा छि हक नसत 
और ज़ैनियों के भी अन्यं को पढ़े हो और जैन मत को माते त | 
लिये आपको मैं कहता हूं कि जैनियों के पण्डितों के साथ मेरा हिर | 
- कराइये, इस अरति पर, जो हारे सो जीतने चाळे का मत कर | 


111 
| 


थी | क्योंकि जो विद्वान्‌ होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करे ख| 
का म्हणं और असत्यं को छोड़ देता है । जवतक सुधन्वा राजा बो व. 


'बड़ी प्रसन्नता के साथ बोळे कि हम झाखार्थ कराके सत्या 
निर्णय अवशय करावेगे। जैनियों के पण्डितो को दूर २ से दाम स || 
कराइ । उसमें शङ्कराचाय का. वेदत और जैनियों का देदविस्दस| 
था। अर्थात्‌ शङ्कराचाय्यं का पक्ष वेदमत का स्थापन और चैरिषंम| . 
"खंडन और जैनियों का पक्ष अपने . सत का स्थापन और वेद का हसं i 


ध्य 
| 
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से | कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, थद जगत्‌ और जीव अनादि हैं, इन 
|. दोनो की उत्पत्ति और नाझ कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शङ्कराचार्य 
|| कामत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्ता है।यह जगत 


रच | ओर जीव झठा है क्योकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया 
है ग्र हक बे ऱ्य > 
[| (ही चारण और प्रलय करता है, और यह जीव और मपञ्च स्वमूवत है! 


| झाखाथं होता रहा । परन्तु अन्त में शुक्ति और प्रमाण से जैनियों का 

/ मत खण्डित और शक्कराचाय्य का मत अखण्डित रहा । तव उन जैनियों 
भर के पंडित और सुधन्वा राजा ने उस सत को स्वीकार कर लिया, जैन 
है) मत को छोड दिया । शुनः वड़ा इञा गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा चे 
है| अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शङ्कराचाय्य से दाखा 
| कराया । परन्तु जैन का पराजय समय होने से पराजित' होते गये 
| पश्चात्‌ झङ्कराचाय्यं के सववत्र आयावत्तं देश में घूमने का प्रबन्ध 
|. .सुधन्वादि राजाओं ने कर दियां, और उनकी रक्षा के लिये साथ में 


` निकहती हैं वे शंकराचाय के समय में हूटी थीं और जो विना टूरी निक- 


| कहीं भूमि में से निकलती हैं। शंकराचार्य के पूर्वे शैवमत भी थोडासा 
| प्रचलित था उसका भी खण्डन किया । वासमार्ग का खण्डन किया। उस 
| समय इस देश सें घन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी । जैनियों के 
४. मंदिर संकराचाय्यं और सुधन्दा राजा ने . नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमें 
| वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा: थी ! जब वेदमत का स्थापन हो 
शत घु और त तयामचार करने का विचार करते. रै ७)डृतने,से,दो जैन 


| नौकर चांकर भी रख दिये । उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे 
(| और वेदों का पठनपाठन भी चला । दश वर्ष के भीतर सर्वत्र भार्यावत्त 
| ; देश में घूमकर जैनियों का. खण्डन और चेदों का मण्डन किया परन्तु 
| र. शंकराचाय के समय में जैन विध्वंस अर्थातं जितनी मूत्तियां जैनियों की 


' रती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें । वे अबतक उ 


जज 
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पर से कथनमा्र वेदमत और भीतर से कहर के, (775. से कथनमात्र वेदमत और भोतर से कट्टर जैन भ्‌ के | 
झंकराचाय्यं उन पर अति प्रसन्न थे । उनः दोनों ने सी 
| चार्यं को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी | 
| पश्चात शरीर में फोडे फुन्सी होकर छः महीने के भीतर षे्‌ | 
। सब निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रचार होने | 
| भी न होने पाया । जो २ उन्होंने . शारीरिक भाष्यादि श पर 
) प्रचार शंकराचाय्ये के शिष्य करने रगे । अर्थात. जो जैनियों येर | 
| लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता के 
' उसका उपदेश करने लगे । दक्षिण में ज्ञेरी, पूर्वे में भूगोवधन खो | 
जोसी और द्वारिका में सारदामठ % बांधकर शंकराचार्य के चिर र | 
बन और श्रीमान्‌ होकर आनन्द करने लगे, क्योंकि शंकराचार हे प्‌ 
उनके दिष्या की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी । | 
अब इसमें विचारन चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एखा i 

मिथ्या झंकराचाय्य का निज मत था तो चह अच्छा मत नही क| 

' जैनियों के खण्डन के लिये उस सत का स्वीकार किया. हो तो कुछ दे ‘| 
है । नवीन वेदान्तियो का मत ऐसा है । 
(पश्न) जगत्‌ स्वप्नचत्‌ „ रज्जू में सपं, सीप में चांदी, झरगतृणि्रां| 
ह किक. ` जल, गन्धवनगर इन्द्रजालवत्‌ यह ससार झूठा है। एक नहा ही सदा| 
( सिद्धान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो ९ [ 


`. पवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपच्यते’ | पदार्थ कुछ और हो उस) , 


( नवीन ) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । 

{ ( सिद्धान्ती ) जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति केसे हो सक्ती ( 
| (नवीन) अध्यारोप से । 

5 - ( सिद्धान्ती ) अध्यारोप किसको कहते हो ? ह) 
| ( नवीन ) 'चस्तुन्यचर्त्वारोपणमध्यासः'। 'श्रध्याण| . 
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`| दका आरोपण करना कला याता भत त जा अध्यारोप, और उसका' निराकरण 
र ज अपवाद कहाता है । इन दोनों से 'ध्रप चरहित ब्रह्म में प्रपंचरूप 
| जगद विस्तार करते हैं । | 
|. (सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु और सप को अवस्तु ल स | 
| है अमजाल में पड़े हो.। क्या सप वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जू में र 


3 
(सिद्धान्ती ) यह भी इषटन्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता 
| कयि विना देखे सुने संस्कार नहीं होता । संस्कार के विना स्थति, और 
| स्यति के वना सक्षात्‌ अनुभव नहीं होता । जब किसी से खुना ह देखा 
| हि अझुक का दिर .करा और उसके भाई वा बाप आदि को लडाई में 
प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चदृते देखा वां सुना उसका 
| सर्र उसी के आत्मा में होता है । जब यह जाग्रत्‌ के पदार्थ से अलग 


E देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थौ,को, जिनको देखा वा सुना 
न्य है । जब अपने ही में देखता है तब जानों अपना शिर कटा, 
वि र र ऊपर जाती जळ की धारा को देखता है । यह भी वस्तु 
पोन र ह के सहद नहीं, किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पूर्व 
(वा 1५ हुओं को आत्मा में से निकाल कर काराज़ परं लिखदेते | 
> संतिदिस्व का उतारने चाला विस्त्र को देख में भाकृति 


को धर 4 

के । ब्र रह 

BT बराबर देता है । हां ! इतना है कि कभी २ स्वम में स्मरण- 
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युक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता ३» और 
कोळ देखने और सुनने. में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार 
` स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा, सुना वा 
को देखता, सुनता वा करता हूं जैसा जाग्रत्‌ में स्मरण रा 
... स्वम में नियमपूवंक नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का क | 
` _..आता । इसलिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप का क्षण नो 
' ` और जो वेदान्ती लोग विवत्तवाद अर्थात्‌ रज्जू में सर्पादि ३. | 
` का इष्टन्त, ब्रह्म में जंगत्‌ के भाज होने में देते हैं, वह भी सक न | 
( नवीन ) अधिष्ठान के विना अध्यस्त अतीत नहीं होता । क्षे र्‌ 
न हो तो सपं का भी भान नहीं हो सकता । जैसे रज्जू में सपं तीक 
में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकसात 
को देखने से सप का भ्रम होकर भय से फपता है। जब उससे की 
आदि से देख लेता है उसी समय आम और भय निदृत्त हो जाग) 
वैसे ब्रह्म में ,जो जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुईं है वह ब्रह्म के साक्षात 
3 होने में उस [ जगत्‌. ] की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीतिः [ होती| || 
“ जैसा कि सप की निडृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है । 
( सिद्धान्ती ) ब्रह्म मे जगत्‌ का भान किसको हुआ ! 
'( नवीन ) जीव को 5६ 
> : ( सिद्धान्ती) जीव कहां से हुआ ९ 
- (नवीन ) क्षज्ञान से । सु 
“ (सिद्धान्ती) अज्ञान कहाँ से हुआ और कहां रहता है! 
( नवीन ) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। | 
( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी नन 
वह अज्ञान किसको हुआ ९ 
( नवीन ) चिदाभास को । : st 
` ९ सिद्धात्ती ) चिदाभास का स्वरूप क्या है! ` | 
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(नवीनं ) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को _ 
| जप हूल जाता है! प 
औ ( सिदान्त ) उसके भूलने में निसित्त क्या है ? 

| (नवीन) अविद्या । भक 
तळ [a NT सर 
i अविद्या सर्वेन्य 
(` ९ सिद्धान्ती ) अविद्या सचव्यापी सववज्ञ का गुण है चा अल्पज्ञ का ? 

।| (नवीन ) भव्पज्ञ का । र; 
| (सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत में वि i 
_ (सिदान्ती ) " इन्द बिना एक अनन्त सवं चेतन के 
दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहां से आया १ हां, जो ` 
अल्पञ्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न साचों तो ठीक है । जब प्‌क ठिकाने न को 
अपने स्वरूप का 'अज्ञांन हो तो सववत्र अज्ञान फेळ जाय । जैसे शरीर में 
की पीड़ा सब शरीर के अयवयों को निकम्मा कर देती है, इसी प्रकार 


डा नवीन 2 यह सब उपाधि का धर्म है, बह्म का नहीं। . - | त 

(सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा चेतन और सत्य है दा असत्य ? 

( नवीन 0 अनिवंचनीय है अर्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन सत्य बा 

असत्य नहीं कह सकते । RR 

_ (सिडान्ती ) यह तुम्हारा कहना “वदतो व्याघातः” के तुल्य 

ह कहते हो अविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं 

` त यह ऐसी वात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उसको 

ऱ्य हा करावे कि यह सोना है वा पीतं ? तब अही' 

हर म ~ ° 7-5 

Er ह्‌ ; न सोना च पीतल कह सकते हैं, किन्तु इसमें दोनों | 

र ह देखो जैसे घटाक्राश, मठाकाश, मेघाकाश और सहदाका- 
ह तं और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होतेहे, | 

ॅ शा ५५ अचि अविद्या हदि, न 

CC-0. हाळ ऐसे ही माया, अविष, द्र, र र 


5 _ 
हि oe SIF) 


. अ्यांपक होकर तदाझार दीखता और उनसे पथक्‌ है, धे रन 
' माव्मा अन्तःकरणो में व्यापक , होकें अन्तःकरणाऽऽकार हो णी 


. मेघो और भाकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारण _काय्यरूप वशी 


' ` फैलने से सूर्य न नष्ट होता, न चलता और न फेलता, इसी परम] 


३६४ '. ` स॒त्याथंप्रकाश: 


7 ल इपाधियों से बहा बज्ञानियों के ५. ०... की उपाधियों से ब्रह्म जज्ञानियों को एयक २ ५ ० 
है, वास्तव में एक ही है । देखो अग्रिम प्रमाण में क्या ग्रे ते 
आईये ेको सुचने प्रविष्टो-रूप रूपं प्रतिरूपो वमुच 
एकस्तथा खबभूतान्तरात्मा रूपं रूपं ्तिरूपो दाः 
[ कठ उ० चज्ञी ५। म 

ज्ञेत़्े अभि उस्बे, चौडे, गोल, छोटे, बडे सब आठूतिवाठे, र | 

) 


हि 
जौ 


उनसे अलग है । न 

( सिद्धान्ती ) यह भी तुम्हारा कहना व्यथ है क्योकि जते पय | 

जीव को ब्रह्म-से ओर ब्रह्म को इंनसे भिन्न मान लो 0 डं 

( नवीन ) जैसा अझ सब में प्रविष्ट होकर देखने" 
दीखता है, इसी प्रकार ,परंसात्मा जड़ और जीव में ब्यापक 

वाळा अज्ञानि न आफ़ारयुक्त दीखता है । वास्तव मे ब्रह्म ग 

. न जीव है । जैे जल के संहर कूडे घरे हों उनमें सूये हस्म 

दीखते हैं वस्तुतः सूय्यं एरु है । कूंडो के नष्ट होने से जह केकर] 


` _ करणो में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास - कहते हैं पढ़ा है। ग॑ 
अन्तःकरण है तभी तक जीव है । जब अन्तःकरण ज्ञान पे वर. 

` 'तब जीव ब्रह्मस्वरूप है । . इस चिदाभास को अपने प्रहस 
अज्ञानकर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, म] 
आरोपित करता है तबंतक संसार के बेन्धनों से नहीं छूट! |, 

( सिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथे है क्योंधिसू्थ बह. 

जल कूंडे भी साकार हैं । सूय्य जळ कूंडे से भिन्न भोर सू पेन 
भिन्न हैं । तभी प्रतिवि पड़ता है । यदि निराकार होते तो र| ` 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri डा ड न 


| < 2९ SY क ककं ¢ र 


एकाइशससुल्ञासः 
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ह और गैते पामे घर वि 0 चैवे पर्मेचर निराकार र 
| दली ने होता और पे प7मेघर निराकार, सत्र आकाशवत व्यापक 
५ | होने से ब्रह्म से कोई पदाथ वा पदार्थों से ब्रह्म पथक्‌ नहीं हो सकता और 
हि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता | अथात्‌ भन्वयच्य तिरेक- 

प पे देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हं 1 
ग एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता । 
हर सो इहदारण्यंक के. .अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा हे । और 'बद्य का 
बामास भी नहीं पडू सकता, क्योंकि विना आकार के भाभास का होना 
प) असम्भव है | जो अन्तःकरणोपाथि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी 
1 बत वालकं के समान है। अन्तःकरण चलायमान, रूण्ड २ और ब्रह्म अचल 

| और अखण्ड है । यदि - तुम बह्म और नीव को पृथक्‌ २ न मानोगे तो 

_ इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायया वहां २ के ब्रह्म 
डो अज्ञानी भौर जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर ` 
॥ द्वेवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्राज्ञ के बीच में जहां २ जाता है वहां २ के . . 
|. परका को आवरणयुक्त और जहां २ से हरता है वहां २ के प्रकाश को आव- . 

| रघरदित कर देता है, वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण २ से ज्ञानी, 

अज्ञांनी, वड और सुक्त करता जायगा। अखंड ब्रह्म के एक देश में आव- 

! रण का प्रभाव सवदेश में _होने.से. सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योंकि 
बह चेतन है। और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्य ब्रह ने जो वस्तु देखी 
हत स्मरण उसी अन्तःकरणस्थ से काझी में नहीं हो सकता । क्योंकि 
 अन्यहएमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌? और के देखे का स्मरण 
और की नहीं होता । जिस विदाभास ने मथुरा में देखा वेह चिदाभास 
काशी में नहीं रहत्ता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है [वह]. 
हस्य बह्म नहीं होता । जो “ब्रह्म ही जीव है, पृथक नहीं तो जीव को. 
रा चाहिये। यदि बह्म का प्रतिय पृथक है तो अत्यभिज्ञा अर्थात्‌ 
जप का शान किसी को.नहीं हो सकेगा। जो कहो कि ब्रह्म एक, है 


इसि = 
डसि स्मरण होता दै तो एक ठिछाने अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म 
60-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` निराकार नहीं । 
` .चाले में भान होता हे, वह क्या पदाथ है ९ 


त्रसरेणु हैं। जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वपा कहां हे हो! 


। उपाधिसहित में होती है । 


दर १. 


३६६ ______ सत्यायप्रकाशा 


को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये ॥ और ऐसे २ द्शन्ते ~ | 
शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव बरह्म को तुमने अशुद्ध अज्ञानी भौर फ 
दोषयुक्त कर दिया है और अखंड को खंड २ कर दिया। | 

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है औसा कि 
जलादि में आकाशं का आभास पड़ता है वह नीला वा किसी ई | 
गम्भीर गहरां दीखता है, वैसा ब्रह्म का भी सव अन्तःकरण र 
पडता है । ः 

( सिद्धान्ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उस बो 
कोई भी नहीं देख सकता । जो पदाथ दीखता ही नहीं वह दपण हे 
जलादि . मं कैसे दीखेगा ! गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु द| 


(नवीन ) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है, वही भातं 
( सिद्धान्ती ):वह एथित्री से . उड़ कर जळ, पृथिवी और सनि | | 


इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है, वह जळ का चढ़. 

जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से छिद्रा गौर के 

समान भी दीखता है चसा आकाश में जरू दीखता है । ह 
(नवीन) क्या हमारे रज्जू , सप्प और स्वादि के दशन्त मियां 
( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है, सो हमने 


- दिया भला यह तो कहो कि प्रथम, अज्ञान किसको होता है! | 


( नवीन ) ब्रह्म को । _ 
( सिद्धान्ती ) ब्रह्म अट्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? 
(नवीन) न सवज्ञ और न अल्पञ्ञ। क्योंकि सवता और 


( सिदान्ती ) उपाधि से सहित कौन है ! 
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(सिद्धान्ती ) तो ब्रह्म ही सर्वेश और अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने. 

` ९ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था? जो कहो दि छि 

द र न कि उपाधि 

लित अर्थात. मिथ्या है तो कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करने वाला कौन है? 

|. ( ( नवीन ) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? | 

(दानत ) अन्य ह वा जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिथ्या 

कल्पना की वह ब्रह्म ही न कता । जिसकी कल्पना सि 

| सचा कब हो सकता दै! क 5 

$| ` (नवीन ) हम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं और दाणी से. 

| बोडना भी मिथ्या है। | 2 

( सिद्धान्ती ) जब तुस झूठ कहने और मानने वाले हो ठो. 

क्यों नहीं ? * द Re 

| (जबीन ) रहो, झूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम 
` दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं । 1727295 
1. रा ) जब तुम सत्य और:झूठे के आधार हुए तो साहूकार 

भर चारक सदश तुम्हा हुए। इंससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि 

प्रामाणिक वह होता है जो सवदा सत्य साने, सत्य बोले, सत्य करे 

ही, .. माने बोळे f र 

| इछन साने, झूठ न बोले और झूठ कदाचित्‌ न करे। जब तुम अपनी . 
| आत को आप ही झूठ करते हो तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । 

ह ( नवीन ) अनादि माया जोकि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का . 

आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं १ 

ः ल ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते 

त वस्तु न हो और आसे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके 

शा द वड क लक हो । क्योंकि जो वस्तु नहीं. उसका भासमान 

वि मम है जैसा बन्ध्या के पुन्न का प्रतिविस्व कमी नहीं हो. 

प टे र रळ सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः? इत्यादि छान्दोग्य 
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(नवीच) क्या तुम वसिष्ठ, शंकराचाय आदि और नि 
जो तुमसे अधिक पण्डित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको 
हो ? हमको तो वसिष्ठ, शंकराचाय और निश्चलदास 
दीखते हैं ! 

( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ? 

( नवीन ) इम भी कुछ विद्वान हैं । है 1. 

( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ, शंकराचाय और निकषा :| र 
पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम खण्डन करते हें । जिसका , ; 
सिद हो वही बड़। हे 1 जो उनकी और तुम्हारी बात अखण्डनीय Re 
तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी वातको खण्डन क्यों न कर सझे। || 
सव तुम्हारी और उनकी बात माननीय दोवे। अनुमान है कि काद्र £ 
आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने. ही के लिये यह मत साझ | 
किया हो क्योंकि देश काळ के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने हे खि / 
बहुत से स्वार्थी विद्वान्‌ अपने आरा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर हेते । | 
और जो इन बातों को अर्थात जीव इश्वर की एकता, जगत्‌ मिथ्या आर | | 
व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे, तो उनकी चात सच्ची नहों हो.सझषा 
और निश्रलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है “जीवो ब्रह्माउमिव्रशे 
तनत्वात्‌? उन्होंने 'बृत्तिप्रभाकर' में जीव ब्रह्म की एकता के झि 
अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यह का | 
` कम समझ पुरुप [ की बात ] के सदर वात है। क्योंकि साधस 
_ से एक दूसरे के साथ एकता. नहीं होती वैधम्यं भेदक होता हैक. 
` कोई कहे कि 'पृथिवी जलाऽभिश्ना जडत्वात्‌? जड़ के शें 
शृथिवी जल से अभिन्न है। जैसा येह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो स 
- चचैसे निश्चलदासजी का भी लक्षण व्यथ है । क्योंकि जो अल्प, मलई 
और आन्तिमत्वादि धम्मं जीव में ब्रह्म से और सवगत सर्ता 
'निञ्जान्तित्वादि वैधम्य ब्रह्म में जीव इससे ब्रह्म भर 
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२ हैं। जैसे गन्धवत्व कठिनत्व आदि भूमि के धमं रसवत्व द्रवस्वादि । 
जळ के धर्म से विरूद्ध होने से प्रथिवी और जळ एक नहीं । वेते जीव 
और ब्रह्म के वैम्ये होने से जीव और ब्रह्म. एक न कभी थे, न हैं और न 
|| हमी होंगे । इतने ही से निश्वलदासादि को समझ लीजिये कि उनमें 


| कहा सुवा है। क्योंकि चे सव वेदालुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना 
| सकते और न कह खुन सकते थे । | 
| (प्र्न) व्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हैं उनमें भी जीव 
` दह्मकी एकता दीखती है देखो-- | द 
| ` सम्पाद्याऽऽविभोवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ ब्राह्मण जैमि- 
| निरुपन्याखादिभ्यः॥ २॥ चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादि- 
[ त्योडुलोभिः ॥ ३॥ पवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं 
| चादरायणः ॥ ४॥ अत एव चानन्याधिपत्तिः॥ ४ ॥ 
£ [ वेदान्तद० आ० ४ | पा० ४। सू० १।५-७।९] 
शी अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को. प्राप्त होकर प्रदर. होता है जो कि पूव 
' ब्रह्मस्वरूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है॥३॥ 
_ 'अयमात्मा अपहतपाप्मा” । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यन्त 
, हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य का 
' मतहे॥ २॥ और औडुलोमि आचाय्यं तदात्मकस्वरूप निरूपणादि 
| (इददारण्यक के हेतु रूप के वचनों से चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव झुक्ति में 
स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यप्रासि 
_ रूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ 
5 योगी ऐश्वयंसहित अपने : ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से. 
` रहित अर्थात्‌ स्मयं भाप अपना और सब का - अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से 


mS ¢ लये हि 
सुक्त में स्थित रहता हेत ७ ॥ Re 
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| 2 [a च [a - ५२ 
) हतना पाण्डित्य था और जिसने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधु- 
|| |: निक वेदान्ती था, न त्राल्माक, वासष्ठ और रामचन्द्र का बनाया चा ह 


2, २ 1212). श्‌ ® €” OSE HS , 
३७० 2 क्र ` सत्याथप्रकापः ` | 


. (डत्तर).इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहाए || 
यथार्थ अर्थ यह है सुनिये ! जबतक जीव अपने स्व र शत्र |` 
प्राप्त, सब मलों से रहित दोकर पवित्र नहीं होता - तबल, सत्रे त 
को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामी बझ को 'प्राप्त होके ह ग से १३४ 

, नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी अकार जब पापादि रहित पे 
,होता है तभी ब्रह्म के साथ सुक्ति के भानन्द को भोग सकता है k 
औैमिनि आचायं का मत है ॥ २॥ जब भविद्यादि दोषों से ऐप न 
चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी 'तदात्मझत्व' च्य |. 

स्वरूप के साथ सम्बन्ध को पास होता है ॥ ३॥ जब र के | 
` ऐश्वय और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्सुक्त होता है तव अपने 9. | 
पूत् स्वरूप को आस दोदर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुब्बिद | 
मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सद्ठल्प होता है तब स्वयं एसे 
को मातत होकर मुक्ति सुख को पाता है। वहां स्वाधीन स्वतच रत |. 
है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा झुर |/ 
नहीं । किन्तु सव सुक्त जीव एकते रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो बे- 


नेतरोजुपपत्तेः ॥ [ १। १। १६ | १॥ 
भदव्यपदशाच्च ॥ [ १। १। १७ ]२॥ 
विशेषणभेदव्यपदेशास्यां च नेतरौ ॥ [ १। १॥२२]१॥ 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शाह्ति॥ [ १। १। १६]४॥ | 
अन्तस्तद्धमौ पदेशात्‌ ॥ [ १। १। २० ] ५॥ FE 

. भेदव्यपदेशाद्चान्यः || [ १। १ । २१] ६॥ औ. 
गुहां परविष्टावात्मानौ हि तद्दशेनात्‌ ॥ [ १।२।११]॥ | 
gs अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ [ १। २।३.] ८॥ 
` अन्तयास्यघिदैवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ |. [१।९।१८]॥| ! 
शारीरश्चोऽभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते.॥ [१२२०४ 
वयाससुनिकृतंब्रेदान्तसूतारि॥ 
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5. °. तीन सकता बही हो स्पा ॐ द से इतर जीव सुष्टिकत्तां नहीं दै क्योकि इस अल्प, ` . 
उप, सामथ्येवाळे जीव में सटिकतृ त्व नहीं घट सकता । इससे जीब | 
नहीं ॥ १ ॥ 'रसं ह्यवायं लब्ध्वानन्दी भवाति’ यह उपनिपद्‌ः 
| बचन है । जीव और ब्रहम भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का मेद प्रति- 

१, 


बदन किया है । जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप. ब्रह्म 
| प्रप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है ग्रह प्रातिविषय ब्रह्म और 
| | प्राप्त होनेवाले जीव का विरूपण नहीं घट सकता । इसलिये जीव और 
ब्रह्म एक नहीं 1॥२॥ 
__ दिव्यो ह्यसूचेः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो जः 
यप्राणा ह्यसनाः सुभ्रा द्यक्तरात्परतः परः ॥ 
मुण्डकोपनिषदि [ सुं० २। खं० १ | मं० २] 
दिव्य, छद, मूर्तिमत्वरहित, सव में पूण, बाहर भीतर निरन्तर च्या- 
' पक, अज, जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और 
| मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और 
| अक्षर, नाशरहित प्रकृति से परे अर्थात्‌ सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर 
परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म है । प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन 
रूप देतुओं से प्रकृति और जीवों से व्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सच च्या- 
फक ब्रह्म में जीव का योग चा जीव में ब्रह्म का थोग प्रतिपादन करने से 
जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थो का हुआ करता है ॥४॥ 
इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर 
व्यापक होने से च्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्यव्यापक 
सन्ध भी भेद में संघटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्न 
| वैसे इन्द्रिय, अन्तम्करण, प्रथित्री आदि सूत, दिशा, वायु, 
' सूयांदि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न 
है॥ ६॥ “गुद्दा प्रविषी सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के 
'बचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत 
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.. 'सिकाने दिखलाया है ॥ ७॥ “शरीरे भचः शारीरः? | 
प पृथिब्यादि भूत, अध्यात्म ) सब जीवों में परमा 


- का भेद- स्वरूप से सिद्ध है॥ १० ॥ इत्यादि शारीरिक . नह से ३ | 


- भी चलता था शाङइराचायं के तीन सौ वर्ष के पश्चात्‌ उज्जैन नगर 


| 


ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण, कमं, स्वभाव जीव झे न रघारी ज | 
( अधिदेव ) सब्र दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पट रते (१ | 
¦ इन्द्रयादे पदाथा, य 


( अषि 


द SC ३ त्मा अन्तयांमी 
स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि घस सर्वत्र उपा 
। 


ग्र र्> 
च्याख्यात हैं ॥ ९ ॥ शरीरधारी जीव बरहम नहीं है क्योंकि 


पम, 
स्वरूप से ही बह्म भौर जीव का भेद सिद्ध है । वैते ही दनि भष | 
कम और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” ह ||| 
स्म ब्रह्म से और “उपसंदार' अर्थात्‌ प्रलय सी बरह्म ही में करते है र | 
दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रय सी ट्रक > 


$ 
ग मी बह के परत || 
जाते हैं और उत्पत्ति विनाश रहित व्रह्म का प्रतिपादन वेदादि 2६ ससान ‘ह 


अपरिणामि, जुद्ध, सनातन, निश्नांन्तत्वांदि विरोषणयुक्त ब्रह्म म ६ 
उत्पत्ति और अशान आदि का संभद किसी मक्रार नहीं हो सकता तप | 
उपसंहार ( प्रलय ) के होने पर, ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव क त 
बर बने रहते हें । इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदाल्यि | 
-कल्पना झूठी है । ऐसी अन्य बहुत सो अशुद्ध बातें हैं कि जो शत के । 
भत्यक्षादि प्रमाणो से विरुद्ध हें । किये | ह 


oe वित यो जट 193 
` -इसक पश्चात्‌ कुछ जैनियों ओर कुछ रक्कराचाय्ये के अनुयायी घेग |. 
के उपदेश के संस्कार आयांबत में फैले थे और आपस में लण्डन मन | - 


विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मथ मा 
हुई लढाई को सिराकर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌ भतृंहरि राज! | हा 
दसा और अम्य में भी कुछ २ विद्वान्‌ हुआ । उसने वराम 3 
दाकर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पांचसौ वर्षे के पश्चत्‌ र 


रष fe क ल्य “ब F 
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` दज हुआ 
' प्रचार किय ~ ~ ~ 
|| ब्य का कर्ता हुआ । राजा भोज के पास जो कोई अच्छा छोक बनाकर 


~ 


पश्चात्‌ राजाओं और श्रीसालों ने पढ़ना ही छोड़ दिया । यद्यपि शङ्करा: 


| व के पूर्व वाममा्ियों के पश्चात्‌ झैव आदि सम्पदायस्थ मतवादी भी हुए * 
| भे परन्ठु.उनका बहुत बळ नहीं हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य से लेके . 
श्र ~ ~ ४ 
| झव का बल बढ़ता आया । डोवों में प्राुपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं, 


जैसी वाममार्गियों में दुश महाविद्यादि की शाखा हैं । लोगों ने शहराचार्य 
को शिवं का अव्रतार ठहराया । उनके अनुयायी सन्यासी भी देवमत में 


| । ` प्रवृत्त होगये और वाममार्गियों को भी मिलते रहे। वाममार्गी, देवी जो... 


शिव जी की पत्नी है, उसके उंपासक और शैव महादेव के उपासक हुए, 
ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाम- 
मार्गी वेद विरोधी हैं वैसे शेव नहीं हैं । “> 
धिक्‌ धिक्‌ कपालं भस्मरुद्राक्तचिहीनम्‌॥ १॥ 

` रद्राक्तान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती दे, 

षट्‌ षद्‌ कर्ण॑प्रदेश करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्वादशैव । 

च ह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथागिति गदितमेकमेचं शिख्रायाम्‌, - 


डि इत्यादि बहुत प्रकार के शोक [ इन लोगों ने ] बनाये और कहने 
`  छगे कि जिसके कपाळ में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको 
चिक्कार है। "तं त्यजेदन्त्यजं यथा” उसको चांडाळ के तुल्य त्याग 
` करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, 
` वारदर करों में, सोलह २ सुजान में, १ शिखा में और हृदय में १०८ 


` रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सदश है॥ २॥ ऐसा 


ही शाक्त भी मानते हें पश्चात्‌ इन वाममार्गी और शेवो ने सम्मति करके 
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ग । उसने थोडासा व्याकरण तया व्याकरण और कन्या किन काब्यालङ्कारादि का इतना .. 
1 कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवाला-भी रघुवंश . 


हह . ९ ~ आ 
` जाता थां उसको बहुतसा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थो । उसके | 


` वक्षस्यष्टाःघिक यः कलयाति शतकं स स्वयं नीलकणठः ॥२॥ . 


Pr NAb oir 


` .`'अच्छा है। ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे । जब उन से ह्यो 


पे न ३७४. * सत्याथप्रकाशः * 


भग लिंग कां स्थापन किया, जिसको जलाधारी और क्त यी | 
उसकी पूजा करने लगे । उन निलुजा को तनिक भी ज्म रै | । 
यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी कि ने तबाह है 
“स्वाथी दोषं न पश्याति” स्वार्थी लोग अपने स्वाथोर इ | 
दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं । उसी एए. गेरे || 
और भग रिंग की पूजा में सारे घम, अर्थ, काम, मोक्ष । 
मानने छगे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जैनी लोग अपने गन | 
स्थापन करने और दशन, स्परांन को आने जाने लगे तब तो इनः ग मु 
के चेले भी जेनसन्दिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिस में द क 
के मत और थवन लोग भी आर्य्यावत्त में आने जाने रने | तब पोप F- 
यह झोक बनाया- : | >. 
न वदेद्यावनीं भाषां माणैः कण्ठगतैरपि। | 
_ हस्तिना ताडघमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्द्रिम | क 
चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात्‌ शु च्ञ 
समय भी क्यों च भायां हो तो भी यावनी अथात्‌ स्टेच्छमाषा मुहे 
न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दोंदा आता हो बौर के |. 
के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दि में प्रवेश न न| 


` किन्तु जैनमन्त्र में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरार || 
अमाण पूछतां था कि तुम्हारे मत में किसी सानज्ञीय अस्थ का भी [साह | 
. है! तो कहते ये कि हां है। जव थे पूछते थे कि दिखाबों! ल 
'माकण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गा 

` देवी का वर्णन लिखा है । राजा भोज के . राज्य में ब्यासजी के नामररे | | 


| र कण्डेय ~ NN ~ जि 
मा और शिवपुराण. किसी ने बनाकर खड़ा किया था उस | 


... समाचार राजा भोज को विदित होने ले उन पण्डितों को इसतच्छेइतार | | 
दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि मन्थ बनावे तो अपे. 
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बनावे, ऋषि सुनियों के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के 
_ जाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो भ्वाल्यर के राज्य 
कषः नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणा के घर में है । जिसको ळखुना 
३ रावसाहव और. उनके शुमारते रामदयाल चौवेजी ने अपनी आंख से 
| देला है । उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चारसौ और 
1 | हैः --- शिप्यों ने पांच सहस्र छः सौ छोकयुक्त अर्थात्‌ सव दरा सहस्र 

दों के प्रमाण आरत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय 

| अरे बीस सहल, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 
| पद्चीस और अब मेरी आधी उमर में तीस सहर शोच्युक्त महाभारत 
|... क्व पुस्तक मिलता है! जो पेसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक 
| एक ऊंट का वोझा होजायगा। ओर ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि 

` अन्य बनावेंगे तो आयांवत्तीय छोंग अमजाल में पड़ के वेदिकधर्म विहीन 
॥६ होके भ्रष्ट हो जायंगे । इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ २ 
| चेदं का संस्कार था । इनके भोजप्रबन्ध में लिखा है कि-- 
| घब्येकया कोशद्शैकमश्वः खुकत्रिमो गच्छति चारुगत्या ।. 
| वायु ददाति व्यजनं झुणुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम्‌॥ 
| . राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि 
| निन्होन्े घोडे के आकार एक यान यन्त्रकछायुक्त बनाया था कि जो एक 
। कच्चा घड़ी में ग्यारह कोश और एक घटे में साढ़े सत्ताईंस कोश जाता 
` था। वह भूमि ओर अन्तरिक्ष में भी चलता था। और दूसरा पंखा 


। चला करता और पुष्कल वायु देता था । जो ये दोनों पदार्थ आज तक 
_ सके गौर जैनियों की कथा में भी लोग जाने ल्गे। जैनियों के पोप इन 


| उराणो के पोपों के चेलों को बहकाने गे तब पुराणियों ने विचारा 
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` ऐसा बनाया था कि चिना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बळ से नित्य | 


“ बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते | जब पोपजी . 
` अपने चेलो को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक 


३७६ RE | सत्याथंप्रकारा: 


fe इसका कोई उपाय करना चाहिये, नहीँ तो अपने ४ चेह न 


. तन रख दे तो क्यों आश्चर्य है ? अब इनके आपस के जैते गदे द 


` मेरी माता लगती है । मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता । ऐसा पुरू 


जायेगे | पश्चात्‌ पोर्पो ने यही सम्मति की क्कि जैनियों इ गोण 
भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनायें शक | 
जेनियाँ के चौबीस तीर्थकरों “के सदृश चौबीस अवतार ग ! | 
मूत्तियां बनाइ । और जैसे जैनियों के भादि और उत्तर » मन्ति | 
पुराणार ४३ 
अंठारह पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढ्सौ वषे के पत्रात द रे 
का आरम्भ हुआ। एर शठकोप नामक कंजरवण मे व्य ण्या 
उससे थोडासा चला उसके पश्चात्‌ खुनिवाहन भंगी इडो म 
यावनावाय्यं यंवनकुलोत्पन्न भाचाय्यं हुआ । तस्पश्चात्‌ ह दु 
रामाचुज हुआ उसने अपना सत फैलाया । शोर्वो ने विः | 
ने देवीभागवतादि, वेष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनमे न 
इसलिये नहीं धरा रि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाणन न 
इसलिये ब्यास आदि ऋषि झुनियों के नाम धरके पुराण बनावे। ग 
भी इनका वास्तव में नवीन रखना . चाहिये था परन्तु चैते ह 
अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ झम तर. 


| 
| 
| 


ही पुराणों में भी घरे हैं । | 
.- देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी खी जो भीः 
स्वामिनी लिखी है उसी ने सब जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा रिण 
देव को भी उसीने रचा । जंब उस देवी की ६च्डा हुई थकः 
हाथ घिसा। उससे हाथ में एक छाला हुआ। उस में घे ब्रह्मा शर्त 
हुईं । उसले देवी ने कहा क्रि तू सुझ से विवाह कर । ब्रह्मा ने कहा 


शर 
Fe 


माता को रोध चढा और छड़के को भस्म कर दिया । और मिल 
घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया । उसका नामि ~ 
रक्खा। उससे भी उसी प्रकार कहा । उसने न माना: तो उसरी मर 
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महादेव रखा और उससे कहा कि तू सुझसे विवाह कर । महादेव बोळा 


` हे साथ विवाह हुआ । वाहरे ! माता से विवाह न किया और बहिन से 
` इत्पन्न किया । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकषी के उठानेवाळे 


। पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाला धोर देवी 
के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि-देवी अनादि है तो. जो संयोगजन्य 
| वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता । जो माता पुत्र के विदाइ करने 
में ढरे तो भाई बहिन के विवाह में कौनसी अच्छी बात निङलती है ? 
जैसी इस देवी भागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की क्षुद्रता भौर 
देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत 
श्रुव्रता लिखी है । अर्थात्‌ ये सब महादेव के दास और महादेत्र सबका 
इंधर है। जो रु, क्ष अर्थात्‌ एक वृक्ष.के फळ की गोठली और राख घारण 
करने से. मुक्ति मानते हें तो राख में लोटने हारे गदहा आदि पशु और 
ची आदि के धारण करने वाळे भील कंजर आदि मुक्ति को जावें और 
सुभर, कृत्ते, गधा आदि राख में लोटने वालों की सुक्ति क्यों नहीं होती ? 
* (पर्न) कालाभिरुद्वोपनिषदू में भस्म लगाने का विधान लिखा है । 
षह क्या झूठा है. छ और 'उ्यांयुषं जमदझेः०” | यजुवेदवचन &।_ और “5य़ांयुषं जमदसेः०” | यजुर्वेदवचन &। 


* यजुर्वेद अ० ३ । मन्त्र ६२ ॥ फ 
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< या | इनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया ।. उसका नाम 


' कहार बनाया, इत्यादि गपोड़े लम्बे चौड़े मनमाने लिखे हें। कोई उनसे. 


» > ३७८ .  ' सत्याथप्रकाशः - 


5 पदे ददसतो से भी गरम घारण जाओ मी वेदमन्त्रो से भी भस्म धारण का विधान और ५ गे | 
की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम "इ 
लिये उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी 
ˆ सव पापों से छूट स्वगे को जाय । यमराज और नरक का 
(उत्तर ) काळासिरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखोडिया 
धारण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि “यास्य प्रथमा रे 
इत्यादि वचन [ उस में ] अनर्थक हैं । जो प्रतिदिन हाथ से 
` है वह भूलोक वा इसका वाचक कैसे हो सकते हैं ? और चो र द 
9 जमद्झेः०” इत्यादि मन्त्र ., चे भस्म चा न्रिपुंडू धारण के 
>, 'क्रिन्तु 'चक्षुव जमदाञ्चः' शतमथ [८1१1२।३] हे परमेश्वर! मेरे 
ज्योति ( भ्यायुषम्‌ ) तिगुणां अर्थात्‌ तीनसौ वर्षपर्यन्त रहे ह 
ऐले धम्‌ के काम करू कि जिससे इष्टि नाश न हो। भला यह फल 
बड़ी मूखंता की बात है कि आंख के अश्नुप्रात से भी वृक्ष स्प 
सकता है ? क्या परमेश्वर के सश्क्रिम को कोई अन्यथा कर सक्ता 
जैसा जिस वृक्ष का बीज परमातमा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उतर 
. सकता है, अन्यथा नहीं । इससे जितना रुद्राक्ष, , तुलसी, कमग 
घास, चन्दन आदि को कण्ठ में घारण करना है वह सब जङ्गही 
भजुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और शेव बहुत मिथ्याचारी त 
और कत्तव्य कमं के त्यागी होते हैं । उनमें जो कोई अठ पुरुष है| 
वातों का विश्वास न करके अच्छे कम करता है । जो रुद्राक्ष भसा 
यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे । उब छा| 
भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सप, बिच्छू, मक्खी और त्त 
आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यो डरेगे/, | 
(अन्न) वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो बच | 
( उत्तर ) यह भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक हर है | 
( प्रश्न ) “नमस्ते रुद्र मन्यवे” । “वेष्णुवमासि । 
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| नवाः”! “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । इत्यादि वेद माणो 
| अनादि मत सिद होते हैं, पुनः क्यों खण्डन करते हो ? 


गी कर्ता स्व अर्थात्‌ दुर्टो को रुलाने वाळे परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण 
|" और जादराधि को अन्न देना, ( नम इति अन्ननाम निघ २। ७ ) 
` जोमङ्गळकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाला है उस पर- 


| ' शैवः। “विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः । गणपतेः 
॥ सकलजगत्स्वामिनोऽयं सवको गाणपतः । भगवत्या वाण्या, 
| गयं सेवकः भागवतः। सूयेस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः 
॥ सोर ॥ ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और 
| भगवती सत्यभापणयुक्त वाणी का नाम है । इसमें विना समझे ऐसा 


|| ` एक. किसी वैरागी के दो चेले थे। वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते 
| -े। एक ने दाहिने पग और दूसरे ने, बायें पग की. सेवा करनी बांट ली 
| थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया 
| सौर दूसरा अपने सेच्य पग की सेवा कर रहा - था । इतने में गुरुजी ने 
| करवट'फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा। उसने छे 
दडा पग पर धर सारा.! गुरु ने कहा कि अरे हुए ! तू ने यह क्या किया ? 


सेव्य पण की सेवा करने छगा । देखा तो पग सूचा पड़ा है | बोळा कि 
गुरुजी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब बृत्तन्च सुना द्या । 
पह भी मूख न. बोळा न चाळा । घुपचाप दण्डा उठा के बढ़े कछ से गुरु 
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7। “गणानां त्वा गणपति हवामहे” । “भगवती 


| (उत्तर) इन वचनं -से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि. 
* र” परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अझि आदि का नाम है। जो क्रोध... 


|| _ दामा को नमस्कार करनां चाहिये । शिवस्य परमेश्वरस्याचं भक्तः . 


चढ़ा बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में के 
दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था, आ पहुंचा ।.वह भी अपने , 


३८० सत्याथप्रकाशः 


AAAS) 00200... 


ME 
` के दूसरे पग में मारा। तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार 
चेळे दण्डा लेके पढ़े और गुरु के परों को पीरने लगे । तव तो र 
. इल मचा और लोग सुनकर आये कहने लगे साधुजी क्या 
` से किसी इडधिमान्‌ पुरुष ने साथ को छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूस बे |. 
. उपदेश किया, कि देखी ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के है। ल 
सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुःख देने से भी रीर, | | / 
दुःख होता है । भरे 
जैसे एक गुरु की सेवा में चेछाओं ने लीला की, इसी प्रकार जे 
अखण्ड, संचिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुदादि झन रु 
है. इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुछास में प्रकाश इरा 
<डस सस्यार्थं को न जानकर शेव, शाक्त वैष्णवादि संप्रदायी झो र 
एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं । मन्दमति तनिक भी अगो 
: को फेछा कर नहीं विचारते. हैं. कि ये सव विष्णु, रुद्र, शिव चारता | 
एक अद्वितीय, सवेनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर. के अनेक गान 
स्वभावयुक्त होने से उसी के. वाचक हैं । भंछा क्या ऐसे यूह एग 
का कोप न होता होगा ? MR: 
अब देखिये चक्ाङ्कित वैष्णवों की अछुत भाया- 
तापः पुण्डू तथा नाम माला मन्त्रस्तथेव च । _ 
अमी. हि पञ्च संस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ 
अतप्ततनूने तदामो अश्नुते । इति शवुतेः[राम 
` अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा और पं के चिन्हों को मी 
. तपा के भुजा के मूख में दाग देकर पश्चात्‌ दुस्धयुक्त पात्र में 
और कोई उस दूध को' पी भी लेते हें । अब देखिये प्रत्यक्ष ही ह नि 
'मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा.। ऐसे २ कर्मा से परमेश लेश 
होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि विना शख 
तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह ( आम ) =| 
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ONIN, 


जत सब लोग डरते हैं वैसे विष्णु के.शंख चक्रादि जायुधों के चिद 
हकर यमराज और उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि--?- | 
दोडा वाना बड़ा दयाल का; तिलक छाप और माल । 

` ` यस डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल | 

अर्थात्‌ भगवान्‌ का वाना, तिलक, छाप और माला धारण करना वडा 
f है। जिससे यमराज ओर राजा भी डरता है ( पुण्डम्‌) न्ि्ूलं के 


दासशव्दान्त नाम रखना ( माला ) “ कमऊगट्टे.की रखना और पांचवां 
३). ( मन्त्र ) जैसे या ५ 

े झं नमो नारायणाय ॥ १॥ 
यह इन्होने साधारण मचुप्यों के लिये मन्त्र बना रक्‍्ला है तथाः-- 


श्रीमन्नारायशचरणं शरणं प्रपचे ॥ भ्रीसते नारायणाय नमः॥२॥ 
शमते रामानुजाय नमः॥ ३॥ 

| ` इत्यादि मन्त्र घनाब्य और माननीयो के लिये बना रकखे हैं । देखिये 
यह भी एक दुकान उहरी ! जैसा सुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों 
को चक्रांकित युक्ति के .हेतु मानते हैं इन मन्त्राँ का अर्थ मैं नारायण को 
नमस्कार करता हूं ॥ १॥ और में लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द 
के शरण को प्राप्त होता हूं ॥ और आयुक्त नारायण कौ नमस्कार करता हूं 
ट न्यात ॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे । 
जैसे वाममार्गी. पांच मकार मानते हैं वैसे चक्राकित पांच संस्कार मानते 
हैं और अपने राख, चक्र से दाग देने के .लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण 
श है, उसका इस. प्रकार का पाठ और अहै | 

पवि ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रुर्याजाणि पर्येषि विश्वतः । 
अतपतनूने तदामो अश्नुते शतास इद्दईन्तस्तत्समा'शत ॥१॥ 
'विपोष्पचिज्ञ विततं दिवस्पदे ॥२॥ ऋ।  में० ॥सू०५३!म०१, २ 
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है और जैसे राज्य के चपरास भादे विद्दो के होने से रा ब 


सहश छछाट में चित्र निकालना (नाम) नारायणदास, विष्णुदास अर्थात्‌ . 


' ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यासः जितेन्द्रिय 


` चरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में घो पे 


| चा अविद्वान्‌? जो कहो कि विद्वान्‌ थे तो ऐसा.असस्मावित बई | । 


` ' स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में झोंक के. सब रे | 


` मानना, सत्य बोलना, “सत्य करना, मन को अधमं में न जावेद 


३८२९ [ सत्याथप्रकाशः ` 
हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पान करने वाले. अ 0 प्रभु सर 

सर्वशक्तिमान्‌ ! आपने अपनी व्यासि से संसार के सब: 

व्यास कर रक्खा है। उस आपका जो व्यापक प 


तपश्चय्या से रहित जो अपरिपक आत्मा . अन्तःकरण्युक्त है व्ह 
- स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद है व 
तप का भांचरण करते हुए उस तेरे झुद्धस्वरूप को अच्छे 
होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप . परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत 


है | 


हैं ॥ २॥ अब विचार कीजिये कि रामाचुजीयादि लोग इस मे 
५चक्रांकित? होना सिद्ध क्योकर करते हैँ ? भला कहिचे दे 


मन्त्र का क्यों करते ?. क्योकि इस सन्त्र में “अतप्ततनूः” धद ह| | | 
“अतप्तभुजैकदेशः” [ नहीं | पुनः “अतसतच्‌ः'. यह नख बा) 
समुदाय भयं है । इस प्रमाण करके अथि ही से तपाना चक्राह्ित 


जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ-से. विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में | | 
भाषणादि पवित्र कमे करना तप लिया है ॥ न. । पा 
ऋतं तपः सत्पं.( तपः झुत तपः शान्तं ) तपो दमला |. 

स्वाध्यायस्तपः ॥ तेत्तिरीया० प्र १० | अ०८॥. | 
` इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थं शुमा 


. बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों /में जाने से रोकना अथात शरीर इवि | - 
और मन सें शुभ कर्मों का आचरण करना, वेदादि: सत्प विधाण॥ 
' पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयु * "| 


नाम तप है । घातु को तपाके चमडी को जलाना ता हः 
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|| ` चक्रांकित छोग अपने को बडे वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी. परस्परा | 
इं की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूलपुरुष शठकोप” 
हुआ कि जो चक्रांकितों ही के अन्थों और भक्तमाल अन्य जो नाभा ड्म 

है उन में लिखा है-- 


विक्रीय शप विचचार योगी ॥ 


| इत्यादि वचनं चक्रांकितो के 'मन्थों में रिखे हैं । शठकोप योगी सूप 
' क्रो बना, बेचकर विचरता था अथात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। 

_ जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होंगा तब ब्राह्मणों ने" 

तिरस्कार किया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय, तिळक चक्रां . 

' कित आदि द्याखविरुद्ध मनमानी बाते चलाई होंगी। उस्का चेढा 
युनिवाहन' जो कि चाण्डाल वणे में. उत्पन्न हुआ था। उसका चेछा 
 “य़ावनाचाय' जो कि यवनकुलोत्पन्न था ज़िसका नाम बदल के कोई २ 
| 'ायुनाचाय' भी कहते हं। उनके पश्चात्‌ 'रामाजुज' ब्राह्मणकुछ में उत्पछ 

। | होकर चक्रांकित हुआ । उसके पूव कुंछ आपा के ग्रन्थ बनाये थे। रामाजुच । 
|. ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में छोकबद्ध अन्थ और शारीरिक सूत्र और 
| | उपनिषंदों की टीका झङ्कराचाय की टीका से विरुद्ध बनाई । और शङ्करा 
' चाय की बहुत सी निन्दा की 1 जैसा. शङ्कराचायं का मत है कि अद्वेत 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्म एक दी हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत. 
अपच, सब मिथ्या मायारूप अनित्य है । इससे विरुद्ध रामानुज का जीव 

ब्रह्म और साया तीनों नित्य हैं यहां शहराचाय का मत ब्रह्म से अतिरिक्त. 
' जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं। और रामाजुज का 
इस अश में, जो कि विशिशद्वेत जीव भर. मायासहित परमेश्वर एक है 
गह तीन का मानना और अद्वेत का कहना . सर्वथा व्यथ है और सवंथा 
र के आधीन परतन्त्र ' जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्ति- 
हे व पाखण्ड मत चलाने आदि चुरी बातें चक्रांकितः आदि में हैं । 
० से चक्रोकित आदि वेदविरोधी हैं वेले शझ्राचाय के.मत के नहीं। - | 
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अ) यतिपला कहो से ची? प्रक्ष ) मूतिपूजा कहां से चली ? 

( उत्तर ) नैनियो से । प आह 

( प्रश्न ) जैनियों ने कहां से चलाई? 
(उत्तर ) अपनी मूखता से । ; 
( प्रश्न ) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित है 
द्वेखके अपनें जीव का भी झुभ परिणाम बसा ही होता है। . 
( उत्तर ) जीव चेतन और सूति जड । क्या सूत्ति के 
भी जड़ हो जायगा ? यह सूतिपूजा केवल पाखण्ड मत है, 

` चलाई है । इसलिए इनका खण्डन १९ घे समुछास में 
( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नही 
है क्योंकि जैनिर्यो की मूर्तियों के सच्या वष्णवादि की मूत्तियां नहीं है। 
( उत्तर ) हां, यह ठीक है । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो म 
; मैं मिल जाते । इसलिये जैनों की सूततियों से विरुद बनाई योहि / 
सै विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना झुख् 
काम था। जैसे जैनों ने मूर्तियां नङ्गी, ध्यानावस्थित और विरक्त 
` के समान वनाई हैं, उनसे विरुद्ध वेष्णवादि ने यथेष्ट अङ्गारित दो | 
“~ सहितरङ्ग राग भोग विपयासक्ति सहिताकार खड़ी और वेटी हुई ला 
हें । जैनी छोग बहुत से शंख घंटा घरियार आदि बाजे नहीं व| 
'ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वणी | 
सम्प्रदायी पोपों के चेरे जैनियों के जाल से वच के इनकी डील 
फंसे और बहुतसे व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी भसम 
- गाथायुक्त अन्थ.बनाये। उनका नास 'पुराण' रखकर कथा भी पुर. 
.  ख्गे। और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की प. 
बनाकर. गुप्त कहीं पहाड़ वा जङ्गलादि में घर आये वा.भूमि में गाइ 
` पश्चात्‌ अपने चेलो में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में मात 


` ' यावती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण भौर भर छ| | 
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चे कहा है कि हम झुर २ ठिकाने हें । हमको वहां से ला 
ज स्थापना कर जोर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित 
| छ देवें। जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की 
। | है सुनी त तो सच ही मानली । और उनसे पूछा कि ऐसी वह 

= कहां पर है ? तब तो पोपजी बोले कि असुक पहाड़ वा जङ्गळ में है 
चलो मेरे साथ दसला दू । तब तो चे अन्धे उस पूत्त फे साथ चटके 
बहा पहुंच कर देखा | आश्रय होकर उस पोप के' पग में गिरकर कहा 
क्कि आपके ऊपर इस देवता, की बड़ी ही ` कृपा है. अब आप छे चल्यि 
और इम मन्दिर बनवा देवेगे। उसमें इस देवता की स्थापना कर आप 
ही पूजा करना । और हस लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पसन 
करके मनोवांछित फल पार्वेगे । इसी प्रकार जव एक ने लीला रची तव 
तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थं छल कपट से मूर्तियां 
' स्यापन कीं । 


RE 


लिये अवश्य सूति होनी चाहिये । भला.जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति 
के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम हेते हैं । 
| इसमे क्या हानि है ? * 
(उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति 
| ही नहीं बन सकती और जो मूत्ति के दुशनमात्न से परमेश्वर का स्मरण 
| (होवे तो परमेश्वर के बनाये एथिवी, जल, अभि, वायु और वनस्पति आदि 
प अनेक पदाथ, जिसमें ईश्वर ने अरुत रचना फी है क्या ऐसी रचनायुक्त 
| एथिवी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूत्तियां कि जिन पहाड़ आदि ' 
से मनुष्यक्कत सूर्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो 
सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति. के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता 
यह तुम्हारा कथन सवंथा मिथ्या है । और जब वह सूत्ति सामने न होगी 
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( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इस- | 


न्तो परमेश्वर के स्मरणन होनेसे म न्त पाकर चोरी, जारी आदि. 


> € एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को एथक न जान 


FS. -. « सृत्याथम्रकाशः . 1 


शं FINA २.३९ /१९४९//९१९१९५४३/३५९०९५९५१५८९९०९ १९५९१९८९९८ ०९.०००२७ 
कुकम करने में प्रवृत्त भी हो सकता है । क्योंकि वह 
> समय यहां मुझे कोई नहीं देखता । इसलिए वह अने ७३ ह 
चूकता । इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि सूरसिपूजा करने र पिना 
अब देखिये ! जो पाषाणादि सूत्तियों को न मानकर 
असर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सववत्र जानता 
पुरुष सवत्र, सवदा परमेश्वर को सबं के बुरे भले 


रे र हे | 
सिद होत 

सवदा सर 

और मानता ६ 


` कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता | ना 8) 
है, जो मैं मन; वचन और कमं से भी कुछ बुरा का नसलात 
अन्तर्यामी के न्याय से विना दण्ड पाये कदापि न बचुंगा | क | 
स्मरणमात्रःसे कुछ भी फल नहीं होता । जैसा कि सिञ्चरी २ कहने ते । 
मीठा और नींव २ कहने से कडुदा नहीं होता किन्तु जीभ से चाहने. 


से मीठा कडूवापन जाना जाता है । 


( प्रश्न ) क्या नास लेना सवंथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणा 

` नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? 

( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं । जिस प्रका छ | 

नासस्मरण करते हो वह रीति झूठी है । गी 

( प्रश्न ) हमारी कैसी रीति है ? 
उत्तर.) वेदविरुद्ध । 


( उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जैसे “न्याग 
ईशर का एक नाम है इस नाम से इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात 
. होकर परमात्मा सब का यथावत्‌ न्याय करता है वैते उसको गह 
न्याययुक्त व्यवहार सवदा. करमा, अन्याय कभी न: करना। इसा. 
एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है! | 

( प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परतु 
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1 शिव, विष अवतार लिये । इससे . उसको सूत्ति बनती है । क्या यह भी 


ग षणो से परमेश्वर को जन्म-मरण और झरीरधारणरहित वेदों में. 
लकि जो आकाझवत्‌ ख़वंत्र व्यापक अनन्त और. सुख, दुःख, इत्यादि 
|| रहित दै वह एक छोटे से वीय्य, गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आ. 


र्य, जिसके विना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार 
जना जानों बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दंन करने की 
बात कहना है। । री 
(प्रश्न) जव परमेश्वर व्यापक है तो सूति में भी है। पुनः चाहे 
करिसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो-- 
_ न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न स्ुएमये। | 
मरावे हि विद्यते देवस्तरुमाद्भाचो हि कारणम्‌॥ ` 
| ` परमेश्वर देव काष्ठ, न पाषाण, न सत्तिकासे बनाये पदार्थों में है 
॥ किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है । जहां भाव कर वहां ही परमेश्वर 
" सिद्ध होता है । 
. "( उत्तर ) जब परमेश्वर सवंत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में 
परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी 
|. चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी झोपड़ी 
| का स्वामी मानना। [ देखो ! यह ] कितना बड़ा अपमान दै ? वैसा तुम 
परमेघर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो वाटिका सें से 


के क्यों देते ? घरा, घरियाळ, झांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना 
क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है, क्यों जोडते ? शिर में है, क्यो शिर 
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7 सूयं और देवी आदि के शरीर घारण करके राम, 


हा झी दै! ce 3 ~ 
3 (उच्तर ) हाँ २ झडी । क्योंकि “अज एकपात्‌ “अकायम्‌ इत्यादि 


| _कता है? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो। और जो अचल, । 


| ना है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता. हः 


पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिसके क्यों लगाते ? धूप को जला 0 


व... 


३८4 ळं सत्याथप्रकादा: - 


{ जा में है, को नैवेध चरत जज मे 4 5३ जलादि में है, क्यों नैवेद्य धरते १ जछ में है 


... हो तो हम, परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ . क्यो बोलते हो? 


. आव के आधीन होकर परमेश्वर बड़ हो जायगा और तुम सत्तिका मे एष] 
` स्नतादि, पा्ाण में हीरा पन्ना आदि, .ससुद्रफेन में मोती, जर में फू | 


| . नहीं । क्योंकि जैसे में वैसी करने का नास भावना कहते हैं। जैसे भग्न | 


.. अभावना है । क्योंकि जैसे को  वैसां जानना ज्ञान और अन्यथा जानता | 


कहते हो. 


' से चला जाता है । 
` "तो मूत्ति चेतन क्यो नहीं हो जाती! और विसजनं करने से चला क्यों 
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कराते ! क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम सपाप 
की पूजा करते हो चा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो र ग 

कडी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो'? और जो व्याप्य Re | 
पाषाणादि के पुजारी हैं, ऐसा. सत्य क्यों नहीं बोलते १ स | 
अब कहिये “माव” सध्या है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो हद 


दुग्ध, दधि आंदि और धूलि में सैदां, शक्कर आदि की भावना करके उनके | 
वैसे क्यों नहीं बनाते दो ? तुस लोग दुःख की भावना कभी नहीं कते. | 
चह क्यों होता ? और सुख की भावना सदेव करते हो, यह बयो नहँ | 
प्राप्त होता ? अन्था पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ! मे || 
की भावना नहीं करते, क्यों मर जाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सची | 
में अभि, जळ में जर जानना और जल में . अभि, अशि में जळ समझा | 


अज्ञान है। इसलिये तुम अभावना को भावना ओर भावना को अभावना | | 


( प्रश्न ) अजी. ' जबतक चेद्मन्त्रों से आवाहन नहीं करते. तब f 
देवता नहीं आता और आवाहन करने से झट आता और विसजद के . 


( उत्तर ) जो मन्त्र को पद्ंकर आवाहन करने. से देवता आजाग | | 


जाता ? और वह कहां से आता.औओर कहां जाता है ? सुनो बनो | ए | 
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लेते ? आर शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विंसजन करके 


| दया नहीं 
| ढर्‌ अपना प्रय 
उ के आवाहन दिसजन करने का एक अक्षर भी नहीं ह । 
)-प्राणा इहागच्छन्तु छख चर ॥तष्ठन्तु स्वाहा 
आत्मेहागच्छतु छउख चर 1तएलु स्वाहा । 
इन्द्रियाणीहागच्छुन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा 


E: इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं दै? 


| पंत्ियां हे । वेद वचन नहीं । 
- (प्रश्न) क्या तन्त्र झूठा ? 


| यामि” इत्यादि वचन भी नहीं । अर्थात्‌ इतना भी नहीं है कि “ पा- 
| बक्षतादि से पूजे । ऐसा लेशमात्र भी नहीं । 


| रा है 


पे को 
1 सुनो यह है-- | 
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हो तो उन्हीं मन्त्रो से अपने सरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को 


मार सकते। सुनो भाइ भोळे भाळ लोगो ! ये पोपजी तुम को 
जन सिद्ध करते हैं । वेदों में पाषाणादि मूत्तिपूजा और" 


हि, (उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को थोडीसी तो अपने काम में लाओ !” 
ग्रे सव कपोलकल्पित वामसार्गियो की वेद्विरुद्ध तन्त्रत्रन्थो की पोपरचित : - 


(उत्तर ) हां, सवथा झूठा है ।. जेले आवाहन, प्राणप्रतिष्ठादि पाषा--.. 
| गदि मूत्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे “स्नाने समर्प-- 


'पाणादि मूत्ति रचयित्वा मन्द्रिषु - संस्थाप्य. गन्धादिभिरचे- 
| येत्‌ अर्थात्‌ पाषाण की सूत्ति बना, मन्द्रो में स्थापन कर, चन्दन 


| ` प्रश्न ) जो वेदों में विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है। और नो. 
| सबन है तो “रामो सत्यां निषेघः” मूर्ति के होने ही से खण्डन हो. ` 


(उत्तर ) विधिः तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान मे. किसी अन्यः. . 
प, का न मानना. और संथा निषेध . किया है । क्या अपूव. 


«४ कफ 
हे कत): 


RMN Gs 


' आदि भूत पापाण और इक्षादि अवयव और मलुष्यादि के शरीर | 


` अन्धकार अर्थात्‌ मंद्दासू्ं चिरकाळ घोर दुःखरूप नरक में गिरे मह' | 
. ङे भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है. उस निरा | 


` की इयत्ता अर्थात्‌ यह जळ. है लीजिये, वैसा विषय नहीं ।. भौर,हिए | 

. धारण और सत्ता से बाणी की प्रदृत्ति होती है उसी को ब्रहम जा" | 
` उपासना कर और जो उससे . भिन्न है वह उपांसनीय नहीं f 
मनते इमा करणे, मनन से.. नह. .आता, “जो मत हे । > र 


' सत्या्थप्रकाशः 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसस्भूतिसुपासते। =| 
ततो भूय इब ते तमो य ड संभूत्या रताः ॥ १ ॥ पि. 
>> 0. "यण: ॥ झ० ४० | मे० ६ ॥ | 
न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ [२] यज्ञः अ० ३२। अंश ३॥ | 
यद्वांचानभ्युदितं येन चागश्युद्यते। - ` ३॥ | 
तदेवं ब्रह्म त्वं चिद्धि नेद्‌ यदिद्सुपाखते ॥१॥ । 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌। 
तदेच ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्‌शुपासते ॥ २॥ . 
यच्चछ्षुषा न पश्यति येन चक्तूंषि पश्यन्ति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदछ्लुपासते ॥३॥ ` 
यच्छोजेय न श्टणोति येन ओत्रमिद्‌ ॒तम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद्‌ यदिंदसुपासते ॥ ४॥ | 
त्राणेन न॑ प्राणिति थेन प्राणः भणीयते।) | 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥५।किनोर्पनि) | 
जो अंसमूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न, अनादि प्रकृति कारण की तरह | 
स्थान में उपासना. करते हैं ते अन्धकार अर्थात्‌ अशान और दुःखसाए | 


में इबते हैं। और संभूति जो कारण ले उत्पन्न हुए कार्यरुप पि | 


ओ 


उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अन्धकार से भी गि. 


Mh 
| 


मात्मा की प्रतिमा परिमाण साइइय वा सूति नहीं है ॥ २॥ चो ब | 
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व तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव 
| eh है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में. सत कर ॥ २ ॥ 
र कबाब से नहीं दीख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती हैं उसी को 
आ जात और उसी की उपासना कर । और जो उससे भिन्न सूर्य 
कात और अभि आदिं जड़ पदाय हैं उनकी उपासना मृत कर ॥ ३ ॥ : 
| होभोत्र से नहीं सुना. जाता और जिससे ओजन्न सुनता है उसी को तू 
| जान और उसी की उपासना कर । और उससे भिन्न शब्दादि की 
र उपासना उसके स्थान में सत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं 
| शा, बिसे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और 
| उसी की उपासना कर । जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना 
| तकर ॥ ५॥ इत्यादि बहुतसे निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अग्रा का 
] मी होता है। प्राप्त! का जेले कोई कहीं बठा हो उसको वहां ले उठा 


। दुष्टों का संग सत करना । विद्याहीन मत रहना। इत्यादि 
|| ब्ग्नाप्तका भी निपेध होता है । सो मचुष्यों के ज्ञान में अप्रा, परमेश्वर 
| केशन में प्रात का निषेध क्रिया है। इसलिये पापाणादि सूर्सिपूजा 
| अन्त निषिद्ध है । 

| (ब्र ) सूसिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है ? 


जे ड उत्तर ) कम दो ही प्रकार के होते हैं--विहित--जो कर्तव्यता . 
| क में सत्यमापणादि. प्रतिपादित हैं । दूसरे निपिद्ध-_जो अकरूव्यता 
|... पाभापणादि वेद में निषिद्ध हें । जैसे विहित का अनुष्ठान करना 
| ५ ! उसका न करना अधमं है वसे ही लिपिडध कम का करना 


न करना धम हे । जब वेदों से निषिद्ध सूरत्तिपुजादि कमो को 
| करते हो तो पापी क्यों नहीं ? रडी 

5 (पश) देखो! घेद अनादि हैं। उस समय सूति का क्या काम 
पहिछे तो देवता अत्यक्ष थे। यह रीति तो पीछे से संत्र और 
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``. „` भुराणों से चली है ।. जव मनुष्यों का ज्ञान और साम्य क भक दर ९ “| 
तो परमेश्वर को ध्यान में. नहीं छासके, और मूत्ति का तरता. | 

सकते हैं, इस कारण अज्ञानियों के लिये मूत्तिपूजा है i ज 

से चढे तो भवन पर. पहुंच जाय. . पहिली सीढ़ी छोडकर. सदी ` | 

, दाहे तो नहीं जा सकंता:इंसलिये सूत्ति प्रथम सीढ़ी है। इ बाग १ 

* जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तव. परमात्मा सं 

कर सकेगा। जैसे रूदय का मारनेवाला प्रथम स्थूळ लक्ष में तौर पा | 

चा गोळा आदिःमाएता २ पत्‌ -सुदम में भी निशाना सा | 

वैसे स्थूळ मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी माए हेत || 

-हे। जैसे लड़कियाँ शुडधियों का खेळ तबतक करती हैं कि जवत से | 

“पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूत्तिपूजा करना दुष्ट काम नह 

(उत्तर ) जब वेदविहित धमं और -वेदविरुदाचरण में अध ह्व है 

पुनः तुम्हारे केने से भी सूत्तिपूजा करना, अधमे ठहरा । जो २ अल | 

से विरुद्ध हैं.डन ३ का प्रमाण करना जांनो नास्तिक होना है। सुनो- || 
नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १॥ [ मनु० २३११] ` | 

या चेदवाद्याः स्सृतयो याश्च काश्च कुद्ृष्यः। || 
सवौस्ता निष्फलाः मत्य तमोनिष्ठाः दि ताः स्मृताः|| 

` उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । || 
तान्यवाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३॥ | 
८5-२ ` मनु९थ०१२ [९७९४] 

, मनुजी कहते हैं कि जो. वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, लाय | 

... विरुदधाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो मन्य वेग |. 
कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःख सागर में दबाने वाले हैं देश |. 
निष्फळ, असत्य, अन्धकार रूप, इस. लोक और परलोक में हस | 
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न रका से लेश जैमिनि महर्विपयेन्त का मतं है कि वेदविरुद 
ए नबा किन्छु वेरा ही का आचरण करना धसं है । क्यो १ 
च गर्थे का मतिपादर है । इससे विरूद्ध जितने तन्त्र और पुराण” 
| तत होते से छे हे । जो कि वेद ले विरुद्ध पुस्तक हैं, उनमें 
की हुईं सू्तिपुणा भी अधमेखूप है । मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से 
| शॉ सकता, नित जो छछे जान है सह भी नष्ट होजाता है। इस 
“ये झानियों की सेवा सङ्ग से. ज्ञान बंदता है, .पाषाणादि से नहीं । 
| स पांपाणादि सूर्तिपुज़ा ले परमेशर को ध्यान में कभी छा सकता है ? 
|| दी. मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर , 
| दत्ताचूर होजाता है । पुनः उस खाई से निकळू नहीं सकता किन्तु 
|) दी में मर जाता है । हां छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌... 
2 योग्य के संग से सद्रिचा और . सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति को 
सपा हैं। जैले ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है डिनतु मूसे. 
| छा करते २ ज्ञानी तो काई न हुआ प्रत्युत सब - सूतिपूजक ` अज्ञानी 
| रहर मनुष्यजन्म व्य खोके बहुत २ से मरगये और जो अब हैं चा 
| हँगे वे भी मंबुष्य जन्म के चस, अथे, काम और मोक्ष की प्रासिरूप. . 
॥ ऊहो से विसुन् होकर निरथ नष्ट. होजायगे । सूरसिंपूचा ब्रह्म की प्राप्ति में 
|| सूल रुदपवत्‌ नहीं न्तु धार्मिक विद्वान्‌ और सष्टिविद्या है। इसको 
| ह ९ ब्र को भी पाता है। और सूत्ति गुड़ियों के ख़ेलवत्‌ नहीं 
fi हा पथम अक्षराम्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेळवत्‌ बरह्म की 
हे न र । सुनिये | जब अच्छो शिक्षा और विद्या को प्रात | 
॥ ` सच स्वामी परमात्मा को भी ग्राप्त हो जायगा । 
| 1 । जार क सन स्थिर होता और निराकार सें स्थिर. होना 
| र ? दैसाल्ये मूत्तिपूजा रहना चाहिये. । 
ह...” `° उत्तर >. ३५३. _ 
कि जाकर में सनःस्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
हः र अहण करके उसी के एक २ अवयव में -घूमता और 
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दूसरे में दौड़ जाता'डै। और निराकार परमात्मा के अहण में 
मन अत्यन्त दौड़ता दै तो भी अन्त नहीं. पाता । निरवयव हीने है" 
चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुंग, कमं, स्वभाव का विचार 
करता २ आनन्द में मझ होकर स्थिर होजाता है । और जो सान्न ३ 
स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर होजाता क्योंकि जते | 
मनुष्य, खरी, एत्र, धन, सित्र आदि साकार में फंसा रहता है प्र्न | 
किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न लगावे, क्यो न 
चयव होने से'उसमें मन स्थिर हो जाता है । इसलिये . सिपूजन कत्या 
अधमं है । है! 
दूसरा--उसमें करोड़ों रुपये मन्दिर में व्यय करके दरि हों हे | 
` और उसमें प्रमाद होता है। 5 | 
तीसरा--च्ी पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने ले व्यभिचार उदा | 
' बखेडा और रोगादि उत्पन्न होते हैं । , 
चौथा--उसी को घमं, अथं, काम और सुक्ति का साधन २ 
उुरुपाथरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता है । || 


पाचवा--नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूतिगो के भे 
युजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत.में चलकर आपस में पूट | 
बढ़ा के देश का नाश करते.हें । 1 


छठा--उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मार | 
. बेंठे रहते हैं। उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्य और घन का सुख ] 
उनके शयुओं के स्वाधीन होता है. और आप पराधीन भठियारे के | 


ही.  एकादशससुज्ञास.  . ३५५ 


| नि 
| और नाम पर पापाणादि सूत्तियां धरते हैं उन दुष्ट ुद्धिवालों का सत्या- 
|; ना परमेश्वर क्यो न करे। | 
| उवां-आणन्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ दुःख 
पाते, धमं संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित 
होते; ठर्गो से ठगाते रहते हैं । | ert 
| `. नववां-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस: धन को बेरा 
|. परस्रीगमन, मद्य, मांसाहार, लडाई बखेड़ों में व्यय करते ह जिससे 
| दाता का सुख का सूर नष्ट होकर दुःख होता है । | | 
ह. दृशवां-माता पिता भादि माननीयो का अपमान कर पाबाणादि 
| मूर्तियो कां मान करके क्ृतन्न होजाते हैं । SA 
| _ ग्यारहवां-उन मूत्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर लेजाता है 


प तब हा हा करंके रोते रहते हैं । 


| से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुप के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बेठतेहैं। 

/. . तेरइवां-स्वामी सेवक की आज्ञा कां पालन यथावत्‌ न होने से 

[परस्पर विरुद्धभान होकर नष्ट अष्ट होजाते हैं । | 

,  चौद॒हवां--जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बदि हो 

न टा र क्योकि ध्येय का जडत्व घमं अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य 
। । . 


| क निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी 
इताड कर, न जाने उन पुष्पा की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में 


' बचें 


कीच त्य होता, उसका नाश मध्य में हो कर देते हैं । | पुष्पादि 
साथ मिळ सड़कर उलटा हुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या पर- 


उ ने पत्थर पर चढ़ाने के जिये पुष्पादि सुगन्धयुक्त पदार्थ रचे हं ? 
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| . ` बारहवां-पुजारी परख्त्रियों के सङ्ग और पूजारिन परपुरुषो के सङ्ग | 


५ 'महचाँ--परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदांथ वायु जळ के , 


चकर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समय तक | 


टे SASSI SSN ns ANNAN As 
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सोलहृवां- पत्थर पर चढ हुए पुष्प, चन्दन और अक्षत आरि नज 
का जळू और सत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड सें आकर निह 
इतना उससे हुगेन्ध आकाश में चढता है कि जितना मनुष्य के सड... > 
और सदद्खो जीव उसमें पड़ते उसी में मरते और सडते §। श | 
अनेक मूसिपूजा के करने में दोप आते हें । इसलिये सदश्च दाइ | 
मूर्तिपूजा सजन लोगों को त्यक्तव्य है । और जिन्होंने पापाणमद नः | 
की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, बे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचे हा 
ओर न बचेंगे । ह, : 
( प्रश्न ) किसी प्रकार की सुत्तिपूजा करनी करानी नहीं और २ 
. अपने आर्ययांवत्ते में पंचदेव पूजा झब्द प्राचीन परस्पग से चस कता है | 
उसका यही पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, णणेश चौर 
. सूर्य की सूति बना कर पूते हैं यह पंचायतन पूजा है वा नही! ?; 
( उत्तर ) किसी प्रकारं की सूत्तिपूज़ा न करना किन्तु 3, 
ज़ो नीचे कहेंगे उनकी पूजा भथांत्‌ सत्कार करना चाहिये । वह पंत्रदे | 
पूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अवाला है परन्तु विचाहीव | 
मूढ़ों ने उसके उत्तम अथ को छोड़कर निकृष्ट अथ पकड़ लिया । गो. 
आजकल शिवादि पांचों की सूस्ियां बनाकर पूजते हैं उनका खण्डत तो 
अभो कर चुके हैं। यह जो सश्चो पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूसेष | 
देव जा और सूत्तिपूजा है, सुनो-- ग 
मानो वघीः पितरं मोत मातरम्‌॥१॥ . ` ` ` | 
डु०॥ [ अ० १६।म१५] | 
आचाय्यों ब्रह्मच येण ्रचापणमिच्छते॥ २। _ {| 
| अथरव०॥ [ कां० ११। व० ५ | मॅ० १७] | 
~ अतिथथिगेदह्ानागच्छत्‌ ॥ ३॥ भर 
अथर्च०॥ [ कां० १५। व° १३। में? ६ 16 
अचेत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ४॥ ऋग्वेद | 
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००० = तत्य बह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 
= शदरोपनि०॥ ५॥ [ वल्ली० १। अज्ञ० १ ] 

बम एको देव इति स बरह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६॥ 

० | कॉ० १४ । प्रपाठ० ६। ब्राह्म ७। कडिका १०॥ 
“> भव पितृदेवो भव आचार्यदेचो भव अतिथिदेवो 
| ७॥ तैत्तिरीयो० ॥ [ व° १। अनु० ११ ] 
पितरमिश्ातृभिश्चैताः पतिमिदेवरेस्तथा । 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्छुमिः ॥ ८॥ 
मजु० आ० ३।५५॥ 


घूज्यो देववत्पतिः ॥ ९ ॥ सञुस्म्टृतो ॥ 
॥ प्रथम साता मूर्तिमती पूजनीय देवतां, अर्थात्‌ सन्तानो को तन मन 
॥ करना । दूसरा पिता सत्कत्तव्य देव । उसकी भी साता के समान सेवा 
| ननी॥ ३ ॥ तीसरा आचायं जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन 
से सेवा करनी ॥२॥ चौथा अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी 
सबकी उन्नति चाहने गळा, जगत्‌ में अमण करता हुआ, सत्य उपदेझ 

सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां खरी के लिये 
| पत और पुरुप के लिये पत्नी पूजनीय है ॥. ८ ॥ ये पांच मूत्तिमान्‌ देव 

सङ्ग से मनुष्यदेइ की उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और 
पेश की मासि होती है । ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की 
६। इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्ति पूजते हैं चे अतीव 
भं (अ) मा र सेवा 

ता [पता आदे की सेच 

तबो दोप म दे 1 करें और कब क्रें 
व ( उत्तर ) पाषाणादि सूत्तिपूजा तो सवंथा छोड़ने और मातादि 
शोना की सेवो करने ही में कल्याण है। बड़े अनथं की बात है कि 


DLS 
« i ब ठ यथय सुखदायव देवों को छो: तदेत णाद्‌ 


4 


£ धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात्‌ ताइना कभी न 


*ळ 
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में शिर मारना सूढ़ों ने इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता च 
के सामने नैवेच वा भेट पूजा धरेगे तो चे स्वयं खा छेंगे और के -/ 

लेंगे तो हमारे सुख वा हाथ में कुछ न पडेगा । इससे वापाणादि की 1 
मूर्ति बना, उसके भागे. नैवेद्य घर, घंटानाद टर पूंपू , शंख न] 
कोळाइर कर, अंगूठा दिखला अर्थात्‌ 'त्वमंशुष्ठं गृहाण भोजनं पदा 
चाऽह ग्रहीष्यामि’ जैसे कोई किसी को छले वा चिदे ककि चय | 
छे और अंगूठा दिखलावे, उसके आगे से सव पदार्थ छे आप मोर के | 
ही लोला इन. पूजारियॉ अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कम के शनं की है। । 
`` मूदों को चटक मटक, चलक झलक सूत्तियों को बना उना, आप देदया | 
` वा भडआ के तुल्य वन उन के विचारे निडुडि अनाथों का माल मारके | 
मौज करते हैं । जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणग्रियों के | 
पत्थर तोड्ने, बनाने और घर/रचने आदि कामों में छगाके खाने पीरे ( 
` को देतो, निर्वाह कराता । र ह: क... 
` (प्रश्न) जेसी ली आदि की पाषाणादि सूत्ति देखने से कामो | 
बीतरा[ शान्त की मूर्त्ति देखने से वैराग्य और शानि मै | 


NANA ANNAN, 


डी 
| 

+ 

| 


। 


होती है वैते वीतर 


हि क्यों न होगी! | 8 
; ( उत्तर ) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूरति के जडत्व धमं आत्मा में | 
आने से विचारशक्ति घट जाती है। विवेक के विना न वैराग्य और बैरय || 
के विना विज्ञान, विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती । और जो इछ हेत | 
___ है सो उनके संग, उपदेश और उनके'इतिहासादि के देखने से होता है 
` ` . ज््योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी सृप्तिमात्र देखने से प्रि | 
. नहीं होती । प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है । ऐसे मूर्तिपूजा मरि इर. k 
- कारणों ही से आय्यांवर्त में निकम्मे, पूजारी, भिक्षुक, आळसी उस | 
रहित क्रोड़ों मनुष्य हुए हैं । वे मूद होने से सव संसार में सदव म | 
- ::. फैलाई है । झूठ छल भी बहुत सा फेलाहै। a 
225 हु ८८ क्र २ के, रीत ज़ेड. ज़ादशाह को र, Fi । 
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टॅ बडे २ चमत्कार दिखाये थे । जब मुसलमान उनको तोड़ने गये . 
नने जब उन पर तोप गोळा आदि सारे, तब बड़े २ भमरे निकल 

फौज को व्याकुल कर भगा दिया । . 
|| = (तर) बह पाषाण का चमत्कार नहीं, किन्तु वहां भमरे के छत्ते छग 

` जनकां स्वभाव ही कूर है, जब कोई उनको छेड़े तो वे कारने को 
तोह और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी 
झे हीला थी ॥ । 
(प्रश्नं) देखो महादेव स्लेच्छ को दशन न देने के लिये कूप में और 
| एक ब्राह्मण केघर में जा छिपे । कया यह भी चमत्कार नहीं है! _. 


E. (उत्तर ) मळा जिसका कोटपाळ काळभरव, लारभरव आदि भूत 
पत और गरुड़ आदि गण, उन्होंने सुसलमानां को लड़के क्यों न हराये ? 
|| उव महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक न्निपुरासुर आदि 
॥ बडे मयङ्कर दुष्टों को भस्म कर दिया तो झुसळलमानों को भस्म क्यों न 
| क्ष्या! इससे यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते ? 
| उ युसल्मान मन्दिर और सूत्तियों को तोडते फोडते हुए काशी के पास 
|| आगेतव पूजारियों ने उस पापाण के लिङ्ग को कूप में डाल-और वेणीमा- 
|| धको ब्राह्मण के घर में छिपा दिया । जब कारी में कालमेरव के डर के मारे 
| सबूत नहीं जाते और प्रय समय में भी काशी का नाझ होने नहीं. देते 
। गे रच्छों के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यो नाझ 
हेने दिया ! यह सब पोपमाया है । 


हः (प्रश्न ) गया सें द्ध करने से पितरों ₹\ पाप छूटकर वहां के श्राद्ध 
य प्रभाव से पितर स्वगं में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर 
लेते हैं क्या यह भी बात झी है ? 


| _ (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो. 
.. पडो को पितरों के सुख के लिये लाखो रुपये देते हैं उनका व्यय गया- . 
... पागमनादि पाप में करते हैं, वह पाप. क्यों नहीं छूटता ? और हाथ 
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` -यकते हैं । और जो कोई वहां जगन्नाथ की. परसादी न खावे तो इषे 


सत्यार्थप्रकाशः 


निकलता आज कळ कहीं नहीं दीखता, विना पण्डों के > ह | 
कभी किसी धूत्त ने एथिवी में गुफा खोद उसमें एक सच < | 
होगा । पश्चात्‌ उसके सुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा | 
कपटी मे उठा लिया होगा, किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को इस झर § 
उगा हो तो आश्चयं नहीं । चेसे ही वेजनाथ को रावण छाया था, पह मे । 
मिथ्या बात है । -- की 
(प्रश्न ) देखो ! कलकत्ते की काळी और कामाक्षा आदि देवी ३ 
लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं है १. र 
( उत्तर ) कुछ भी शीं । ये अन्धे लोग भेड के तुल्य एक केप) | 
दूसरे चते हैं, कूप खाडे में गिरते हैं, हट नहीं सकते । वेले ही एक. 
के पीछे दूसरे चलकर सूरिपूना रूप गढ़े में फॅसकर दुःखपातेहे। | 
« (प्रश्न) भरा यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष" 
कार है । एक कलेवर बदलने के समय चंदन का. छकडा समुद्र गे) | 
स्वयमेव आता है । चूल्हे पर ऊपर २ सात हंडे धरने से ऊपर २ के पिह? | 


| 
® 
जाता है भौर रथ आप से आप चलता पापी को दशन नहीं होता है। | 


न्द्र. दमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है। कलेवर बरे ३ | 
समय एक राजा, एक पंडा, एक बद्ई मर जाने आदि चमत्कारं झे ज़| 
झूठ न कर सकोगे ? - LS ४ 

(उत्तर ) जिस्तने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ कीं पूजा की यी ह| 
विरक्त होकर मथुरा में आया था, सुझसे मिला था । मैंने इन बातों झा उन || 
चूछा था उसने ये सब बातें झूठ बताइ । किन्तु विचार से विश्व हैह | 
जब करेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की छ | 


मु अत्व करके रसोइये के निना अन्म, किसी को न जाने! न - कुड | 


१ रों थोर छः और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं । उन 
} मू तवे बो, मिटटी और राख लगा छः चूल्हो पर चावल पका, उनके तळे 
| न, क अर्शी 
हे के तंवों से बन्द कर, दशेगे-करने वालों को, जो कि धनाव्य हों, 

३ दिलात हैं । उपर २ के हंडों से चावळ निकाल, पके हुए चाबलों 
| नद्विलला, नीचे के कचे चावळ निकाल दिखा के, उनसे कहते हैं कि 
1 कुछ हंढों के लिये रखदो । आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अझफी धरते 
| कोई २ मासिक भी बांध देते हैं। द्र नीच लोग सन्दिर में नेवेद्य 
| हेट जव नैवेध हो चुरुता है तब वे झूद् नीच लोग जूठा कर देते 


| दृत गृहस्य भौर साधु सन्तों,को लेके शूद्र और अन्त्यज पर्यन्त एक पंक्ति 
मं बैठ जू एक दूसरे का भोजन करते हैं । जव चह.. पंक्ति:उठ्ती, है तब 


प्य वहां जाकर, उनफा जूठा नं.खाके, अपने हाथ बना. खाफर चले 
|| भते हैं, कुछ भी छृष्ठादि रोग नहीं होते । और उस जगन्नाथपुरी में भी 
| ऋत से परसादी नहीं खाते । उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते । और 
जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी हैं, नित्यप्रति जूठा खाने से भी 
|| रहीं छता । और यह जगन्नाथ में वाममार्गिथो ने भैरवीचक्र बनाया 
॥ रकि सुमद्रा, श्रीकृष्ण और वळदेव की बहिन लगती है । उसी को 
| भाइयों के बीच में खी और माता के स्थान बैठाई है । जो भैरवी 
| न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहियों के साथ 
| रवर जब डनको सूधी घुमाते हैं घूमती है, तब रथ चलता 

के पे र 

ह, अपना रथ चलाव, अपना धम रहे । 


आती जाती है. ठंबतक ऐसे जाते क तद 
४ तक ही ते ज़ | 
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स बीच के हंडे में उसीःसमय चावल डाळ छः चूल्हों के 


| है पब्यात जो कोई रुपया देकर इण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते और | 


|| उप्तं पर दूसरों को बैठाते जाते हैं । महा अनाचार दवै (और बहुतेरे 


\ के वीच में पहुँचता है तभी उसकी कील को : उलटी घुमा . 


52९ ३2 
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3 ' 'भोले मनुष्य धूत्तो के हाथ छूटे जाते हैं । और झट पदां दूसरा सें ले | 
. है तभी दर्शन होता है। तब जय शब्द बोल के सन्न होकर पक्षे साहे 
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४ . के. आगे पर्दे खैंच कर लगाने के पद दोनों ओर रते हैं। पण्डे पुची | 
. भीतर खडे रहते हैं । जब एक ओर वाले ने पढें को खींचा, झटू | 
` आड्‌ में आजाती है। तब सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं, तुम झे || 


उसने ठाखों रुपये ळगांकर मन्दिर बनवाया था। इसलिए कि बाग || 


NNR ३२ 
चुकती है तब एक त्रजवांसी अच्छे कपड़े दुसाळा ओदृकर जा “न 
के हाथ जोड़ स्तृति.करता है 'हे जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप उपा कहे | 
को चलाइये हमारा धम रवखो' इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग स | 
कर रथ पर चढता है। उसी समय कील, को. सूधा घुमा देते है है । 
जय २ शब्द बोल, सहस्रां. मनुष्य रस्सी खीचते है, रथ चलता है। क ५ |" 
बहुतसे छोग दृशन को जाते हे. तब इतना वडा मन्दिर है कि जिस | 
दिन में भी अन्धेरा रहता दै और दीपक जलाना पड़ता है । उन मिषं | 


घरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब दशन होगा । शीघ्र करो । वे वचे \ 


तिरस्कृत हो चळे आते हैं ।. इन्द्रदमन वही है कि “जिसके कुछ के झो 
_ अबतक कछकत्ते में हें । वह धनाव्य राजा और देवी का उपासकथा। |. 


देश के भोजन का बखेडा इस रीति से छुडावें । परन्तु वे मू ल. 
छोड़ते हैं? देव सानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिला || 

` मन्दिर बनाया । राजा पण्डा और बढ्ई उस समय नहीं मरते परतु | 
- तीनों वहां प्रधान रहते हैं, छोटॉ. को दुःख देते होंगे । उन्होंने समा | 
करके उसी समय अर्थात्‌ कलेवर बदलने के!समय वे तीनों उपास्त एह | 
हैं। मूर्ति का हदय पोळा [ रक्खा ] है उसमें एक सोने के समु म || 
सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन घो के चरणासत बनते | 7 
उसपर रात्रि की क्षयन-आर्सि में उन लोगों ने विष का तेजाव बे || 


होगा । उसको धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा डिलिसलेक र | 
ग्रे होंगे । मरे तो, इसका औ मोजन by हने मास, ह भत 
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अपने शरीर बदलने के संमय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये 
बाते पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं । 

हा ) जो रामेश्वर में गयोत्तरी के जल चढ़ाने समय एलङ्ग बढ़ 

ता है क्या यह भी बात झठी हे ! टु 

डे उत्तर ) झठी, क्योंकि. उसे मन्दिर में भी दिन में अन्धेरा रहता 


| 
| 
| वि रात दिन जला करते हे । जब.जळ की धारा छोड़ते हें तब 


गनी । न पाषाण घटे न बढ़े । जितना का उतना रहता है ऐसी लीला ` 
विचारे नि्ृंद्धियों को ठगते हैं । . 
(प्रश्न) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया है। जो सूत्तिपूजा 
५. विरुद होती तो रामचन्द्र सूत्तिस्थापन क्यों करते. और वाल्मीकि जी 
[गाय में क्यों छिखते ? 


| 
| 
| 


वनवा, लिक का नाम रामेश्वर धर दिया है । जब रामचन्द्र सीताजी 
| झ्लेढे हनुमान्‌ आदि के साथ लङ्का से [ चले ] आंकाशमार्ग में विमान 
| एकै अयोध्या को आते थे तब सीताजी से कहा है कि-- ' : . 

` अत्न पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्धिसयुः॥  - : : 
सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌ ॥ वाल्मीकि रा० ॥ लंकाकां० ॥ 
| [ खरग १२३। स्छोक २०, २१} 
॥ , है सीते ! तेरे वियोग से हम घ्याङुरू होकर घूमते थे भौर इसी स्थान 
ह बमा किया था और परमेश्वर की उपासना. ध्यान भी करते थे।. 
| सवत्र विसु ( व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी 
, ऱ्य ५ सामयी यहां प्रास हुई । और देख यह सेतु हमने 
| बहो के, उस रावण को मार, तुझ को छे आये । इसके 
वाल्मीकि में अन्य कुछ भी महीं लिखा । 
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| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( उत्तर.) रामचन्द के समय में उस लिङ्ग वा मंदिर का नाम, | | 
हर भी न था, किन्तु यह ठीक है कि. दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा नेः 


| * हमें बिजुछी के समान दीपक का प्रतिविस्ब चलकता है और कुळ 


ला a 


३०४ सत्याथंप्रकाशः 
“रडु है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिदा | 
दक्षिण में एक कालियाकन्त की . मूर्ति है । वह अवत न्तकोण | 

' करती है जो सूत्ति पूजा झूठी होती तो यह चमत्कार भी झडा होजाय प्ण 
(उत्तर ) झूठी २। यह सब पोपरीला है । क्योंकि ` 
सुख पोळा होगा । उसका छिद्र एष्ट में निकाल के मित्ती दे 
मकान में नळ रगा होगा । जब पूजारी हुक्का भरवा पेचबान छा | 
सें नळी जमा के, पड्दे डाळ निकळ आता होगा तभी पीछे वाला ३ || 
सुख से खींचता होगा तो इधर हुका गड २ चोखता होगा । दूसरा ६. | 
नाक और सुख के साथ लगा होगा । जब पीछे फूंक मार देता होगा त. 

' नाक भौर सुख के छिद्रों से छुआं निकलता होगा उस समय दहु 
मूढ़ों को धनादि पदार्थो से लूट घन रहित करते होंगे । ती 


चली आइ । एक सवा रत्ती सोने में कई मन की सूसि तुछ गई । कयाय | 
भी चमत्कार नहीं ? 


`~ (प्रश्न) देखो ! सोमनाथजी एथिवी से ऊपर रहता था और, | 
ह “चमत्कार था क्‍या यह भी मिथ्या वात है ? हि 
ह 968 मिथ्या है सुनो ! नीचे उपर छुम्बक पापाण लगर | 
उसके 'आकपण से वह सूत्ति अधर खड़ी थी । जब महमूद गर | 
उ आकर छडा तब यह. चमत्कार हुआ कि उसका मंदिर तोड़ा ग्या | 
त पूजारी भक्तों की दुदेशा होंगे और लाखों फौज दस सहन फौज से गार 

५ डाई । जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्वरण, स्तुति, प्राथना करव येष 
.. महादेव ! इस स्लेच्छ को तू मार डाऊ, हमारी रक्षा कर भीर वे या 
वेळे राजाओं को समझाते थे “कि आप निश्वन्त रहिये । म के | 

` सतवा चीरभद्र को मेज, दंगे । थे. सुन स्ेच्छां क मा 3 ह. | 
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| 1 क है कि हम सब काम कर देंगे । चे डी व य 
[` क 'बहकाने से विश्वास में: रहे t कितने ही. तिषी पो 
कमी तसारी चढ़ाई का सहच नहीं दे । एक ने आठवां चन्द्रमा 
| ल्ला । दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि बहकावट में रहे । 
| हेडों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुद॒शा से भागे, कितने ही 
|| ` तो और उनके चेळे पकड़े गये । पूजारियोंने यह भी हाथ जोड़ 
| ९ तीन करोड़ रुपया लेळो मन्दिर भौर मूर्ति मत तोड़ो । सुसलमानों ने 
| त हम “बुत्परस्त? नहीं किन्तु “ड॒तस्चिकन” अर्थात्‌ डुतों के तोड्ने 
| हे [मू्िभंजक ] हैं । जा के झट मन्दिर तोड़ दिया ! जब ऊपर की 
| दूरी तब चुम्बक पाषाण पृथक होने से सूति गिर पड़ी । जब सूक्ति तोड़ी 
| ल सुनते हैं कि अठारह कोड़ के रल निकलेः। जब पु बारी और पोपों पर 
| पढे तब रोने ळगे । कहा, क्रि कोष. बतळाओ । मार के मारे झट 
| सतम दिया । तब सब कोप लूट मार कूट कर पोप.और उनके चेलों को: 


| उठाया और चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्या- 
पर झो प्राप्त हुए! क्यों परमेश्वर की भक्ति की जो स्लेच्छो के 
| एत तोद डाळते ! और अपना विजय करते । देखो ! जितनी सूत्तियां हैं 
| ह शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती. । पुजारियों ने 
| वाण की इतनी भक्ति की परन्तु मूत्ति एक भी उन [ शत्रुओं, ] के 
शर पर उड़के न र्गी । जो किसी एक झूरचीर पुरुष की मूर्ति के सदश 
| ह 


| (प्र्न ) द्वारिकाजी के रणछोड्जी जिसने “नर्स महता” के पास 
|| क भेज दी और उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है ? 
> कैसी साहूकार ने रुपये दिये होंगे किसी ने झूठा नास 
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अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है। हजुमान्‌ , हुगो भोर भरव | 


| धुम” बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुद॒वाया, मछ सूत्रादि 


F तो वह अपने सेवकों को यथाशांक्त बचाता और उन झत्ुभ . 


का Me र ह झे० द्‌ - सत्याथप्रकाशः 
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उड़ा दियां होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत्‌ हतः | 
के मारे मन्दिर सूत्तियां अङ्गरेजों ने उड़ा दी थीं तब सि मेके 
भ्रत्युत बाघेर लोगों ने. जितनी वीरता की और उडे शत्रुओं को र 
_सूत्ति एक मक्ली को टांग भी न तोड़ सकी । जो ण्ण केस 
होता तो इनके धुरं उड़ा देता और ये भागते: फिरते । सकाश करे 


कि जिसको रक्षक मार खाय उसके शरणागत क्यों न पीरे जाये । : 


( प्रश्न.) ज्वालामुखी तो भत्यक्ष देवी है सब को खां जाती है। छ| 
` . प्रसाद देवे तो आधा खा जाती और आधा छोड़ देती है। मसह 
चादञझाहों ने उस पर जल की नहर छुड्वाई भौर लोहे के तवे जड्ववाये | 
तो भी अयाळां न तुझी और न रुकी । वसे हिंगछाज भी आधी रश्च 
सवारी कर पहाड पर दिखाई देती, पहाड़ को राजना कराती है, चद 


1.९ 


बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनजन्म नहीं होता, ठूमरा वोझ 


| ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से भागी निकली 

. हे । उसमें पुज्ञारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बघार के घी के अपरे 
ढे ` ज्वाला आजाती अलग करने से वा फूंक मारने से बुझ जाती और योइ| 
घी को खाजाती, शेप छोड़ जाती है, उसी के समान वहां भी हच 


चूल्हे की ज्वाळा में जो डाळा जाय सब भस्म हो जाता। जगवा | 
में छग जाने से सव को खाजाती है इससे वहां कया विशेष है! रि 
एक मन्दिर, कुण्ड और इधर उधर नळ रचना के हिंगडाज म र| 
सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पोप पुजारियं की हब | 
दूसरा कुछ भी नहीं । एक जळ और दळदळ का ङुण्ड बना  ॥ 
जिसके नीचे से बुदबुदे उठते हैं ॥ उसको सफल यात्रा ब if 
हे. । योनि का यंत्र पोपजी ने धन हरले के लिये बनवा रसा 


- उमरे भी उसी प्रकार पोपलीला के हें । उससे मदाएएप हो तो ह 
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टॅ लाद दें, तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो 


ह. डक कप पुरुषार्थ से होता है । हर 

ै | EF. असृतसर का तालाब अखृतरूप, पुक्‌ सुरेठी का फ्‌ळ आधा 
tg र एक भित्ती नमती भौर गिरती नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, 
॥ मं आप से आप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े 


| पराय को दर्शन देकर चले जाते हैं, क्या यह भी मानने योग्य नहीं? 


के सवः | है 
| (उत्त) ही, उस तालाब का नाममात्र.अद्तसर्‌ है । जब कभी 
! गा तब उसका जल अच्छा होगा इससे उसका नाम अस्ट्तसर 
by दोणा | जो अस्त होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों 
य. व !मित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नसती होगी और गिरती 
| _ होगी। रडे कलम के पैवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा । रेवालसर में 
| दावर में इछ कारीगरी होगी । अमरनाथ में बफ के पहाड़ बनते हैं तो 
| के छोटे लिंग का बनना कौन.आश्चयं है ? . और कबूतर के जोड़े . 
| परत होंगे पहाड की आड़ में से पोपजी छोड़ते होंगे दिखछाकर टका 
होश. 
| ` ( अर ) हरद्वार स्वयं का द्वार, हर की पेढ़ी में स्नान करे तो पाप 
| ह बते हैं । और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्री 
| १ गेमुख, उत्तर काशी में गुसकाशी, न्रियुगी नारायण के दशन होते 
॥ (1 केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः सहीने तक मनुष्य और छः 
पने वक देवता. करते हैं। महादेव का सुख नैपाल में पछुपति, चूतड़ 
| भार और पर पुहुनाथ में जानु और पग अमरनाथ में । इनके दर्शन स्पशन 

से सुक्त रे जाती है । वहां केदार और वदरी से सगे जाना _ 
णे जासकता: है, इत्यादि बातें कैसी हैं ? क 
) कर उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ 
| प जन्या कुण्ड की सीढ़ियों, को बनाया है । 
“राद” है क्योंकि देशादेशान्तर के सतक के हाड उसमे 
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पडा करते हें । पाप कभी करडी नहीं छूट सकता विना भोगे अ 
क्ट्ते । “तपोवन? जब होगा तब होगा । अब तो “मिक्ुकवन” 
: ... ऊँ जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है 
वहां. बहुत से दुकानदार झड़ बोलने वाले भी रहते हैं। “हिमवतः 
बति गंगा” पहाड्‌ के ऊपर से जळ गिरता है । गोमुख का आखा 
लीला से बताया होगा और वही पहाड़ पोप का स्व है। वहां उई | 
आदिःस्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है, परन्तु दुकानदारों के लचे बह 
दुकानदारी है । देवप्रयाग पुराण के गपोले की लीला है अर्थात्‌ जहां अह, 
Ei. मन्दा और गंगा मिली इसलिये चहा देनता चसते हें एसे गपोड़े नमारें तो | | 
कौन जाय ? और टका कौन देवें ? गुसकाझी तो नहीं है वह तो प्रसिद का 
हे है। तीन युग को धूनी तो नहीं ` दीखती परन्तु पोपों की दक्षोवी 
की होगी, जैसी खाखियों की धूनी और पार्षियों की अग्यारी सदै 
रहती है। तप्तकुण्ड भो पहाड़ों के भीतर ऊष्मा. गर्मी. होती है उसमे 
१ कर जळ आता है । उसके पास दूसरे कुण्ड में;ऊपर'का जड़ वा 
). रामी नहीं वहां का आता है । इससे उण्डा है, केदार का स्थान वह गू 
बहुत अच्छी है । परन्तु वहाँ भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप वा 
/ चेलं ने मन्दिर बना रखा है । वहां सहन्त पुजारी पंडे'आं 
गांठ के पूरों से माळ लेकर विषयानन्द करते हैं। वैसे ही बदर 
में ठग विद्यावाळे बहुत से बैठे हैं | “रावळजी ' वहां के सुख्य 
खी छोड अनेक खो रख बैठे हैं । पछुपति एक मन्दिर और 
- मूर्ति का नाम घर रक्‍्ला है । जब कोई न पूछे तभी _पोपही 
होती है | परन्तु जेसे तीथं के लोग धूते घनहरे होते ₹ वैसे पदी | 
नहीं होते । वहाँ की भूमि वडी रमणीय और पवित्र td 


९ प्रश्न ) विन्ध्याचछ में विन्ध्येश्वरी काली साटा प्रत्यक्ष 

: विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदुरूती है और ह सदि 
पक भी नहीं होती | प्रयाग तीथेराज वहां शिर सडा. | 
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| ब इच्छासिदि होती है, वसे ही अयोध्या: 9 न टा ; सिद्धि होती है, वैले ही अयोध्या 
7 द जान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैर 
बा वस्ती सहित स्वग में चली गई । मथुरा सब तीथों . 


| गुत सब 
क न्य क्र डीळास्थान और योवडेन ब्रजयात्रा बड़े भाग्य से. 


| F (उच) कष तो आंखों से तीनों मूर्तियां दीखती हैं कि पाषाण 
ह मिग हैं और तोन काळ में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पुजारी 
के वख आदि आभूषण पहिराने की चतुराई है और मक्खियां सहस्रों . 
|| जं होती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है । प्रयाग में कोई नापित 
| छक वताते हारा अथवा पोपजी को कुछ धन देके सुण्डन कराने का माहा- 
य बताया वा. बनवाया होगा । प्रयाग में ज्ञान करके स्वर्ग को जाता 
$ हौटकर घर में आता.: कोई भी नहीं डीखता, कन्तु घर.को सब भाते 
| एए दीखते हैं अथवा जो कोई वहां इब भरता और उसका जीव भी आका- 
|| परे वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा | तीथराज भी नाम पोपों ने 
| पराहै। जड़ में राजा प्रजाभांव कभी नहीं हो सकता । यइ बड़ी असः 
| सर बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती, कुत्ते, गये, अंगी, चमार, जाजरू 
|. हित तीन वार स्वग में गई । स्वर्ग में तो नहीं गईं, वहीं की वहीं ड 
ल्त पोपजी के सुख गपोड़ों में, अयोध्या स्वर्गं को उड्गई । यह गपोड़ा . 
| । हा फिरता है। ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी पोषलीळा 
| र is छोक से निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन .. 
ला हैं कि जिनके मारे जल, स्थळ और अन्तरिक्ष में 
जे 5 Fe Nr है । प्क चौबे जो कोई -्रान करने जाय 
म खडे रहकर बकते रहते हैं । लाओ यजमान | भांग 
न न [ ह की जय २ मनाते । दूसरे जलमें ` | 
रे आका के गड - जान करना भी घाट पर कठिन पड़ता 
0... सुख के बन्दुर, पगडी, टोपी, गहने 
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पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं। मनो चना भादि 
भौर बन्दो को चना शुद आदि और चौबों की दक्षिणा और इड 
उनके सेवक सेवा रिया करते हैं और इुन्दावन जव था तव र | 
वेश्यावनवत्‌ ल्ला झली और गुरु चेली आदि की लोला कै क त | 
वैते ही दीपमालिका का मेळा गोवडन और ब्रजयात्रा में भी न ही । 
“बन पड़ती है । कुरुक्षेत्र में भी बही जीविका की लीला समझ छो । शो | 
` जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से एको नाता 


जे हे तक भी न छोड़ें, काट खावे, धके दे गिरा मार 01 बाडे चौरे | 
भजन | 


| 
हि ( प्रश्न ) यह सूततिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हे छे | 
क्याँकर हो सकते हैं ? "7 TN 
` (उत्तरं) दुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चलाता | 
है । जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि , ऋषिसुनिकृत पले | 
सें इन का नाम क्यों नहीं ? यह सूत्तिपूजा अढाइ तीन सहस्र वष हे | 

इंघर २ वाममार्गी और जैनियों से चली है । प्रथम -जायांवत्त मंन | 
थी । और ये तीर्थ भी नहीं थे। जब जैनियों ने गिरनार, पाहियना, | 
शिखर, शब्रु्य और आबू आदि तीथं बनाये उनके अजुकूळ इन लोग | 
ने भी बना ल्यि । जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पे | 
की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पन्न आदि लेख देखें, तो तिब्र | 
हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांचसौ अथवा एक सहस्र दप से इधर है | 
बने र ज वर्ष से उधर का लेख किसी के पास नहीं ' पिकत | 

ससे आधुनिक हैं । > च 
> ( प्रक्ष ) जो २ तीर्थ वा नाम का महात्म्य अर्थात्‌ जैसे “अत 
/_____ क्षेत्रे कृत पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति” इत्यादि बाते हैं वे सी | 
|  हैंघानहीं! , । या 
र; (उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूटःजाते हों तो दरि को /| 
राजपाट, अन्थो को आंख मिल जाती, कोढ़ियों का कोव आदि रोग | 
जाता, ऐसा नहीं होता इसलिये पाप वा एण्य किसी का नर इ | 
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>... ` पुकादशससुलासः ४११ 
" ` . मुच्यते सर्वेपापेभ्यो विष्णुलोकं ख गच्छति ॥१॥ 

हरिईरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम्‌॥ २॥ 

प्रातः काले शिवं इष्ट्या निशि पापं विनश्यति । 

झआाजन्मकृतं मध्याह्ले सायाह्न स्तजन्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


०५ 


हृत्यादि छोक पोपपुराण के हैं। जो सैकड़ों सहस्नों कोश दूर से भी 
द्वा २ कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुछोक अर्थात्‌ वेकुण्ड को 
बता है॥ १ ॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सव पापों को 
हू ढेता है वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि. नामो का माहात्म्य 
| ३॥२॥ ओर जो मचुष्य प्रातःकाळ सें शिव अर्थात्‌ लिंग वा उसकी 
1 दू का दर्शन करे तो रात्रि सें किया हुआ, मध्याह में दर्शन से जन्म 
ह. का, सायंकाळ से दन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है । 
1 यह दशन का माहात्म्य हे ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायया ? 
| (उत्तर) मिथ्या होने में क्या शंका ? क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, . . 
| इण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता। 
हूटे तो दुखी कोई न रहे । और पाप करने से कोई भी न डरे । जैसे 
भाजकछ पोपलीला में पाप बढकर हो रहे हैं मूदों को विश्वास है कि हम 
पप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाझ करते हैं । 
किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । | 
(पर्न) तो कई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं? . 
डर त चह GR i शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, घामिक विद्वा- 
है गाय, सतया का » धम » योगाभ्यास, निवर, निष्कपट, सत्य 
|| प... भागना, सत्य करना, ब्रह्मचय्ये, आचायय, अतिथि 
५2 ता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्राथंना . उपासना, शान्ति, 
| शिलियता, सुनील, यु न ४ हा. MR मु 3 
र्‌ `$ ता, घसयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि छु 
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कम दुःखों से तारने वाले होने से तीथं हैं । भौर जो जल सहे 

तोर्थ कमी नहीं हो सकते क्योंकि “जना यैस्तरान्ति तानि तीथी हि” ह, 

मनुष्य जिन करके दुःखों से तरे उनका नाम तीथं है। जल स्थ र३ | 

वाळे नहीं किन्तु डुवाकर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का के त्र 

तीर्थ हो सकता है क्योकि उनसे ससुद्र आदि को तरते हैं। हिर, 
समानतीर्थ वासी ॥ अ० ४। पा० ४। १०८॥ | 
नमस्तीथ्याय च ॥ यज्ञः ॥ अ० १६।[ मं ४२] | 

- _ ज्ञो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और एक शाख को , साथ २ पढ़ते हो दे: | 

सब सतीथ्यं अर्थान्‌ समान तीथंसेची होते हें । जो वेदादि शार र | 

` सत्यमापणादि धमं लक्षणों में साइ हो उसको अन्नादि पदाथ देना शौर | 

` उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं । नामस्मरण इसको कहते हैं कि- | 
# . यस्य नाम महद्यशः ॥ यज्ञु;॥ [ अ० ३२ | मं० ३] | 
. परमेश्वर का नाम बडे यज्ञ अर्थात घमंयुक्त कामों का करना है। बे [ 
ब्रह्म, परमेश्वर, इेचर,.न्यायकारी, “दुयाळु, . सवंशक्तिमान्‌ आदि नाम परः | 
` मेखर के गुण; कम, स्वभाव:से हैं । जैले ब्रह्म सबसे बड़ा, परमेश्वर दरो | 
का ईश्वर, ईश्वर सामथ्यंयुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, | 
. सव पर इपाइष्टि रखता, सर्वेशक्तिमान्‌ अपने सामथ्यं. से सब बग | 
. की उत्पत्ति, स्थिति, प्र्य करता, सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविष 
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के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के कह | 
समंझे, सबकी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कमे रे जर प | 
` रने वालों को प्रयक्ष से दुण्ड और सजनां की रक्षा करे, इसी | 
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र के नामा का दि काक जय लानफर परमेचचर के एण करे 0 क की जानकर परमेश्वर के गुण कमं स्वभाव के अनुकूल 
` अपने गुण क्रम स्वभाव करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है । 

__ (प्रश्न) गुसजह्या गुरावैष्णुर्गुरुदेंचो महेश्वरः । 

गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे आगुरवे नमः ॥ 


|| आशा करे वैसा करना, गुरु लोभी हो तो वावन के समान, क्रोधी हो तो 


| समान गुरु को जानना। चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा 
| करनी, सन्त वा गुरु. के दशन को जाने में पग २ में अश्वमेध का 
«कल होता है यह बात ठीक है दा नहीं ? SR मकी 
| (उत्तर) ठोक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परत्रह्म परमेश्वर 
| के नाम हैं। उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता । यह गुंरुमाहात्म्य 
|| गुरुगीता भी एक बड़ी पोपलीला है । गुरु तो माता, पिता, आचाय और 


| ङइ9दोष नहीं । जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है, झूठ मूंठ कण्ठी, 
| तिलक, वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड्रिये 
हे ैते गडरिये अपनी भेड़ यकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध 
करे हैं वसे ही शिष्या के चेले चेलियों के धन हर: के अपना प्रयोजन 
हैं। क- ; 

| दो०-शुर लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव । 

॥ भवसागर में.डूचते बैठ पथर की नाव ॥ 

| य समझ कि चेले चेली कुछ न कुछ देवेंहींगे और चेला समझे कि 
|. उर शहे सौगन्ध खाने, पाप छुड़ाने आदि । छाछूच से दोनों कपटसुनि 
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इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है? गुरु के पग धोके पीना; जैसी 


f नरसिंह के सदश, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के | 


| ` अतिथि होते हैं। उनकी सेवा करनी, उनसे . विद्या शिक्षा छेनी देनी, ` 
| सिष्य और गुरु का काम है। परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और ( 7 
| कामी हो तो उसको संथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से. 
| नमानेतो अध्य पाद्य अर्थात्‌ ताडना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में ।\ 


RC 
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- भवसागर सरबते हैं, जैसे पत्थर को नोन | हे आज दुःख में इबते हैं, जैसे पत्थर की नौका से बैठने 
में इब मरते हैं। ऐसे गुरु और चेलों के सुख पर धूडू राख पदे ख 
पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःख सागर में पड़ेगा । ३०5 , 
लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वसी इन गढ्रिये. गुरुदों र । 
लीळा मचाई है । यह सब काम स्वार्थी छोगों का है । जो परमाधो के ' 
हैं वे आप दुःख पावे तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोहते। गौर | 
गुरुमाहात्य तथा ` गुरुगीता आद्‌ भी इन्हीं लोभी, कुकर्मी रोने | 
बनाइ है । | 


(प्रश्न ) अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवर्ताखुतः ॥ १॥ 


पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मलु०॥ इतिहासपुराणः पंचमो | 
चेदानां वेदः ॥ ४ ॥ छान्दोग्य० । प्र ७। खं १॥ ` | 
दशमेऽहनि किचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५॥ 
फे . पुराणविद्या वेदः ॥६॥ खुच ॥ ` 


अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी हें । व्यासवचन का प्रमाण वप | 
करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से.वदों का | 
अथे पढ़ें पड़ावें क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अथ भनुछू | 
हैं॥ २ ॥ पितकमं में पुराण और खिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा सुर 
॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाहि में दशवें दिन थोडीसी पुराण की का | 
सुने ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदार्थं के जाननें ही से वेद हैं ॥५॥ इतिह | 
और पुराण पंचम वेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणो १. 
प्रमाण और इनके ग्रमाणों से मूत्तिपूजञञा और तीथों का भी राण है | 
क्योंकि पुराणों में सूसिपूजा और तीर्थ का विधान है । 


( उत्तर.) जो अठारह पुराणों के कत्ता व्यांसजी होते वो 
` इतने गपोडे न होते क्योंकि शारीरक 


सूत्र 
CC-0. Jahgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क अथा के देखने से विदित. होता है कि व्यासजी बडे विहान , 
धार्मिक, - योगी थे । चे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते 
और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी छोगों 
| > मागवतादि नवीन कपोलकल्पित अंथ बनाये हैं उनमें व्यासजी, के 
हाका छेश भी नहीं था। और वेदशाखविरुद्ध असत्यवाद लिखना 
नास सदश विद्वानों का कास नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वाथी 
|| अविद्वान पामरों का दै । इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम 
|| नही किन्तु 
| द्राह्णानीतिहासान्‌ एराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशसीरिति॥ 
_ यह प्राह्मण और सूत्रों का वचन है। ऐतरेय, शतपथ, साम और 
'गोपथ ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी 
थे पांच नाम हैं । ( इतिहास ) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद । 


` वा वणन अर्थ निरूपण करना । ( गाथा ) किसी का इष्टान्त दार्शन्तरूप 
` कथा प्रसंग कहना । (नारारांसी) सनुष्यो के प्रशंसनीय चा अपरास नीय 
|| मों का कथन करना । इनही से वेदार्थ का बोध होता है । पितृकमं 


| भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योकि जो व्यासक्त अंथ हैं उनका 
' सुनना, सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात डो सकता है, पूर्वे नहीं । 
| सवष्यासजी का जन्म ५.४ नहीं थ! ५६ थेदाथ को पढ़ते पढ़ते 
1) (भी पुरते सुनाते थे ।. इसलिये सब ले प्राचीन ब्राह्मण अन्थों ही में यह 
| "व घटना हो सकती है। इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्वागवत 
|. पिवपुराणादि मिय्था वा दूषित अर्था में नहीं घर सकती । जव 
जी ने वेद का पढ़ाकर वेदाथ फैछाया इसलिये उनका नाम 
इभा । क्योंकि व्या 

यार स कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को 
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(पुराण ) जगदुत्पत्ति भादि का वणन । ( कल्प ) चेद्‌ शब्दों के सामथ्यं - 


आरम्भ से लेकर अथवंचेद के पार पर्यन्त चारों चेद्‌ 


हि...” h के 


एकादशससुल्लासः « ववी. 


SPRY क fe) क ves 


अर्थात्‌ ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेघ के अन्त में | ड 


` ४१६ : सत्याथंप्रकाशः 


पढ़े थे और छुकदेव तथा जैमिनि आदि शिष्यों को पदाये भी ३ र क | 
तो उनका जन्म का नाम कृष्ण देपायन' था । जो कोई यह कहते हैं. ! 

वेदों को व्यासजी ने इक किये, यह बात झूड़ी है क्यों च्यात | 

पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ति; वरिष्ठ भौर र्हि | 

झी चारों वेद पढ़े थे। यह बात क्योकर घट सके? . | 

( प्रश्न ) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी ह? | 

(उत्तर ) बहुतसी बातें झठी हैं और कोई. घुणाक्षरन्याय से णा | 

_____ भी है।जो सची है वह वेदादि सत्यशाखो की और जो इहह देह 

. पोपो के घुराणरूप. घर की हें । जैसे शिवपुराण में सों ने शिवद्षो | 

री परमेश्वर सान के विष्णु ब्रह्मा; इन्द्र, गणेश और सूर्यादि को उनके दाह | 

ठहराये । वैष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमातमा मानाओर ! 

शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में :देवी को परमेश्वरी भौर | 

क्षिव, विष्णु क्षादि को उसके किंकर बनाये । गणेशखण्ड में गणेश क्षे | 
i इश्वर गोप सव को दास बनाये । भला यह वात इन समदाय पपं 

' की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विर | 

बात नहीं होती तो विद्वान्‌ के बनाये में कभी नहीं आ सकती | इसमें | 

'एुक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झठ़ी और जो दूसरी को सच्ची मार | 

तो तीसरी झूंढी और जो तीसरी को संच्ची माने. तो अन्य सब झडी होते | 

. हैं। शिवपुराणवाले शिव से, दिष्णुझुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवा | 
___ ने देवी से, गणशखण्डवाले ने गणेश से, सूय्यपुराणवाळे ने सूय से धौ 

' ` ` ` चायुपुराणवाळे ने वायु से सष्टि की उत्पत्ति प्रणय लिखके पुनः एक फ़ | 

, से एक एक जो जगत्‌ के कारण,लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से ढिली! | 
bs कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रळय करनेवाला है वह 

` और जो. उसन होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है हा | 

तो केवळ चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते गोर | 

शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सिप 
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| होकर संसार की उत्पत्ति के कत्ता क्यॉकर होसकते हैं ? और 
| Fe क्षमी विलक्षण २ मकार से [मानी है जो कि सर्वथा असम्भव 


शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करूं तो एक नारायण 
उहाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न 
था| उसने देखा कि सब जलमय है। जल की अज्ञजि उ, देख जळ 


` उत्पन्न हुआ | उसने ब्रह्मा से कहा कि दे पुत्र ! सूष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा 
ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है । उनमें विवाद 
हुआ भर दिब्यसहस्र वपपथन्त दोनों जळू पर लड़ते रहे । तब महादेव 


आपस में लड़ झगड़ रहे हैं । तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय 
उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चछा गया उसको देखके 
आश्रय हो गये । विचारा कि इसका आदि. अन्त लेना चाहिये। 
भादि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे वा थाह लेके न 
आवे वह पुन्न कहादे । विष्णु कूम का स्वरूप धर के नीचे को चला और 
ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । दोनों मनोवेग से चळे । 

ग्सह्र वएपय्यन्त दोनों चलते रहे तो भो उसका अन्त न पाया । 
` तव नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो चह 
छं आया होगा तो झुझको पुत्र यनना पड़ेगा । ऐसा सोच रहा था 
उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष उपर से उततर आया 
वरमा ने पूछा कि तुम कहां से आये ? उन्होंने कहा हम सह 
क र के आधार से चले आते हैं। ब्रह्मा ने पूछा कि इस 
= २९७ वा नहीं ? उन्हाने कहा कि नहीं। ब्रह्मा ने उनसे 


१. * तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देओ कि मैं इस लिंग _ 


पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि में फूल चर्षांता 
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एकादराससुछासः . ` ३१७ 


। नेविचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों. - 


अं पटक दी । उसलें एक डुद्डुदा उठा और बुदबदे'में से एक पुरुष 


“3 हे 


४१८ ठे खत्यायेप्रकाबाः ह... 


था, ऐसी साक्षी देओ तो मैं तुमको ठिकाने पर छे चा स 5 
कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे । तब ब्रह्मा कुपित होकर रा | 
नहीं देओगे तो मैं तुमको अभी भस्म करे देता हुं ! तब न्म षो 
कहा कि इम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देंगे । तहीन 
की ओर चले । दिष्णु प्रथम ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विश | 
' पूछा कि तू.थाह के आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला सुको हस्स | 
थाह नहीं मिला, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया । विष्णु ने कहा कोई साधी | 
देओ । तब गांव और दृक्ष ने साक्षी दी । हम दोनों शिंग के शिर ए 
थे । तब हिंग में खे शव्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिसे | 

'तु झूठ बोला इसलिये तेरा झूल सुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में को | 
4 ` नहीं चढेगा और जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगा । गाय को | 
` झाप दिया कि जिस सुख से तू झूठ बोली उसीसे दिष्ठा खाया करेगी। | 
तेरे सुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूछ की करेंगे। और ब्रह्मा र | 
| झाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोळा इसलिये तेरी पूजा संसार में कह | 
* नहीं होगी । और विष्णु को वर दिया कि जिससें तू सत्य बोडा इसे | 
८, ` तेरी पैजा सवंत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की । उससे प्रस | 
ग म होकर उस रिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा. कितु | 
` मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था झगड़े में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और गणु 
`. नेकहा कि हम विना सामग्री सृष्टि कहां से करे । तब महादेव ने अपरौ | 
. _ जय में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सबसाई || 
४७%. ` बनाओ इत्यादि। भला कोई इन पुराणों के बनाने वाले पोपों से पूछे, हैः | 
i सृष्टि तत्व और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव केशरा | | 
जल, कमल, लिंग, * गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोल सा 
तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे”१ EE. 
'घेसे ही भागवत में विष्णु की नामि से कमळ, कमळ से आह? । 


§ 


ब्रह्मा के दुद्दिने पग के अंगूठे से । स्वायंभुव और बायें अंगूठे से सर | 


CC-0. Jangamwadi M llection. Digitized by eGangotri 
+, न छह 


हि 


एकादशसझुलासः > ३१९ 


से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति 
जि छड़कियों का विवाह कदयप से, उनमें से दिति से देत्य, दनु 
तव, वि से आदित्य, विनता से पक्षी, कडू से सप, सरमा से 
से आदि और अन्य खियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, मेंस, 
चे फूस और बबूर आदि दृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गये । वाहरे 


ल्या बातें लिखने सें तनिक भी लज्जा ओर शरम न आईं, निपट अन्धा 


है परन्तु परमेश्वर की स्रटिक्रम के विरूद्ध प्छ, पक्षी, सप आदि कभी 
उन्न नहीं हो सकते । और हाथी, ऊर, सिंह, कुत्ता, गधा और बृक्षादि 
हा खरी के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश भी. कहां हो सकता है १ 
` और सिह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खागये ? “और मनुष्य- 


पिक्कार है पोप भौर पोपरचित इस महा असम्भव लीला को जिसने संसार 


और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाळे उनके चेले सुनते और मानते हैं । 
बडे ही आश्चयं की यात है फि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई ! !! इन: 
भागवतादि पुराणों के बनाने हारे क्‍यों नहीं गभ ही में .नष्ट द्वोगये ? वा 
6 चसते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पोपों से बचते तो आय्यांवत्त 
| देश दुःखों से बच जाता । 


विवाह उसी का गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को पर- 
| मेर अन्य को दास, जब (शिव के गुण गाने गे तब शिव को परमात्मा 
|| *त को किंकर बनाया । और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है । 
|| _ पञ्च आदि और पञ्च॒ आंदि से मनुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर 
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बाह! भागइत के बनाने वाळे छालडुझक्कड़ ! क्या कहना तुझको, ऐसी २ 


त दत गया । भला स्त्री पुरुष के रजवीय के संयोग से मनुष्य तो बनते. . 


शरीर से पशु पक्षी आदि वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव हो सकता है? | 


को अभी तक अमा रक्‍्ला है । भळा इन महा झूठ बातों को चे अंधे पोप . 


(प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि “जिसका | 


देखो ! बिना कारण अपनी साया से सब सृष्टि खड़ी कर 


र ३२० ; सत्याथ्प्रकाशः ` 


DCN... है | उस में कौनसी बात अघटित है ?.जो करना चाहे र ~ 
सक्ता है। gi पक्ष 
( उत्तर ) अरे भोले छोगां ! विवाह में जिसके गीत गाते ह यु | 
-सब से बड़ा और दूसरों को छारा वा निन्दा अथवा उसको हेत 
तो नहीं बनाते ! कहो पोपजी तुम भार और खुशामदी चारणे | 
बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगो उसी ओर | | 
बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सव से नीच -रुहराबो | ०३ | 
'सत्य और धमं से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो अपने खाच क्श 

. काम है। माया मलुष्य में हो सकती है। जो कि छली कपरी है 
को मायावी कहते हैं। परमेश्वर में छळू कपटादिं दोप न होने से उससे | 
मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और करप ह | 
खियों से पंड, पक्षी, सप्प॑, बक्षादि हुए होते तो आजकल भी वैसे सन्त 
क्यों नहीं होते ? सूषिक्रस जो पहिले लिख आये वही ठोक है। कौर बु. ) 
मान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर वके हॉगे- | 
तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ [ शत० ७।४५।१।१] 
४ . शतपथ में यह' लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाइ हुई है| 
कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० [श्र०.२। संगर] 
' सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक मब | 
“पश्यतीति पश्यः पश्य पच पश्यकः” जो निम्नम होकर चाच 
जगत्‌, सब जीव और इनके कमे, सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता हभ | 
“आय्यन्तविपर्ययेश्थ”” इस महाभाष्य के वचन से: आदि का! 
अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से “पश्यक” से “क्यप क 
गया है । इसका अर्थ न जानके भांग के .छोटे चढा अपना जा. 
विरुद्ध कथन करने में चष्ट किया। : EE. 
जैसे माकण्डेय पुराण के दुर्गापाठ सें देवों के शरीरो से तेज श 


एव देवी बनी, उसने महिषासुर को मारा । . रक्तबीज के शरीर 8४ 
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र त्र पड़ने से उसके सद रक्तवीज के उत्पन्न होने से सव 
में रक्तबीज भरजाना, रुधिर की नदी वह चलनो आदि गपोडे बहुत 
हि रखे हैं । जब रक्त बीज से सव जगत्‌ भरगया था तो देवी ओर 
संह और उसकी सेनां कहाँ रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ 
अये तो सव जगत्‌ रक्तचीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो 
अ पक्षी, मजुष्यादि प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यांदि, 
सति आदि इक्ष कहां रहते १ । यहां यही निश्चित जानना कि दर्गा 
 ववानेवारे पोप के घर में भाग कर चरू गये होंगे ! ! ! देखिये क्या ` 
असर्मव कथां का गपोड़ा भज्ञ की लहरी में उड़ाया जिनका ठौर 
ठिकांना । 
` जब जिसको “श्रीमद्भागवत” कहते हैं उसकी लीला सुनो । ब्रह्माजी; 
वारायण ने चतुःछोको भागवत का उपदेश [केया-- 


ज्ञान परमणुद्य म याद्वज्ञानरूमान्चतस्‌। 

सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गांदेत मया ॥ 

[ भा० स्कं २।-अ० ६ स्छोक ३० ] 

|| जव भागवत का मूल ही झूठा है तो उसका जक्ष क्यों न झूठा हो ? 
|) भय-हे ब्रह्माजी ! तू मेरा परमयुह्य ज्ञान जो विज्ञान - और रहस्य 
| कु और धमं अर्थ काम मोक्ष का अङ्ग.है उसी को सुझ से अहण कर । 
0 अ विशानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना 
|| भ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है । जब सूल कोक अन- 
| कै तो अन्य अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्माजी को वर दिया कि-- 

| भवान्‌ करपविकर्पेषु न चिसुह्यति कादाचत्‌ ॥ 

॥ ` भाग० [ स्कं०२।अ०६। ्छोक ३६] 

"व गाव और विकल्प प्रळय में मोह को कमी न प्राप्त होंगे 
श्रे : की साल सें मोहित होके चत्सहरण किया । इन | 
"° पक बात सच्ची दूसरी झूठी । ऐसा होकर दोनों बात झूठी । _ 
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8२२ | सत्याथंप्रकावाः . 
द्द क्यों हुआ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वरा नादि को. 
चेकुण्ठ के द्वार मे को ध हुआ। जा क्राध हुआ तो वह सेह नही ब | 
विजय द्वारपाल थे। स्वामी की आज्ञा पाळूनी अवश्य थी | उन्होंने हक. 
दिकॉ को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर विना अपराध हे | 
'- नही लग सकता । जब शाप गा कि तुम थिवी में गिर पदो एवे का | 
से यह सिद्ध होता दै कि वहा एल न होगी । आदश बाजु, बहे | 
और जळ होगा तो ऐसा द्वार, मन्दिर और जळ किसके आधार थे! पक | 
« जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम हष | 
जव आयेंगे। उन्होंने उनसे कहा फि जो प्रेम से नारायण कीस | 
करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से अक्ति करोगे तो तीसरे बल. 
चेकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचारना चाहिये कि जय दिश | 
नारायण के नौकर थे । उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण क| 
कर्चष्य काम था । जो अपने नौकरों को विना अपराध दुःख देवं ररे 
उनका स्वामी, दण्ड न देवे तो उसके नौकरों की हुदा सब कोई | 
डाले । नारायण कौ उचित था कि जय विजय का सत्कार सनता | 
को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये हठ र ! 
और नौकरों से लडे क्‍यों ? शाप दिया उनके बदरे सनका गे 
“युथिवी में डाळ देना नारायण का न्याय था । जब इतना अन्धेर नारायण 
के घर में है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कहाते हैं उनकी जिती 
-दुदंशा हो उतनी थोडी हे । पुनः वे दिरण्याक्ष और हिरक 
ˆ उत्पन्न हुए । उनमें से हिरण्याक्ष को वराह ने मारा । उसकी कया ह| 
` अकार से ही है कि बह एथिवी को चटाई के समाने सेट शिरे 
सो गया.। विष्णु ने वराह का स्वरूप. धारण करके उसके शिर के बोर 
से पृथिवी को सुख में धर लिया, वह उठा। दोनों की ९ कु 
चराह ने हिरिण्याक्ष को मार डाला । इन पोपों से कोई पूछे क टा. 
गोल है वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकगे, क्योंकि पौरा! पौरा 
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| MN करी शिरत परदी जम के शत्रु हैं। भला जब उपेट कर शिराने घरली, आप 
| हग पर सोया ! और वराह किस पर पग धर के दौड़ आये ? एथिवी 
र मि बराइजी ने सुख में रवखी फिर दोनों किस पर खड़े होके उड़े ? | 
| तोमर कोई ठहर॒ने की जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण 
| पोपजी की छाती पर उड़े होके छडे होंगे ? परन्तु पोपजी किस 
| हे त्य १ यह वात इस प्रकार की है जैसे “गप्पी के घर गप्पी 
| हये बोळे गप्पीजी' । जव सिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी छोग आते 
1 कि गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्यकश्यप उसका लड़का 
0 प्रहाद था वह भक्त हुआ था । उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में 
| हता था। तब वह अध्यापकों से कहता था फि मेरी पट्टी में राम राम 
| हव देभो । जब उसके बापने सुना, उससे कहा तू हमारे शु का भजन 
| अं करता है ? छोकरे ने न माना । तब उसके वापने -उसको बांध के 
|| दाइ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब उसने 
एकलोहे का खंभा आगी में तपा के उससे बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा 
॥ होतो त इसको पकड़ने से न जलेगा प्रह्माद पकड़ने को चला । मन में. 
| शंश्न हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ 
| चटिया की पक्ति चलाई । उसको निश्चय हुआ झट खंभे को जा पकड़ा । 
| कह फर गया, उसमें से नुसिंह निकला और उसके बाप को पकड़ पेट _ 
|| घड डाला ।. पश्चात्‌ प्रह्माद को लाडू से चाटने लगा। 'प्रह्माद से कहा 
| इर सांग । उसने अपने पिता की सद्गति होनी मांगी । नृसिंह ने वर 
[| दिया कि तेरे इक्की स पुरुषे सद्गति को गये । अब देखो ! यह भी दूसरे 
गोडे का भाई गपोड़ा है । किसी भागवते सुनने वा, बांचनेवाळे को ` 
| ह के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे, चकनाचूर होकर मर ही 
'बावे हाद को उसका पिता पढ्ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम 
| लिया या? और वह प्रह्माद ऐसा मूख, पढ़ना छोड वैरागी होना चाहता 
ह| नो जळते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने छगी और प्रह्माद स्पशे करने 
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* सेन जला इस बात को जो सच्ची माने उसको सी झे क व्य 
देना चाहिये । जो यह न जले. तो जानो वह भी न कस | 
नुसिह भौ क्यों न जला ! प्रथम: तीसरे जन्म में वैकुंप्ड में जाने भौर | 

’ सचक्रादिकं का थाः। ` क्या इसको. तुम्हारा नारायण सूळ गया । झा. | 

को रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कर्यप, हिरण्याक्ष और दिरणयकरय ची 

i पीढ़ी में होता है।' इकोस पीढ़ी प्रह्ाद की हुई भी नहीं, पुन 

, - ` युसुवे संदूगति को: गये कह देना कितना. प्रमाद है ! और फिर 
`. ` हिरण्याकष,हिरण्यकर्यएु, रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्त | 
` उत्पन्न हुए तो नृसिहः का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बार 

'' .  अमादी करते, सुनते और मानते हे, विद्वान्‌ नहीं । | ह 

Er और अक्ररजी ` . :-: FH, - | 

. स्थेन वायुवेगेन ॥ [ भ।० स्क० १० | अ० ३६। रोक ३८] 

जगाम गोकुले प्रति ॥ [झ्ा० स्क॑० १०। आ० ३८। स्होकर | 

` अक्ररजी कंस.के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाढे घोडे 
के रथ पर बेठके सूर्यादय से. चले... औः चार मील गोकुल में 
` समय पहुंचे अथवा. घोड़े ' भागवत बनाने वाळे की परिक्रमा करते 
हागे ? चा माग भूछकर भागवत बनाने वाले के घर में घोडे हांकने 

` और अक्ररजी आकर सोगये होंगे ? टार ९ 

` पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा: और. बहुतसा एस्बां 311 

मथुरा और गोकुल के बी ५ में उसको मारकर श्रीकृष्णनी ने डाळ दया| 

ऐसा होता तो मथुरा और गोकुळ दोनों- दबकर इस पोपंजी का 
दव गया होता ॥ ` 5 य कक कत 
और अजामेळ की कथा ऊपटांग लिखी है---उसने नारद 


पुकारा | बीच में नारायणं कूद्‌ पड़े.) दया नारायण-उसू ञः 
भाव को. नहीं जानते थे कि वंह अपने पुत्र को पुकारता 
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र टा ही बाण, मल्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरणं 
बातों के दुःख छुडाने को क्यों नहीं आते । यदि यह बातःसच्ची हो 
` होकैदी लोग नारायण २ करक क्यों. नहीं - छू जाते! ऐसा ही ज्योतिष्‌ 
| से तिरु सुमेर. परेत का परिमाणः लिखा है और म्रियन्त राजा के 
व के चक की लीक से समुद्र हुए, उञ्चास कोटि योजन प्रयिवी है। 
| दि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिसका: कुछ 
| प्रावार नहीं ॥ Er 
| दौर यह भागवत वोवदेव का बनाया है. जिसके भाई जयदेव चे 
| गोविन्द बनाया है । देखो ! उसने यह इलोक अपने बनाये “हिमाड्गि'” 
| अन्य में लिखे हैं कि श्रीमज्ञागवतपुराण मैंने बनाया है । उस लेख 
॥ ३ तीने पत्र हमारे पास थे । उनमें से एक .पत्र खोगया है उस पत्र में 
' | इहोकों का जो आशय था उस आशय. के हमने दो इलोक बना के नीचे 
| हिले हैं जिसको देखना हो वह हिमाद्रि अन्थ में देख लेवे ॥ 
| हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽधुना। ` 
| रून्थाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १॥ 
| मद्भागवतं नाम पुराणं.च मयेरितम्‌ । 
|  दिदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्बितम्‌ ॥ २॥ ` 
| Rl के र में. इलोक थे अर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि 
। प ह कहा कि. मुझ को तुम्हारे बनाये श्रीमज्ञागवत के 
। aR ल र 'इसलिये तुम सक्षेप से वलोकवद्ध ` 
||स सो नीचे सिख =...) मागवत की कया को संक्षेप खे . 
| धेर बहतर में ३० ee 2320 सा १ 
गोवे छे इक. क स्‌ वइ ह 
| रे रे इछोक सव बोबदेव के बनाये हैं वे-- . ह 
1 बोषन्तीति प्रजा, शो आइ: थीमद्भागबतं एुनः। ` . 
हू. जे * धानकस्य खूतस्यानोत्तरं त्रिंषु॥ ११.॥ > 
by eGangotri 
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_ ४२६ - ` ,२ ` स॒त्याथंप्रकाशः 
ग्रश्ञावतारयोस्चैच व्यासस्य निवेतिः कृताद ¦ 
. नारद्स्यात्र देतूक्तिः प्रतीत्यथ स्वजन ला ह 
सु्ष्नं दौण्यभिभवस्तद्र्त्रात्पाएडवा वनम्‌। ज 
. भीष्मस्य खपदभ्नातिः ऊण्णस्य छारिकागमः || १३ क 
. ओतुः परीक्षितो जन्म '्वतराष्ट्रस्य निगेमः। ` ; 
, झष्णमर्त्यत्यागसूचा. ततः पाथेमहापथः ॥ १४॥ ह 
. इत्यष्टाद्शमिः पादैरभ्यायाथैः कमात्‌ स्मृतः। | य 
-_ स्बपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्य जहौ नृपः ॥ १५॥ 
` इति वैराज्ो दाव्योक्तों ओक्ता ्रौणिजयाद्यः 
इति प्रथसः स्कन्धः ॥ १॥ | 
इत्यादि बारह स्कंधों का सूचीपन्न इसी प्रकार बोबदेव परिहत 
बनाकर हिमाद्रि सचिव को! दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह 
के बताये हिमाद्रि मन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की. 
` - हीला समझनी परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एंक दूसरे से बढ़कर हैं 
देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम ६।। \ 
गुण, कमे, स्वभाव और चरित्र आस पुरुषों के सदश है । जिसमें सें 
' अधम का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपय्यन्त इरा काम कुछ म॑ 
किया दो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाळे ने अनुचित मन| 
दोष लगाये हैं । दूध, ददी, मक्खन आदि की चोरी और इम्जा दासी 
समागम, परखियों से रासमण्डल, क्रीडा आदि मिथ्या. दोष श्रीकृष्ण 
 , छगायेहें। इसको पढ़ पढ़ा, सुन सुना के भन्य मत वाळे श्रीकृष्ण 
भा बहुंतसी निन्दा करते हैं । जो यह भागवत न होता तो श्रीहृप्णजी 
महात्माओं की झडी निन्दा क्योकर होती ? शिवपुराण से बारह 
और जिनमें प्रकाद का लेश भी नहीं रात्रि. को विना दीप किये सि 
न अस्थेरे में नहीं दीखते, ये सब लीळा पोपजी की है. 4 
: 6.९6 (क्ष) तब) न्दु मदने करा 55211 23] (दी, रहा otri स्ति 
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क बुद्धि नहीं रही तब शास्र, जब शाख पढ्ने: का सामर्थ्य न 
` तब पुराण बनाये, केवल खी और शुद्धो के लिये, क्योंकि इनको वेद. 
ने सुचने का अधिकार नहीं है । 

(उत्तर) यह बात मिथ्या है क्योंकि सामथ्यं पढ़ने पढ़ाने ही से 
` होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है। देखो गार्गो आदि 
| ह्यां भौर छान्दोग्य में जानभ्रुति झूद ने भी वेद “रेक्य मुनि” के पास 
| ढा था और यज॒वेद के २६ वें अध्याय के २ रे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है 
कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है । पुनः जो 
| शेले २ मिथ्या अन्थ बना लोगों को सत्य अन्थो से विसुख जाल में इसा 
| द्मे प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ?॥ 

[ देखो ्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यो 
| कोमस छिया दै। “आकृष्णेन रजसा०” |-१ | सुर्यं का मन्त्र ॥ 
|. “त देवा असपत्न छुवध्वम्‌०"-॥ २ ॥ चन्दर०। “झशिमूधधा 
| दिवः कङुत्पातिः०” ॥३॥ मङ्गल । “उदूचुध्यस्वाग्ने ०??।।४।। बुध । 
| “बृहस्पते अति यद्यो०” ॥५॥ बृहस्पति। “शुक्रमन्धसः०” ॥६॥ 
| उ । “शन्नो देचीरभिष्टय०”॥ ७॥ शनि । “कया नश्चिन्ञ 
| भासुब०” ॥ ८॥ राहु । और “केतु करवक्षकेतवे०” ॥६॥। इसको 
’ ञ व कहते हैं म (भाकृष्णे०) यह सूय्यं और भूमि का आक- 
|| दुला राजगुण विधायक । २ । तीसरा अप्नि । ३। और चौथा 
| पलमान।४। पांचवां विद्वान्‌ ।५। छडा वीर्य, अन्न ।६। सातवां जल प्राण और 
| ह ह मिन्न । ८1 नवां ज्ञानग्रहण का विधायक मन्त्र 
है... ; वाचक नहीं । अथं न जानने से अमजाल में पढ़े हैं ? 
जग क फळ होता है वा नहीं ? 3 
FF... पोपलीळा का है वैसा नहीं, किन्तु जैसा सूय्य, 
| मन्मा किरणद्वारा उष्णता शीतता अथवा ऋतुवत्कालुचक्र का 
है नमार से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूळ सुख दुःख के निमित्त 
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होते हैं। परन्ठ जो पोपळीलावाळे कहते हैं सुनो “महाराज ह) | 

, यंजमानो ! तुम्हारे आज आठवां चन्द सूरयांदि कर घर में जञाये (| 
वर्ष का शनैश्वर पग में आया है । तुमको बड़ा विज्ञ से भा 
छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा । परन्तु जो तुम ग्रहों का दान स | 
-पूला कराओंगे तो दुःख से बचोगे । इनसे कहना चाहिये कि हीर; क | 
तुम्हारा और ग्रहों का क्था सस्वन्ध है ? अह क्या.वस्तु है? .. ग! | 
( पोपजी )--दैवा घीने जगत्सरवे मन्त्राधीनाश्च देवता; | 


च . ` ` ते मन्त्रा ब्राह्मणाघीनास्तस्माद्‌ घराह्मदैवतम्‌। | 
E> देखो कैसा प्रमाण है। देवताओं के भाघीन सव जगत, मसो ३. 
` _ आधीन सव देवता और घे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं । इसलिए ब्राह्म | 


देवता कहाते हैं । क्योंकि चाहैं उस देवता को सन्त्र के वह से इ | 
, प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमांरा ही अधिकार है। जो हम गे | 
मंत्रशक्ति न होती तो तुर्दारे से-नास्तिरु हमको संसार में रहने ही न देते। | 
` ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, ककमी लोग हैं चे भी तुम्हारे देवता | 
के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ! जो बसा ऐ | 
तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे बाप 
मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मन्त्र से देव 
को वश कर राजाओं के कोष उठवाझर, अपने घर में भरकर कै ह| 
आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनैश्वरादि के तैल आदि छयाद | 
छेने को मारे २ क्यों फिरते हो भौर जिसको तुम कुबेर मानते हो उभ 
वश में करके चाहो जितना धन लिया करो । विचारे गरीबों को | 
लते हो ! तुमको दान देने से अह प्रसन्न और न देने से असर | 
हों तो हमको-सूय्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिल | 
जिसको ८ वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन. दोनों को 
महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ। बिस १. 
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जं खसे। एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह कर 
| | सोम्य वाले होतें हैं। और क्या तुम्हारे अह सम्बन्धी हैं। और 
हरे पास आते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं 
राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों 
| हों कर लेते हो ? नास्तिक वह होता है जो वेद इंश्वर.को आज्ञा वेदवि 
| = पोपडीळा चलावे | जब तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वही 
| 

| के सेवे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने ले नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का 
३३ ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सूय्यांदि को अपने घर में बुला 


भू 


हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो, क्योंकि अह शब्द का अथ भी 
| तुम में ही घटित होता है । “ये ग्रह्लन्ति ते ग्रहाः” जो ग्रहण करते हैं 
| उनका नाम ग्रह है । जवतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार भौर 
दरों के पास नहीं पहुँचते तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी 
नहीं होता जब तुम साक्षात्‌ सूय, शनैश्वरादि मूर्तिमान्‌ क्र रूप धर उन 
जा चढते हो तब विना ग्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते और जो 


फिरते हो ! 


} ` (पोपजी ) देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फळ । आकाश में रहनेवाले 
|| प, चन्द्र भौर राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहिरे ही कह देते हैं। 


फि धवास, दरिद्र, राजा, रह, दुखी अहां ही से होते हैं। | 
§ र (सत्यवादी ) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फर है सो गणितविद्या का 
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तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौणमांसी की रात्रि भर र 


डाक वा तार उनके पास आता जाता है! अथवा तुम उनके वा , 


ददात को भोगे तो क्या चिन्ता है| जो तुम कहो कि नहीं म ही को 


के जल मरो । सच तो यह है कि सूर्य्यांदि कोक जड़ हैं। वे न किसी को 
दुःख और न सुख देने की चेटा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम म्हदानो 


| सई तुम्हारे आस में न आवे उसकी निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते 


- यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है। 


का ९० कक Tr भी, है. 
2 1४४ 2 
हर शै 
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 है। जो "फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कक 
` गति सची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं! 


. का कर्त्ता भोक्ता जीव और कर्मों के फळ भोगाने हारा परमात्मा है।गे 
` तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस क्षण में फ | 


कहो नहीं तो झूठ और जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती 
- भुगोल में दूसरा चक्रवत्तीं राजा क्यों नहीं होता ! हां इतना तुम 


` सन्ते.हो कि.वड, जीवा. हस्पो जहा माजे. है त-स 


है फलित,का नहीं। जो गणितविद्या है वह सच्ची और पालि ~| 
. स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है। जैसे र 


घूमनेवाळे एथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता ष 


समय, अझुक वेश, असुक, अवयव में सूर्य वा चन्ज-हण होगा ईहे 
ँ छाद्यत्यकेमिन्दुर्विधुं सूमिमा।॥ ` } 
यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन है और इसी प्रकार ५ 
में भी है अर्थात्‌ जब सूय भूमि के मध्य में चन्द्रमा भाता है तब सग्रह 
और जब सूयं. और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्र्रह होग 
है। अर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्रमा ए 
पड्ती है । सूय प्रकाशरूप होने से उसके सन्सुख छाया किसी बी. | 
पड़ती किन्तु जैसे प्रकारसान्‌ सूयं वा दीप से देहादि की छाया उही | 
जाती.हे वैसे ही ग्रहण में समझो । जो धनाव्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, इ | 
होते हैं वे अपने कमो से होते हैं, अहो से नहीं । वहुत से ज्योतिषी हेग 
अपने लडका लडकी का विवाह. अहों की गणित [ विद्या ] के सुपा 
करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा स्वतस्त्रीक पुरुष 


ग्रह आकाश में और एथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैनन | 
सम्बन्ध कत्ता और कर्मा के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्मं और कम्म के ( 


महुष्य का जन्म होता है जिसको तुम धुवा छुटि मानकर जन्मपुत्र वे 
हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नही! || 


- (प्र ) क्या गरुडपुराण भी झूठ है ? 


। हां असत्य दे 
र { ड मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? 


= 


कजं 


| इर हो सकती हॅ! 

| (उत्तर) ये सत्र बातें पोपलीला के गपोड़े हैं । जो अन्यन्न के जीव वहां 
१ ते ह उनका धर्मराज चित्नगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के 
|| जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश 


| ` अंगुली भी वहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते । 
| ज्ोकहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पवंतवत्‌ शरीर 
| के बढ़े हाड पोपजी विना अपने घर के कहां धरगे ? जब जङ्ग में 
$ उनको पकद्ने के लिये असंख्य यम के. गण आवं तो वहां अन्धकार हो 


॥ उनके शरीर ठोकर खाजायेंगे तो जैसे पहाड़ के बडे २ शिखर टूट कर 
परथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बांचने 


द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो चे कैसे निकल और चल सकेंगे ? श्राउ, 
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लार नरक सगे में डालते हैं । उसके लिए दान, पुण्य, आद, तपण 
तनादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं । ये सब बातें झूठ क्य. 


` उनका न्याय करें और पवत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते | ( 
बयां नहीं ? और मरने वाले जीव. को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक । 


| मागी रगती है तब एक दम पिपीरिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं । - 


चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी - 


सुननेवालों के- आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दूब मरेंगे वा घर का 


ग, पिण्डप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु खतकों 
पोपजी के घर, उदर और हाथ में पहुंचता है। जो वैतरणी: 


»> Ss aN CN 
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ह: ४४३२ | सत्याथप्रकाशः 
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णक 600202 
` के लिए गोदान लेते हैं वह तो पोपजी के घर में अथवा य 
घर में पहुचता है । - वैतरणी पर गाय नहीं जा पुन हॅ भाति ह| 
पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड. ` ने | 
पूछ को कैसे पकड़ेगा.! यहां एक दृष्टान्त इस बात सें उ fea याकि | 
* _ एक जाट था । उसके घर में एक गाय बहत सीके कि | 
दूध देने. वाळी थी, दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी २ से | 

के सुख में भी पड़ता था.। उसका पुरोहित .यही ध्यान कर द पोप 
जब जाट का बुड्ढा बाप मरने छगेगा तब इसी गाय का 
लूंगा । कुछ दिनों में दैवयोग से उसके बाप का सरणसमय आर) | 
आया | | 
$ जीम बन्द होगई और खाट से. भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण झोड इ | 
समय आ पहुंचा । उस समय जार के इष्ट मित्र भौर सम्बन्धी भीर. | 
स्थित हुए थें। तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके || 
से गोदान करा । जाट १०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर 
पढ़ो संकल्प ! पोपजी बोला वाह २ क्या बाप बारंबार मरता है ! इस सर | 
तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दू देती हो, बुडढी न हो, सव प्रकार | 
उत्तम हौ। ऐसी गौ का दान कराना चाहिये। . 1 
( जारजी ). हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना इमो | 
. छड्के बालों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा।हो | 

न का सङ्कल्प पढ़ देओ और -इन रुपयों से दूसरी दुधार गाप | 
11 | 


हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी .नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो | | 
चुम अच्छ सुपुत्र हुए ? । हे 
तब तो पोपजी की ओर सज कुटुम्बी होगये क्योंकि उन सबको पहले। थे | 


'मलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया (उह | 
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 कादशसञुहासः . ` ३३ . 
ze जाट कुछ भी न बोला । उसका पिता मर गया और पोपजी बच्छा 
दव नोर दोहने की बटलोई को छे अपने घर में गौ बांध बटळोडे 
|~ सहित दुः जके घर आया और तक के साथ इमञझानभूमि में जाकर 
॥ `= कराया । वहां भी कुछ कुछ पोपळीला चलाई, पश्चात्‌ दशगात्र 
9 ढी कराने आदि में भी उसको सूंडा । महाब्राह्मणो ने भी लूटा और 
| नेमी बहुत सा माळ पेट में भरा अथात जब सब क्रिया हो चुकी | 
h- तब जट ने जिस किसी के घर से दूध सांग मूंग निवांह किया । चौद- 
| हवे दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा । देखे तो गाय दुह, बटछोई 
0. पोपजी की उठने छी तैयारो थी । इतने ही में जाटजी पहुंचे । उसको 
| दब पोपजी बोळा आइये यजमान ! जैठिये ! ` 
, (जाउनी) तुम भी पुरोहितजी इधर आभो । 
|| ( पोपजी ) अच्छा दूध धर आऊ । 5 न 
| ` (ज्ञाटजी ) नहीं २ दूध की बटलोई इंधर लाओ । पोपजी बिचारे. 
बैठे और बटलोई सामने धर दी । ef 
|| (जाटजी) तुम बड़े झडे दो । 
 ( पोपजी ) क्या झूठ किया ? | 
_ (जाउजी ) कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ? 
| (पोपजी ) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये । 
॥ (जादजी ) अच्छा तो तुमने दैतरणी नदी के किनारे पर गाय क्यों 
|| बही पहुंचाई ! हमतो तुम्हारे भरोले पर रहे और तुम अपने घर बांध | 
|| ७॥ न जाने मेरे सा बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे ? | 
| (पोपजी) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी - 

म बनकर उसको उतार दियाहोगा। > 

' ५ जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से किसैनी दूर और किधर की ओर है ? 
` ^( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस कोड़ कोश दूर है क्योंकि उ्चास . 
“र याजन एथिवी है । और दक्षिण नैऋत्य दिशा में वेतरणी नदी है। 
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( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिठ्ठी वा तार का 
हो उसका उत्तर आया दो कि वहां पुण्य की गाय बन कप 
पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ.। . ` . ण "६ | 
( पोपजी ) हमारे पास गरुदपुराण के लेख के विना | 
बर्की दूसरा कोई नहीं । . | 
( जारजी ) इस गरुदपुराण को हम सच्चा केले माने १-० | 
( पोपजी_) जैसे सव मानते हैं । गी 


( जारजी ) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका हे ह; | 
| 
| 


डाक वा ता 


बनाया दै क्योंकि पिता को. विना अपने सुत्रं के कोई प्रिय नही । जग 
_ पिता मेरे पास चिठ्ठी पत्नी वा तार भेजेगा तभी मैं वेतरणी नदी ३ 
गाय: पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर में छे भा र 
को मैं और मेरे लड़के बाळे पिया करेंगे, लाभो ! दूध की मरी ह 
लोई, गाय, बछडा लेकर जारजी अपने घर को चला . ४» 
( पोपजी ) दुम.दांन देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायग। 
_ (जाटजी) चुप रहो, नहीं तो तेरह दिन लों दूध के विना बिता | 
दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा । तब पोपजी चुप रहे बौर 
-जाटजी गाय बछडा ले अपने घर पहुंचे । 
जब ऐसे ही जारजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चहे 
` जो ये लोग कहते हे. कि दशगात्न के पिण्डों से दश अंग सपिण्डी करे) 
. शरीर के साथ जीव का मेळ होके अंगुष्ठमान्न शरीर बन के पश्चात्‌ यम | 
को जाता है तो मरती समय यमङूतों का आना व्यथं होता है। 
... के पश्चात्‌ आना चाहिये । जो शरीर बन जाता हो तों अपनी खी सत 
._ और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौर आता है! ` 
( प्रश्न ) स्वग में कुछ भी नहीं मिळता जो दान किया जाता है 
चहां मिलता है। इसलिये सब दान करने चाहिये! ` | 
(त्तर ) उस तुम्हारे स्वग से यही लोक अच्छा जिसमें 
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देते हैं, इ् मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ 
ड कहने प्रमाणे स्वग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे 


कंगळे स्वगं 
| ष या काम । ड 
| कक जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मरकर 
जाता ? और इनका न्याय. कौन करता है ? 
(उत्तर) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है, परन्तु 
| वेदोक्त हैक ` 
| यमेन, वायुना । खत्यराजन्‌। [ य° २०। ४ ] 
इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि नाम वायु का है। 
| र छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष सें जीव रहते हैं और जो सत्कर्ता 
E परमात्मा “धरम्मराज” है वही सब का न्यायकत्तो है। 
* ` प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न' 
कुछ दान पुण्य करना ऐसा- सिद्ध होता दै । 
(उत्तर) यह तुम्हारा कहना सवंथा व्यथं है क्योंकि सुपात्रों को 
परोपकारियों को परोपकारार्थं सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, 
| जल, स्थान, दखादि दान अवश्‍य करना उचित है किन्तु कुपात्रो को कभी 
| न देना चाहिये । 
प्रश्न ) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है? 
(उत्तर) जो छली, कपरी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह 
क्त, परहानि करने वाळे, रूपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌ , कुसंगी, 


ना किये पश्चात्‌ भी हठता से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न 
सेवा करे और एक चार न करे तो उसका शत्रु बनजाना, उपर से साधु 
भर पेश यूना लोगों को वहका कर ठगना और अपने - पास पदार्थ हो तो 
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1 में पोपजी जाकर खराब होवें, वहां भले २ 


। जो कोई दाता हो उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना, : 


` द उसकी निन्दा करना, शाप और गाली प्रदानादि देना, अनेक वार जो. | 
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` के गुण कम स्वभावानुकुल वत्तंमान करने हारे न्याय की रीतियुक्त पक्षपात 


- समान मान. को समझने वाळे, सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना के + 


` न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्याला | 
“से आनन्द और पापियों से “उपेक्षा” अर्थांत. रागद्वेषरहित- रहना, सल | 
'मानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या-प्रेपरद्तित, गंभीर 
'सत्पुरुष, धर्म से युक्त और संथा दुष्टाचार से रहित, अपने तनमन धत गे | 
'परोपकार करने में लगानेवाळे, पराये . सुख के लिये अपने प्राणा | 


३३३ ._ सत्याथंप्रकाच्चाः 


भी मेरे पास कुछ छ भी नहीं है कहना, (0 नहीं है कहना, सबको फुसला भय. | 
सिद्ध करना, रात दिन भीख सांगने ही में प्रवृत्त र रस | 
पर यथेष्ट भज्ञादि मादक द्रष्य खा पीकर बहुतसा पर हि 
खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य. मारी का स पं 
सागं में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को ब | 


ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा झप । 
नहीं, सद्दिद्यादि भवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार नर्यात्‌ खी. श्र | 
साता, पिता, सन्तान, राजा, मजा, इश्मिन्नों में अप्रीति नी | 
सब असत्य हैं और जगत्‌ भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना ६ ने | 
कुपात्नों के लक्षण हैं। और जो ब्रह्मचारी, जितेन्बरिय वेदादि विद्यार 
पढ़ने पढ़ाने हारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी ग | 
विद्या धमं की निरन्तर उन्नति करने दारा, धर्मात्मा, शान्त नित | 
सें हष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सश्किम, वाज, ६ ः | 


रहित सत्योपदेश और सत्यशासत्रो के पढ़ने पदाने हारे के परीक्षक, शिस्त | 
की. उलो पत्तो न करें, प्रों के यथार्थ समाधान क्ता, अपने न 1 
तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ समझने वाले अविद्या | 
छा, हठ, हुराग्रहाऽभिसानरद्वित, असत के समान अपमान और पिए हे | 


डतने ही से प्रसन्न, एक वार आपत्काळ में मांगे भी न देने वा वरे ए || 
भी दुःख वा (बरी चेष्टा न करना, वहां से झठ लौट जाना, उसकी तिता | 
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- ०० धमर्ितकर्ता इत्यादि छुभलक्षणयुक्त सुपात्न होते हैं । परन्तु दुभि- 
““ मर्पितकर्ता में अन्न, जळ, वख और औषध पथ्य स्थान के अधिकारी 
६ सकते हैं । 
| ते प्रकार के होते हैं ! | 
1 लह की ) तीनं अकार के--उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता 
[र इ--जो देश काळ और पात्र को जानकर सत्यविद्या घमं की 
कप परोपकराथ देवे । मध्यम वह है--जो कीत्ति वा स्वार्थ के लिये 
क = नीच वह है--कि अपना 'चा पराया कुछ उपकार न कर सके 
= वेबयागमनादि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार 


| 


| 
| 
| 


| सामा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे चह अधम दाता 
1) है। अर्थात जो परीक्षा पूर्वक विद्वान्‌ धर्मातमाओं का सत्कार करे वह उत्तमं 
| और जो कुछ परीक्षा करे वा न.करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो. 
. उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारद्वित निष्फल दान दिया करे 
बह नीच दाता कहाता है । . य 

- (प्रश्न ) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? 

__ (उत्तर) सवत्र होते हैं । 

$ (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है ? 

(उत्तर ) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर 

| मेंजाना नहीं चाहता । राजा उसको अवश्य सेजता है धर्मात्माओं के सुख 


hs 


| 
| 
| 
। 
1 


| साही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुःख औरं सुखरूप फलों को यथा- 

| भ झुगाता है। . FE Et 

| (मश) जो ये गरुड्पुराणादि अन्थ हैं वेदार्थं वा वेद की पुष्टि करने 
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की रक्षा करता, सुगाता, डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है _ 


Corso 


> ( उत्तर ) नहीं, किन्छु वेद के विरोध शो 0. वेद के विरोधी कौर 
तंत्र भी वैते ही हैं । जैसे कोई मनुष्य एक का मिन्न 


हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का माननेवाळा 

दूसरे से विरोध करानेवाले ये अन्य हॅ । का नस योहि | 
) 
| 
| 
| 
| 


चलते है ह. 


का काम नहीं, किन्तु इनको मानना पशुता 

त्रयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराण में रवि, ह >) पि 

मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक, शनैश्वर, राहु केतु के र 

'चामन की द्वादशी, चुर्सिह वा अनन्त की चतुदंशी, चन्द्रमा की झा 

_ -दिव्पालों की दशमी, दुगा की नौमी, चसुओं की अष्टमी 

सपमी, कात्तकस्वामि की षष्टी, नाग की पंचमी गणेश की जो. 
| ; . की तृतीयां, अश्विनीकुमार की द्वितीया, आद्या देवी'की.अतिपदा और 
की अमावास्या पुराणरीति से .ये दिन उपवास करने के हैं। र 
_ यही लिला है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्नपान अर | 
| करेगा वह नरकगामी होगा । अब पोप और पोपजी के चेले को | 
/ कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजनवा | 
 कियातो नरकगामी होंगे । अब “निणंयसिन्छु', 'घर्मसिन्यु' पाए | 
' ` यादिग्न्थजो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ अत की ऐसी 
४ दुदशा की है कि जैसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एक 
द॒शी घत करते हैं अर्थात्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है छि. भूछे 
... में भी वादविवाद ही करते हैं। जिसने एकादशी का प्रत चलाया है उसे |. 
' अपना स्वाथपन ही है और दया कुछ भी नहीं । वे कहते हैं | 


लि एकादश्यामन्ने पापानि. वसल्ति | ` | 
“ ` जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अञ्न में बसते हैं। 
____ योपजी से पूछना चाहिये कि किसके पाप बसते हैं? तेरे वा तेरे पिग 
आदि के! जो सब के संब पाप एकादशी में जा बसे तो एकादशी 
ईदेन कसी को खनन रहना चाहिये हिये । स तो नहीं होता 
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| 1027 दि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है-। इससे भूखे 
6 इला 2 | इसका बढ़ा माहात्म्य बनाया है जिसकी कथा बांच के 
। थे ते हैं। उस में एक गाथा है कि 
|. बहुत इ - डड 
F में एक वेदया थी । उसने कुछ अपराध किया । उसको 
| प्रथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वगं में. 
धोकर आसी ! उसने कहा जत्र कभी एकादशी के नतं का फळ तुझे 
| द देगा तभी तू स्वगं में आजावेगी । बह विमान सहित किसी नगर में 
| (द्रापदी । वहां के राजा ने उसले पूछा कि तू कौन दै ! तब उसने सब 
B कह सुनाया और कहा कि जो. कोई सुझको एकांद॒शी का फळ 
| अरण करे तो फिर भी स्वयं को जा सकती हूं । राजा ने नगर में खोज र 
) ाया। कोई भी एकादशी फा ख़त करनेवाळा न मिला । किन्तु.एक दिन ` 
¢) थी। देवयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने कहा कि मैंने एकादशी 
| जानकर तो नहीं की, अकस्मात्‌ उस दिन सूखी रह गई थी। ऐसे राजा के 
| जपाहियों से कहा । तब तो वे उसको राजा के सामने रे आये । उससे . वू 
| राजाने कहा कि तू इस विमान को छू | उसने छूआ। देखो ! उसी 
| समय विमान ऊपर को उड़ गया । यह तो विना जाने एकादशी के घरत 
| झाफलहे, जो जान के करे तो उसके फंछ का क्या पारावार दै! ! ! 
& -वाहरे.आंख के अन्धे लोगो ! जो यह वात सच्ची हो तो हम एक . 
| पान की बीदी, जो कि स्वर्ग में नहीं होती, भेजना चाहते हें । सब 
॥ एकादशी वाळे अपना फल देदो। जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला | 
हैं. जायगा तो पुनः लाखों कोड़ा पान” वहा भेजेंगे और हस भी. एकादशी | 
किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे सरनेरूप '' 
| भाएक्तांठ से बचादेंगे । इन चौबीस एकादशियों कां नाम एथक्‌ २ रक््खा 
` है। किसी का “धनदा” किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” किसी 
| स्त "विज? । बहुतसे दरिद्र, बहुतसे कामी और बहुतसे निवंशी छोग 
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क EON NNN 
pg हल 
. 3 यक्षपक्ष में कि जिस सर» 3 
घड़ी भर जळ न पावे तो मनुष्य व्याकुळ हो. जाता या) 
को महादुःख प्राप्त होता है । विशेष कर बंगाले में सब क कं र 
एकादशी के दिन बडी दुदंशा होती है । इंस॑ निदेयी कसा ७ ; | | 
समय कुछ भी मन में. दया न आइ, नहीं तो निर्जला का नाम स... | 
- और पौष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निजला रू. | 
` तो भी कुछ अच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या काम के | 
 ‹ जोवो वा मरो, पोपजी का पेट पूरा भरो”। भला गर्भवती वा सथो 
खी, लड़के वा युतां पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये | Re 
किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीण हो, क्षुघा न छगे उसि | 
शकरावत्‌ शबत वा दूध पीकर रहना चाहिये । जो भूख में नहीं ता 
. और विना भूख:के भोजन करते हैं दोनों रोगसागर में गोते.खा दु 
पाते हैं। इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न कोे। 
j ८ अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश भौर मतमान्तर के चरित्रो का दर | 
____. कहते हैं | सूत्तिपूजक सम्प्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त 
. ऋ्वेद की २१, यजुर्वेद की १०३, सामवेद की ३००० और अधे 
की ९ शाखा हैं। इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप हो 
- हैं ।. उन्हीं में सूत्तिपूजा और तीथों का प्रमाण होगा । जो न होता 
पुराणों में कहां से आता ? जब कायं देखकर कारण का अनुमान होत | | 
. तब पुराणों को देखकर मूत्तिपूजा में क्या शंका है! - | 
“(उत्तर ) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं उसके सदश हुआ | 
करती हैं, विरुद नहीं । चाहे शाखा छोटी बड़ी हों परन्तु. उनमें विरोध ब 
` हो सकता । वैसा ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें पाषाणादि मु | 
` और जल स्थळ विशेष तीथों का प्रमाण नहीं मिलता “तो उन हॉ 
शाखाओं में भी नहीं था। और चार वेद पूणं मिलते हैं उने वि | 
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मी नहीं हो सकतीं और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी 
कं हद नही कर सकता 1 जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं 
|| इन समदाय लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप अन्थ बना रक्खे हैं। वेदों को 

' _ परमैं्रकृत मानते हो तो “आश्वकायनादि” ऋषि सुनियो के नास 
| By हे प्रसिद ग्रंथों को वेद. क्यों मानते हो? जैसे डाली और पत्तो के देखने 
| हू पीपछ, बड़ और आञ्ज आदि तक्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषि 
| दुनिया के किये वेदांग चारों गराह्मण, अङ्ग उपांग भौर उपवेद आदि से 
|| दाथ पहिचाना जाता है । इसीलिये इन अन्थों को शाखा माना है । जो 
| क से विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो 
| सकता । जो तुंम-भदष्ट शाखाओं में सूत्ति आदि के प्रमाण की कल्पना 
करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि छस शाखाओं में वर्णाश्रम-व्यवस्था. 


i 


नाप शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकत्तव्य कत्तव्य, मिथ्याभापणादि 
~ ९ ~ 

॥ धम, सत्पमापणादि अधमं आदि लिखा होगा तो तुम उसको वही उत्तर 
| दोगे जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा 


॥ ही भद शाखाओं में भी मानना चाहिये, नहीं. तो वर्णाश्रम ब्यवस्था . 
आदि सब अन्यथा हो जायेंगे । सरा -जैमिनि, व्यास और पतअलि के 

७. समय पर्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं: थीं तो 

| 'दुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहो कि नहीं थे तो फिर 

मो के होने का क्या प्रमाण है? देखो जैमिनि,ने मीमांसा में सब 

एश, पतञ्जळि सुनि ने योगझाख में सब उपासनाकाण्ड और 


Ryn 22: 


सनता a . NN ० हू [oS 
८ पापाणादि मूततिपूजजा वो यागादि तीर्थो का नाम निश्ञान भी नहीँ 
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` उलटी अर्थात्‌ अन्त्यज और चद का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का . 


“ह ~ [eS La 
|| ब्राह्मणादि का चाम ब्राह्मणादि और झूद्रादि का नतम ूद्रादि लिखा वैसा | 


| सासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूर लिखा है. _ 


| लिहा! तिले कहां से जो कहीं वों में होता तो लिखे विना कमी नहीं 
| "¬ रसलिये छ शाखाओं में भी इन सूर्चिपूजादि का प्रमाण नहीं “ 


३३२ ` सत्याथंप्रकाशः 


था । येः सब शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इनसे रपर ह हः 
अर के व्याख्या और ससारी जनों . के इतिहासादि लिखे ह के 

में कभी नहीं हो सकते । वेदो में तो केवल मनुष्यों को दिया { 

. “किया है किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं । इसहिये ण k 
` सवंथा खंडन दै । देखो ! सूत्तिपूजञा से श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्ण रारी 
शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है । सब कोई जानते है 

वे बडे महाराजाधिराज और उनकी स्री सीता तथा रुक्सिणी शि | 

| 


| 


पावती आदि मद्दाराणियां थीं, परन्तु जब उनकी मूत्तियां मन्दिर 
में रख के पुजारी छोग उनके नाम से भीख मांगते हैं अर्थात्‌ उनको भि 
बनाते हैं कि आओ महाराज ! महाराजजी सेठ सांहूकारो | इ 
. कीजिये, बैठिये, चरणामृत ` लीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, महाराज । सीह | 

राम, कृष्णरुक्ष्मणी वा राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण और त 
को तीन दिन से बालभोग चा राजभोग अर्थात्‌ जलपान वा खानपान ष" 
. नहीं मिला है । आज इनके पास कुछ भी नहीं है, सीता आदि: 
आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, भन्न आदि मेजो तो र 


. ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो.कुछ था उसे उठा छे गये इ 
. [चूहों] ने काट कूट डाले । देखिये ! एक दिन ऊद्रो ने ऐसा 


. ताळा ढगा भीतर बंद कर: देते हैं और आप सुन्दर हवा में प 
सोते हैं । बहुतसे पुजारी अपने नारायण को डब्बी में बंदक 


~~ मा 
12: 
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| . इना गछे में भी छटकते हैं । जब कोई 
0. को तोडता है तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीतारामजी 
1. 1 और शिवपावंती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूर्ति 
पाक जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर 
७. बनी चाहिये । नारायण को घी के विना भोग नहीं छगता । बहुत नहीं 
व थोडासा अवश्य भेज देना । इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और 
| राससण्डळ वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से -भीख 
|| बाते हैं। जहां मेळा ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट घर कन्हैया 
| या मार्ग में बैठाकर भीख संगवाते. हें । इत्यादि बातों को आप लोग 
| देवार छीजिये कि . कितने. बड़े शोक की बात है। भळा कहो तो 
| सीतारामादि. ऐसे दरिद और भिक्षुक थे? यह उनका उपहास और 
| निन्दा नहीं तो क्या है? इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा 
॥ होती है। भछा जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, 
| सक्षी और पावती को सड़क पर सा किसी मकान में खड़ी कर पुजारी 
| कहते कि आओ इनका दशन करो और कुछ भेट पूजा घरों तो 
| सोता रामादि इन मूर्खा के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न 
| क्ले देते जो कोई ऐसा उपहास उनका कंरता-है उसको विना दंड दिये 
|| मी छोड़ते ? हां, जब उन्हों से दंड न पाया तो इनके कमों ने पुजारियों 
| को'बहुतसी मूत्तिविरोधियों से प्रसादी दिळादी और भब भी मिळती है 
F भीर जबतक इस कुक को “न छोड़ेंगे तवतक मिलेगी । इसमें क्या 
| संदेह है कि-जो भय्यावत्तं की प्रतिदिन महाहानि, पापाणादि सूर्िपूजकों 
| श पराजय इन्हीं कर्मा ले होता है क्योकि पाप का फळ दुःख है इन्हीं 
| पपाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुतसी हानि होगइई। जो न छोड़े 


| तो प्रतिदिन अधिक २.होती जायशो। ` | : 
| ` इनमें से वाममार्गी बडे भारी अपराधी हैं । ,जब. वे चेला करते हैं 


| पव साधारण को-- - 
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४४४ ` ` संत्याथंप्रकादाः | 
र .. > ३३ - की 
दूं दुगाये नमः। भे मेरचाय नमः ऐं हो कलो 11५] 
इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और ल बिशे। 
एकाक्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसा . विशेष क | 


RS 
०. ९४.५ 


इत्यादि और धनाव्यों का पूर्णाभिषेक करते है ऐसे हो इड हू | 
विद्याओं के मन्त्रः ` द मह | 


कहीं २ । | 
हूँ फद्‌ स्वाहा ॥ [ कामरंस्न तंत्र बीजमंत्र ४ हः 
और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि नक | 
'हैं। सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब ड 
हैं । जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं । तत्र इधर कराने वाहे | 
घन छे के आटे वा मिट्टी का पूतला जिस को मारना चाहते हैं सन्न ४ 
बना लेते हें । उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे 'मवेश कर हेऐेहैं।। 
आंख, हाथ, पग में कीळें डोकते हैं । उसके ऊपर भेरव वा दु हो मू | 
बना हाथ में त्रिशूछ दे उसके हृदय पर लगाते हैं । एक वेदी बनाकर | 
सांस आदि का होम करने ळगते हैं और उधर दूत भादि भेज के उससे | 
विष आदि से मारने का उपाय करते हैं । जो अपने पुरश्चरण के वीदे 
. उसको मारडाला तो अपने को भैरव देवी की. सिद्धि वाळे बतराहेहँ। | 
“रवो भूतनाथश्च” इत्यादि का पाठ करते हैं ॥ ऱ शे डु 
मार्‍य.२, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिस्धि २, भिस्थि\ 
वशीकुरु २, खादय २, भक्षय २, जोटय २, नाशय ९ म | 
शत्रून्‌ वशीकुरु २, इ फद्‌ स्वाहा [. कामरत्न तन्त्र उ 
प्रकरण मं०५-७] | ME 3... 
5 - इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, खी ९९ | 
मे सिन्दूर रेखा देते, कमी २ काळी आदि के लिये-किसी आदमी भेर 
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हां ही हुं वगलासुख्यै फट्‌ स्वाहा ॥ [ शा० प्रको० ग 


या 


एकादशससुलासः  . . ४४५ 
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9/७/७/७:०/९:८०४९४९००:०००० ००८०८ २५००० NINN NINN 
२ उसका मांस खाते भी हैं । जो कोई भेरवीचक्र में 


|| घोरी होता है वह स्त मनुष्य का भी मांस खाता है । अजरी 
परी करनेवाले विष्ठा सूत्र भी खाते पीते हैं । 
५. दुक चोलीमार्ग और दूसरे वीजमार्गी भी होते हैं । चोली मागबारे 
Es न वा भूमि में एक स्थान बनाते हे । वहां सव की स्त्रियां 
लका, लड़की, बहिन, साता, पुत्रदधू आदि सव इकडे हो सब छोग 
छा कर साँस खाते, मध पीते, एक स्री को नंगी कर उसके गुप्त 
| ह्य की एला सव पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी धरे हैं । 
|| (हु पुरुष को नंगा कर उसके गुस्त इन्दिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं । 
जब मद्य पी २ के उन्मत्त हो जाते हं तब सव खियों के छाती के वस्न 
| जिसको चोली कहते हैं एक बड़ी मिटटी की नांद सें वख मिलाकर रख के 
| एक एक छुठुप उसमें हाथ डाळ के जिसके हाथ में जिसका वख आवे वह 
| राता, बहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो उस समय के लिये वह 


|| जूते आदि से लड़ते भिडते हें । जब प्रातःकाळ कुछ अंधेरे अपने अपने 
धर चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन २, और पुत्रवधू २ हो 
| जाती हैं। और बीजमार्गी खी पुरुप के समागम कर जळ में वीयं डाळ 
! भिहाइर पीते हैं। ये पामर ऐसे कर्मों को युक्ति के साधन मानते हैं । 
` विद्या विचार सजनतादि रहित होते हैं । 

(प्रश्न) दोव मत वाले तो अच्छे होते हैं !. 


(उत्तर ) अच्छे कहां से होते हें ! “जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ 


F वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैसे शच भी “आं 


शिव 
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मांस न पीवे न खावे तो उसको सार होम कर देते हैं । उनमें . 


` उसकी खी होजाती है । आपस में कुम करने और बहुत नशा चढ़ने ले | 


शिवाय ' इत्यादि पञ्चाक्षरादि सन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म | 
| करते, मिट्टी के और पाषाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते हैं और इर 


ज 


४४६ सत्याथप्रकोशः 


हे । उसका कारण यढ कहते हैं कि ताळी वर 7 कहते है कि. ताली बजाने औँ 
से पावती प्रसन्न ओर महादेव अप्रसन्न होता है । क्यों 
के आगे से महादेव भागे थे तव वं बं और उहे की ताज्या व ३३ 
गाल बजाने से पावती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते है ल कौ | 
के पिता दक्ष प्रजापति का शिर काट आगी में डाळ उसके छन णी. 
का शिर लगा दिया था-। उसी अनुकरण को बकरे के शब्द के 2 
बजाना मानते हैं । शिवरात्री प्रदोष का ब्रत करते हैं र. 
. मानते हैं इसलिये जैसे वाममर्गी आन्त हैं वैसे सेच भी । 
कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पचंत और सागर तथा गृहच | 
भी सेव होते हें । कोई २ “दोनों घोड़ों पर चवे हैं” अर्थात वाम बौर ॒ 
गी शेव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वेष्णव भी रहते हैं इनद _ | 
__ अन्तःशाक्ता वहिश्शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः 
नानारूपधराः कोला विचरन्ति महीतले॥- , . | 


यह तन्त्र का झोक है । भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाममार्गी, वाह शैद | 
⁄ अर्थात रुदाक्ष भस्म धारण करते हैं और सभा में वेष्णव कहते है ह 
 - हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना अकार्‌ के रूप धारण करके वामम . | 
_ लोग परथिवी में विचरते हैं । द 1 
. (प्र्न) वेष्णव तो अच्छे हैं ? 8८ 
) (उत्तर) क्‍या धूर अच्छे हैं ? जैसे वे वेले ये हैं।- देखलो वेण्णों ५ 
` की लीला, अपने को विष्णु का दास मानते हें । उनमें से भ्रीवेष्णय जो | 
कि चक्रांकित होते हैं वे अपने को स्वोपरि मानते हैं, सो कुछ भी नहीं हैं! 
, ( प्रश्न ) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सबकुछ हैं देखो ! ललाट में गार” | 
_ _ यण के चरणारविन्द के सहर तिळक और बीच में पीली रेखा श्री होती ६, | 
“इसलिये हस वैष्णव कहाते हे. । एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी. | 
` ` नहीं मानते । महादेव के लिङ्ग का दर्शन. भी नहीं करते क्योंकि हम 
_. छल्लाट में श्री विराजमान है, वह लजित होती है । आलमन्दारादि 
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रते हॅ । नारायण की मन्तरपूक पूजा करते हैं। मांस नहीं 


क मद्य पीते हैं । फिर अच्छे क्यों नहीं ? 


( र्थ है क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ की कारीगरी और ललाट का 


| मानों ~ NE 
\  हे। जैसा हाथी का छाट चित्र 'वा चन्न करते हैं । तुम्हारे ललाट में _ 


क पद॒ का चिह्न कहां से. भाया ? कया कोई वकुण्ठ में जाकर विष्णु 
य का चिन्ह ललाट में कर आया ? 
र ) और श्री जड़ दै वा चेतन ? 
डॉ ` (बेष्णव ) चेतनं है । 
(विवेकी ) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते कि 
1 बनाई हुईं है वा विना वनाई ? जो विना बनाइ है तो यह श्री नहीं 
' नयोकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो 


निर्ळजों की है कि कपाल में श्री और महादरिव्रों के काम हों । 

| - इनमें एक “परिकाल” नामक चष्णव भक्त था। वह चोरी डाका 
मार, छल कपट कर, पराया धन हर, वष्णवों के पास घर प्रसन्न होता था । 
एक समय उसको चोरी में पदाथ कोंडे नहीं मिला कि जिसको लूटे । 
ब्याकुछ होकर फिरता था । नारायण ने समझा झि हमारा भक्त दुःख 


^ 
tse 
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इत्तर ) इस तिलक को हरिपदाकृति, इस पीली रेखा को श्री 
हे 


(; । जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वष्णव कां बुरा सुख . 
| अर्थात्‌ शोभा रहित क्यों दीखता है ? ळलाट, में श्री और घर २ भीख . | 
और सदावत्त लेकर पेट भरते क्‍यों फिरते हो? यह बात खीड़ी | 


पाता है। सेठजी का स्वरूप धरं अंगूठी आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ _ 

के सामने आये । तब तो परिकाळ रथ के-पास गया । सेठ से कहा, सब 

वस्तुःशीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में... 
देर गी । परिकाळ ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली, नारायण | 

` पेईेसन्न हो चतुभुज शरीर बना दशन दिया । कहा कि तू. मेरा बड़ा _ 


TNE: 


३४८ सत्याथप्रकाशः | 
है, इसलिये (तापन है! फिर उसने जाकर दना ह की । फिर उसने जाकर वेष्णवों के प्र ती 
घर दिये । एक समय परिकाऊ को कोई साहूकार नौकर स गे | 
बिठा के देशान्तर में लेगया । वहां से जहाज में सुपारी भरी हे | 

ने एक सुपारी तोड आधा इकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी कह हे 
सुपारी जहाज में घधरदो और लिखदो कि जहाज़ में आधी दी । 
काळ की है । बनिये ने कहा कि चाहे तुम हज़ार सुपारी छे इना 

. काल ने कहा कि हम अधर्मी नहीं हैं जो इम झूठ मूठ हें, हमको तो के | 
साहियेः। बनियां ने, [जो] विचारा भोळा भाला था, लिख दिया। नी 
अपने देश में बन्दर पर जहाज़ आया और सुपारी उतारने की तैयारी हु ग 
तब परिकाल ने कहा हमारी भाधी सुपारी दे दो । बनियां वही बाधी. 
सुपारी देने लगा । तब परिकाल झंगड़ने छगा मेरी तो जहाज में आधी. 
सुपारी है, आधा बांट लूंगा । राजपुरुषों तक झगड़ा गया । परिक्षा गे 
बनिये का लेख दिखलाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी हे । बनिया 
बहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न साना, आधी सुपारी लेकर पेष्ण ह 


` अपण करदी । तब तो वैष्णव बड़े प्रसक्ष हुए । अबतक उस डाकू बोर 


परिकाल की मूत्तिं मन्दिरों में रखते हैं । यह कथा भक्तमाह में लिही. 
__ है । बुढिसान्‌ देखंले कि वैष्णव, उनके सेदक और नारायण तीनों चो! | 
. मण्डली हैं वा नहीं ? यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होताह । 
_ तथापि उस मत में रहकर सवंथा अच्छा नहीं हो सकता । अब जैसा हे ; 
-____ वैष्णवो में फूट टूट, भिन्न २ तिळक कण्ठी धारण कंते हैं, रामानन्द ब | 
___. से. गोपीचन्दन बीच में छाल, नीमावत दोनों पतली रेखा चीच में काग | 
बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य और रा | 
` प्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोळ टीका इता 

इनका कथन विलक्षण २ है । रामानन्दी नारायण के हृदय में छाढ 
को लक्ष्मी का चिड और गोसाई अ्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में रान | 
विराजमान हैं, इत्यादि कथन करते हैं। की . 
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पुक कथा भक्तमाल में लिखी है । कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे... 
था । सोता २ ही मर गया । उपर से काक ने विष्ठा. करदी। वंह . 


ने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये। दोनों. विवाद करते थे कि यह | 
लामी की आज्ञा है, हम यमलोक में लेजायंगे । विष्णु के दूतों ने . 
कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में के जाने की । देखो इसके 
| टमं वेष्णव कां. तिलक है । तुम केसे ले जाओगे । तबं तो यम के 
दूत हुप होकर चले गये । विष्णु कें दूत सुख से उसको वैछुण्ड में 
गमे, नारायण ने उसको वकुण्ठ में रक्‍्खा। देखो जब अकस्मात्‌ 
दिक बन जाने का ऐसा महात्म्य है 'तो. जो अपनी प्रीति और 
| हाथ से तिलक करते हैं वें नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें 
| कया आश्नय्य है! ! हमः पूछते हें कि छोटे से तिलक के करने से - . 
5 वेकु में जावं तो सव सुख के ऊपर लेपन करने वा काळा सुख 
| इते वा शरीर पर लेपन करने से वकुण्ठ से भी:आगे. सिधार जाते हैं . 
| दा नहीं ! इससे ये वातं सब व्यथं हैं । भव इनमें बहुत से खाखी लकडे 
| झी रुज्ञेटी लगा, धूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेष कर लेते हैं ? 
के समान ध्यानावस्थित होते हैं; गांजा, भांग, चरस के दम लगाते 
डाल नेत्र कर रखते, सब से चुटकी २ अन्न, पिसान, कोडी, पेसे मांगते 
(गृह्या के लड़कों को वहकाकर चेले बना लेते हैं । बहुत करके मजूर लोग 
|| उनमे होते. हैं । कोई विद्या. को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते 
किन कहते हैं कि-- 


पाउेतब्यं तद्पि मक्तेच्यं दन्तकटाकटेति कि कर्चव्यम्‌। 


_.पन्तों को विद्या पढ्ने से क्या काम, क्योंकि विद्या पढ्ने वाळे भी मर 
हैं फिर दुन्त कटाकट क्यों करना? साधुओं को चार घाम फिर 
य त्य की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 

| सोने मूर्ख अविद्या की मूसि न देखी हो तो खाखीजी का 
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तिळकाहार होगई थी । वहां यमं के दूत उसको लेने आये। . 
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a, 
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दर्शन कर आवें । उनके पास जो कोई जाता है उनको 
हैं, चाहें वे खाखीजी के बाप मा के समान क्यों न हों | ञे नदी भे | 
चेते ही रूखड़, सूंखड़, गोदडिये और जमातवाले सुतरेसाई और अ । 
कनफटे, जोगी, औधड्‌ आदि सब एक से हैं। एक खाली 
“श्रीगणेशाय नमः” घोखता घोखता छुवे पर जळ भरने को ग्या 
पंडित बैठा था दद उसको 'ख्रीगनेसाजन में' घोखते देखकर बोडा झरे पका 
अशुद्ध घोखता है, “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख । उसने झर 
गुरूजी के पास जा कहा कि एक वस्मन मेरे घोखने को असुद क 
ऐसा सुनकर झट खाखीजी डठा, कूप पर गया और पण्डित 
मेरे चेले को बहकाता है. ? तं. गुरू की लण्डी क्या पदा है? 
प्रकार का पाठ जानता है, इम तीन प्रकार जानते हैं। “सौर र 
“ीगनेसायज्रमें” “ श्रीगनेसायनूमे 


( पण्डित ) सुनो साधुजी ! विद्या की बात बहुत कठिन है कि 
पढ़े नहीं आती । र 


एक दम सब उड़ा दिये । सन्तों का घर बड़ा है । तूं बावूड़ा क्या 
( परिईतः) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपद सा| 
बोलते ? संव प्रकार का तुम को ज्ञान होता । | 
( खाखी ) अबे तू हमारा गुरू बनता है? तेरा उपदेश हम मां 


सुनते 
( पण्डित ) सुनो कहां से? बुद्धि ही नहीं. है। उपदेश 


समझने के लिये विद्या चाहिये. ह. | 
( खाखी ) जो सब शास्त्र पदे सन्तों को न. माने तो जानो 6 | 
कुछ भी नहीं पदा। : के 
( पण्डित ) हां हम संन्तो की सेवा करते हैं परन्तु हह | 
हुदंङ्गों की नहीं करते, क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान्‌ , चार्मिक, 
पुरुषों को कहते हैं । “क्ल 
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2” ली) देखे हम रात दिन नगे रहते धूनी तापते, गांजा चरस के. 
. : ढुम लगाते तीन २ लोटा भांग पीते, गांजा, भांग, धतूरा की पत्ती 
री बता खाते, संखिया और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में 
|| °. दिन बे गम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समझते भीख मांगकर 
| च बता खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उसको 
| तद कमी न आवे इत्यादि सिद्धियां ओर साधूपन हम में हे । फिर तूं 
॥ नतिन्दा क्यों करता दै! चेत्‌ बावूडे जो हमको दिक्क करेगा हम 
> असम करं डालेंगे । 
(पंडित ) ये सव छक्षण असा सूख कौर गवर्गण्डों के दे, साधुओं 
हीं। सुनो “साध्नोति पराणि धमंकार्याणि स साः” जो धमयुक्त 
नम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुगुंण जिसमें न हो 
हात सत्मोपदेश् से सब का उपकार करे उसको साध कहते हैं । 


|) (साखी) चळ बे तूं साधू के कमं क्या जाने.! सन्तों का घर बड़ा 


मारेगा, कपाळ फुड्चा लेगा । _ 

(पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर, हम से बहुत गुस्से 
मत हो । जानते हो राज्य कैसा है ? किसी को मारोगे तो पंकडे जाओगे 
भोगोगे, वेत खाओगे वा कोई तुम को भी सार बैठेगा फिर क्य 
! यह साधु का लक्षण नहीं । 

_ (खाखी ) चल वे चेले, किस राक्षस का सुख दिखलाया ! 


३ । किसी सन्त से अटकना,नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर | 


~ 


3000 सत्याथप्रकाशः$ | 
| र 
गये । जब सध्या आतीं होगई तय उस खाली को ण 
खाखी “डण्डोत २” कहते साष्टांग करके बैठे । उस समध ब. 
रामदासिया ! तू क्या पढ़ा हैः? जाखी ने पू 
( रामदास ) महाराज सैंने बेस्नुसहसरनाम? 
- गोविन्दासिये ! त्‌ क्या पढ़ा है ? 

( गोविन्दासिया ) में “रामसतवराज” पदा हूं 
यास से । तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पदे हैं). साही | 

( खाखीजी ) हस गीता पढ़े हैं । र 
( रामदास ) किसके पास ? 


( खाखी ) चल बे छोकरे हम किसी को गुरू नहीं दरो । ३. 
_. “परागराज,',सें रहते थे । हमको अदूर नहीं आता था। ज 
| ` म्बी घोतीवाळे पण्डित को देखता था तब गीता के गोटके में पर ॥ | 
धर पके इस कछङ्गाचोळे अक्खर का” क्या नाम है ? ऐसे पूछता २ बगा | 
अध्याय गीता रगड़ सारी; गुरू एक भी नहीं किया । भला ऐसे रिवा! | 
आान्ुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ) ॥ , 
ये छोग बिना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, झांझ पीला! 
घड्याळ शख बजाना, धूनी चिता रखनी,.नंहांना, घोना, संब दिप 
में व्येथ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी. अच्छा काम नहीं करते | चाहे 
` पत्थर को भी पिघला लेवे, परन्तु इन खाखियों कें आस्माओं को बरे 


पदा है | | 


उनको विद्या वा सत्सङ्ग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता । 
में से नाथों का मन्त्रे “नमः शिवाय; ख़ाखियों का “वृसिहाय कई. 
रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः” अथवा “सीतारामास्यां स्म 
कृष्णोपासकों का “श्रीराधाकृप्णाभ्यां नमः, “नमो भगवते 


और चङ्गाछियों का “गोविन्दाय नमः” । हन मन्त्रं 
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लत ळे ॥ 
जल पवितर सथल पाचेतर आर पवितर कुआ । 


शिव कहे खुन पावता तूचा पावतर हुआ ॥ 


ले की कमी हो सकती है? खाखी रात दिन लक्कड, छाने [ जगली 
| जलाया करते हैं । एक मंदीने में कई रुपये की लकड़ी फूक 

| & जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वजन लेल तो शतांश 
| ._ ३ आनन्द में रहें। उनको इतनी बुद्धि कहां से आवे ? और 
अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्‍्खा है। जो इस 


01 


कर सहे। ये ऊपर के त्यागप्वरूप भौर भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥ 
. (प्रश्न) कब्रीरपन्थी तो अच्छे हैं ? | रक्प 

(उत्तर ) नहीं । ट 
(प्रश्न ) क्यों अच्छे नहीं ? पापाणादि सूत्तिपूजा का खंडन करते हैं 


| ऐपे.कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जांन, सकतां उसको कबीर 
| “सत्यनाम कबीर” आदि है । 


सहव सुनुगा था वा कलियां थीं जो फूलों से उत्पन्न. हुआ.? और अन्त 
* इछ होगया ? यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सची होगी कि 
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. मै हे 
~ र व्र ? 


द्य कर ठेते हैं और ऐसी २ शिक्षा करते हें कि बच्चे संवे 


|| ` वासे की योग्यता सा वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार 


प्रकार तपती होसकें तो जंगली. मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजावे । | 
ने जटा बढ़ाने, राख छगाने; तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सब 


| बीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए भर अन्त में! भी: फूल हों गये । ब्रह्मा 
विष्णु महादेव का जन्म जव नहीं था तव भी कबीर साहब थे । बड़े सिद्ध, | 


जानते हैं। सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है ।- इनका मन्त्र - 
(उत्तर ) पाषांणादि को छोड़ पलज्ञ, गद्दी, तकिये, खडाऊ ज्योति 


अयात्‌ दीप आदि का पूजना पाषाणमूर्सि से न्यून. नहीं ।-क्या कवीर 


“शशाद काशी में रहता था । उसके लड़के बाळक नहीं-थे । एक समय 


३५३ __ सत्याथेप्रकाश: . ३ 

थोड़ी सी रात्री थी। एक गली में चला जाता गा - ह: 

; “किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच सें उसी र ' सका 

- 'ा। वह उसको उठा छे गया, अपनी खी को दिया, स झे 

* . `.जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था क्सी प न्‌ ष | 
` „ संस्कृत पढ्ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया । ६ क| 
> ज्ञलाहे को नहीं पढ़ते । इसी प्रकार कई पण्डितो के पा 
किसी ने न पढ़ाया । तब उर परांग भाषा बनाकर जुले बाउ | 
छोगों को समझाने लगा । तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था | 
3 _ पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था। कुछ न 
` जाल में फंस गये । जब अर गया तब लोगों ने उसे सिद्ध बना 
“जो. २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। झा 
 .मुंद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द 
__ - मन की वृत्ति को “सुरति” कहते हैं | उसको उस शब्द सुनने में कार | 
'डसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बेतलाते हैं । वहां काछ न 
चता । बर्छी के ससान तिलक और चन्दनादि: लकडे की कंदी बांधे 
अळा विचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और शान सात 


a 
| | 
है 


. -सक्र्ता है? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है।. | 

` * ,:( प्रश्न) पंजाब देश में नानकजी ने एक मागं चलाया हैलो 
चह मूर्ति का खण्डन करते थे, युसलमान होने से बचाये, वे साइमब| 
किन्तु गृहस्य बने रहे । देखो उन्होंने यह मंत्र उपदेश किया ह| 
. तिदित होता है कि उनका आशय अच्छा था-- क EE 
' शो सत्यनाम कत्ता पुरुष निभा निर्वेर अकालसूत गज 
नानक होसी भी.सच ॥.[ जपजी पौड़ी १] . 4 


भौर (| | 


व्र ओम्‌) जिसका सत्य नास है चह कत्ता पुरुष भय भौ 


अकाल मूर्ति जो काळ में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमाद ९ | 
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की कृपा से कर, वह पना से सच था, जुगों की आदि | 
बर्तमात में सच और होगा भी सच ? न 
(न देश की जोकि आमो की है उसे जानते थे । वेदादि शाख 
“कत कुछ भो नहीं जानते थे । जो जानते होते तो “निर्भय? शब्द - 
बिमा” क्‍यों लिखते ? और इसका दृष्टान्त उनका बनाया संस्कृती ` 
ह है। चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अडाऊ, परन्तु विना पढ़े 
“न कैसे आं सकता “है ? हां उन - आमीणो के सामने कि जिन्होंने 
“कत कमी सुना भी नहीं था, संस्कृती बनाकर संरकृत के भी पण्डित 
दत गये होंगे । अळा यह बात अपने मानप्रतिष्टा और अपनी मरल्याति "| 
श इच्छा के विना कभी न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवद्य _ 
नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि सैं. 
|| संस्कृत नहीं पढ़ा । जव कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्टा के लिये कुछ 
कप भी किया होगा ? इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहां तहां वेदों की निन्दा 
||| और स्तुति भी है क्योंकि जो. ऐसा न करते तों उनसे भी कोई वेद का. ( 


गर के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कही २ वेद के | 
|. शिये अच्छा भी कहा है क्योंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उनको 
|| चास्तिक बनाते जेसे-- 
षेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों चेद कहानि । 

सन्त | साध ] कि महिमा वेद न जाने॥ ` 
; [ छुखमनी पोड़ी ७.। चो० ८] 


| ह पढ्नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर | 


एनंकजी का भाराय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं . 


अयं पूछता, जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहले ही अपने |. 


क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो संब विद्याओं का भंडार है - 


३५६ ` `. सत्याथप्रकाशः 


` सवथा रहित, सुसलमानों से पीड़ित था । उस समय शी सस्त 


` नहीं हए थे, क्योंकि अविद्वानों में: यंह चाल है करि मरे पीछे उन 
। ऐश्वय्यंवाले थे, लिखा है । नोनकजी. ब्रह्मा आदि से मिले, वही 


Lh चेलों का दोप है, नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके 


` भाषा बनाकर अरन्थ में रंक्खी है अथात्‌ इनका गुरु गो विन्तसिहजी 


ANNAN 


मूर्खा का नाम सन्त होता दे विचारे व यी चे विचारे चेदो को क 
सकते ? जो. नानकजी वेदों ही का मान करते.तो क 
चलता, न वे गुरु बन सकते थे, क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढे ह 
तो दूसरे को पढ़ाकर रिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सर हो [३ 
समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पञ्जाब ह 


को बचाया। नानकजी के सामने कुछ उनका सस्रा दाइ 


बना लेते हैं । पश्चात्‌ बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मर: 
हैं। हां ! नानकजी बडे धनांब्य ओर रइस भी नहीं ये परन्तु उसे | 
ने “नानकचन्द्रोदय और, “जन्मशाखी” आदि में वडे सिद थोर... 


की सब ने इनका मन्य किया, नानकजी के विवाह में बहुत से 
हाथी सोने-चांदी मोती पन्ना ओदि रत्नों से जड़े हुए और भर 
पारावार न था, लिखा है । भर ये गपोडे नहीं तो क्या हैं? इसम 


- से उदासी चले भौर रामदास आदि. से निमले । कितने ही ग 


हुआ उनके पीछे उस अन्थ मे किसी की भाषा नहीं मिलाइर 
वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सबको इकट्ठे करके जिल | 
'दी। इन लोगो ने भी नानकज्ञी के पीछे बहुतं सी भाषा बनाई (किर 
ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य वना 
ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्मांपासनां छोइझर 
झुकते आये, इसने बहुत॑.बिगाड़ कर दिया, नहीं जो 
भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था. 
उदासी कहते हैं हम बड़े, निमंळे कहते हैं हसं बड़े अकाढिये 
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| ब हम हैं। इनमें गोविन्दर्सिहजी शूरवीर हुए 
१. सलमा त ने उन के पुरुषार्ों को बहुतसा हुंःख'दिया था उनसे वैर 
|| का आहते ये परन्तु इनके पास छ साममी न ची और उघर सुक: 
| अगो ही वादशाही मरज्वलित.हो रही थी । उन्होंने एक पुरअरण करवाया ।' 
७, (सिद्धि की कि सुंको-देवी ने तर और खन दिया है कि तुम झुसलमानों 

| ५ हड़ो तुम्हारा विजय होगा । बहुत रें लोग ' उनके साथी हो गये और 
| ते, जैसे वाममार्गियों ने अंच सकार” चक्रांकितो ने “पंच संस्कार” . 
| दह्ये ये वैसे “पंच ककार! अथात्‌ इनके पच कार युद्ध के उपयोगी 
|. ३॥ एक “केश” अर्थात्‌ जिसके रखने से' लडाई में लकड़ी और तलवार 
$| ते कुठ वचावट. हो । दूसरा “कंगण?.जो शिर के ऊपर पगडी में अकाली 
५६. होग रखते हैं और हाथ में. “कड़ा” जिससे हाथ और शिर बच सळें। 
३| तीसरा. “छा? अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक जाँघिया कि ज़ो दौड़ने और 

| 5 कूदने में अच्छ! होता है बहुत करके अखाड्मछ और नट भी इसको इसी | 
॥[ छिपे धारण करते हैं कि जिससे शरीर का समस्थान बचा रहे और अट- 
| दाद न हो। चौथा “केंगां कि जिससे. केश सुरते हैं । पांचवां 
1॥ [कद] कि जिससे शत्रु से भेट भटका होने से लडाई में काम आवे । इसी लिथे 
३] इह राति गोविन्द्सिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समच के लिये 
| [की | थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु 
|| अव थो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कत्तव्य थीं. उनको धमं के साथ 
|| साग ही हैं । मूत्तिपुजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष अन्थ की पूल 
| करते हैं| क्या यह सूत्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने चिर 
| घड वा उसकी पूजा करना सव सूत्तिपूजा है! जैसे, मूत्तिवालों ने 
हि होश बरी न र 
, कर हा सूक्ति का दसन कराते, सेंट चढ़वाते हैं वेसे नानकः, 
fe ट पूजा करते कराते, भेंट भी चढुवाते. हैं । अथात मूसि- 
| ग चेद का मान्य करत हं उततबा ये लोग अन्थ-साहव वाळे 
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व पदेशक नहीं होता तब ऐसे २ डी बखेडे चला करते हैं। थोडे दिन हुए; 
एक “रामस्नेही” मत शाहपुर से चला है.। उन्होंने सव वेदोक्त भग॑ने 


` नहीं निकलता, क्योंकि खानपान आदि तो गृहस्थों के-घर ही में गित 


` चुरा” स्थान मेवाड़ से चला है । चे “राम २” कहने ही करो 


नहीं करते । हां यह कहा जा सकता है.कि 


इन सब ने भोजन का बखेडा बहुतसा हटा दिया है जैसे 
वैसे बिषयासक्ति दुरभिसान को भी हटाकर बेदमतकी इ 
बहुत अच्छी बात है। _ 
(प्र्न ) दादूप थी का माग तो अच्छा है! 
( उत्तर ) अच्छा तो वेदमाग है जो पकड़ा जाय तो पको 
सदा गोता खाते रहोगे । | 
. ` इनके मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ, था। पुनः दा 
के पास 'आमेर' में रहते थे । तेली का काम करते थे, इंश्वर दी षटि 
विचित्र लीरा.है कि दादूजी भी पुजाने छग गये। अब वेदादि शाळे | 
की सब बातें छोड़कर दादूराम २ में ही सुक्ति मानली है। चव से. | 


* 


छोड़ के “राम २” पुकारना अच्छा माना है। उसी में ज्ञान, ध्यान, म 
मानते हैं । परन्तु जव भूख लगती है तब “रामनाम” में से रोरी छ 


हैं। वे भी मूत्तिपुजा को धिक्कारते हैं, परन्तु आप स्वयं सूति बन ह| 
खियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को “रामक के. | 
आनन्द हो नहीं मिल सकता । अब थोड़ा सा विशेष रामस्नेही के | 
विषय में लिखते ह | क्‍ 
| 
। 


एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर ' 
और इसी को सिद्धान्त मानते हैं । उनका एकं अत्थ कि निस 
सजी की वाणी हैं ऐसा लिखते दे-- 


| 
‘i व 
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हि, उनकावचन॥ हक चचन ॥ 
. रोग तव ही मिट्या, रख्या नर्नन राइ। 


| 
| प्या बुद्धिमान्‌ छोग विचार लेवें कि “राम .२” करने से भ्रम जो 
| | केअज्ञान है वा यमराज का पापाजुकूळ शासन अथवा किये हुए कमं कभी 
ट सकते वा नहीं १ यह केवळ सचुष्यों को पापों में फंसाना और 
न | नष्यजन्म को नष्ट कर कर देना है ॥ अब इनका जो मख्य गुरू हआ 
है “रामचरण” उसके वचनः 
` द्मा नांव प्रताप की, छणो सरवण चित लाइ । 
__ रामचरण रसना ररौ, ऋम सकल झड़ जाइ ॥ 
` > जिन जिन सुभर्या नांच कूं, सो सव उतस्था पार। 


रामचरण जो कीसरया, सो ही जम के द्वार ॥ 
राम विना सब झूठ वतायो ॥ 


राम भजत छूट्या सच क्रस्मा । चेद अरु खूर देइ परकम्मा । 
| राम कहे तिन कूं भे नाहीं । तीन लोक में कीरति गाही ॥ 
EE राम रंटव जम जोर न लागे । 

' राम नाम लिख पथर तराई। अयति हेति ओतार ही घरही ॥ 
नीच कुल भेद विचारे | सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
सता के कुल दीसे नाही । रांम. रांम कह राम सम्हांहीं ॥ 

h ऐसो कुण ओ कीरति गाचे । इरि हरि जन को पार न पाचे ॥ 
| सम सतां का अन्त न आवे । आप आपकी वुद्धि सम गांवे ॥ 


इनका खण्डन 
प्रथम तो रामचरण आदि के अन्य देखने से विदित होता है कि यह 


ड एक सादा सीधा मनुष्य था । न वह कुछ पदा था नहीं तो ऐसी 
चीथ क्यों लिखता ? यह केवल इनको अम है हि राम २ कहने से 


"छूर जाय केवळ ये अपना और "दूसरों का जन्म खोले हैं । जम का 
भषतो वड़ा भारी 


_ .CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 


अम का कागज फट्या, कटया कर्म तब जाइ॥साखी॥६॥ . 


परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र, सप, बीछू 


TS हः 
‘iS 
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और मच्छर आदि का अय कभी नहीं छता । चाहे रात हे. 

किया करें कुछ भी नहीं होगा । जैसे “सक्कर २' कहने से ३ ड म 

, होता वेसे सत्मभापणादि कसे किये विना रास २ करने र मोद रं 
होगा और यदि राम २ करना इनका रास नहीं सुनता ह | 
कहने से भी नहीं सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी वार भी जम ul 
कहना व्यथं है । इन लोगों ने अपना पेट भरने औौर दूसरों का Fo 
नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बढ़ा उ 
' ` सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्मेही और न के 
रॉडसनेही का । जहां देखो वहां रांड न्सों को घेर रही हैं। यादि ऐसे 
पाखण्ड. न चलते तो - आर्य्यावत्त देश की दुदृंशा क्यों होती। क 
9, अपने चेलों को जूठ खिलाते हैं और खिया भो लम्बी पड़ के द्वत्र | 
' करती हैं । एकान्त में भी खियों और साधुओं की लोछां होती हती 
अब दूसरी इनकी शाखा “'खेड़ापा” आम भारवाड्‌ देश से चली है। . 
उसका इतिदास--पक रासदास नामक जाति का. ढेड्‌ बदा चाढ$ 
फा. था। उसके दो खियां थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक ओघड्‌ होइन इत 
अ के साथ खाता रहा । पीछे यामी कूण्डापन्थी । पोछे “रामदेव ब्र | 
|... 'कामड्या” # बना । अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था!ऐ | 
घूमता २ “सीथछ' ¶ ढेढ़ों का “गुरू रामदास” था उससे मित्र | 
|... उसने. उसको “रोमदेव” का पन्थ बता के अपना चेळा वनावा। स | 
रामदास ने खेडापा ग्राम में जगह बनाई और इसका इधर मत | 


डघर शाहपुरे में रामचरण का । उखका भी इतिहास ऐसा सुगा 
कि वह जयपुर छा बनियां था। उसने “दांतड़ा आग छ 
14 ` कः राजपूतान में “चमार” लोग भगवें वस्त्र रंग कर “रामदेव” | 
गीत, जिन को वे “शब्द” कहते हैं, चमारों और अन्य जातियों के ४7 | 
वे “कामड़िये” कहलाते हैं ॥ स० दा०॥ : कि. | 
ग “सीथल जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम दै” ॥.स० दाण | 
| 
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~ थे वेश लिया और उसको शुरू किया भौर शाहपुरे में जाके 

जमाई | भोळे मचुष्यों में पाखण्ड की जड़: शीघ्र 'जम जाती 

| ३ जम गई! इन जव में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से 

४) बेडा करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं । ब्राह्मण से अन्त्यंज पर्यन्त इन 

चळे बनते हैं । अव भी कूंडापन्थी से हो हे क्‍योंकि सद्दी के कूंडों में 

खाते हैं। और साधुओं की जूठन खांतेहं । वेद्धम से माता पिता 

| के व्यवहार से बहरा कर छुड़ा देते और चेला वना लेते हैं और 

1 . राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को “छुच्छम”  चेद भी 
 अहते हैं। रास २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके विना 

कि. कसी की नहीं होती । जो खास ओर प्रश्नास के साथ राम २ 

। इद्वा वतावे उसको सत्ययुरू कहते हैं आर सत्यशुरू को परमेश्वर से भी. 

| बहा मानते हैं और उस की मूत्ति का ध्यान करते हैं। साधुओं के चरण 

धोके पीते हैं । जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख और है के.” ष्‌ 6 

| | बाळ अपने पाप्त रख लेवे । उसका चरणात नित्य लेवे, रामदास अं 
 हुररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद पे अधिक मानते. हे । उस 

| परिक्रमा और {आठ दण्डवत्‌ प्रणाम क और जो गुरू समीप हो तो 
, को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं। खरी वा पुरुष को राम २ एकसा | 

| ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते, पुनः पढ्ने | 

में पाप समझते हैं । उनकी साखी-- ` ५1 

` पंडताई पाने पड़ी, ओ पूरव लो पाप । 

_ राम २ सुमरथां दिना, रइग्यो रीतो आप ॥ 

र पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभजन विन रह गये रीता ॥ 

ऐसे'२ पुस्तक बनाये हैं, खी को पति की सेवा करने में पाप और 

भौर साधु की सेवा में ध्म बतलाते वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो 

|. ` वाण रामस्नेही न हो तो उसको नीच और चांडाळ, रामस्नेही हो तो ¬ रमस्नेही न हो तो उसे नीच और चांडाल, रामस्नेही हो तो. 


छुच्दम अर्थात्‌ सूद्म ॥ स० दा० ॥ - 
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` ऐश्यय हो सकता है । 


जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । 


- नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण-से माता पिता और खी के 


“संन्यासी क्यों किया, देखो ! इसक्री यह युवती खी है और खी पेस| 


का के यदि angamwadi 


४६२ सत्याथंप्रकाराः क... ५ | | 


उसको उत्तम जांनते हैं, अब ईश्वर का अवतार न 
का वचन जो ऊपर लिख आये कि-- . 


भंगति देति भतार ही घरही॥ 


भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि 
प्रपञ्च इनका जितना है सो सब आयय्यांवत्त देश का अहित 
इतने ही घे बुद्धिमान बहुतसा समझ लगे । गडा 

( प्रश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का सत तो बहत हुत अच्छा है, देनो 
ऐश्वये भोगते हैं, क्या यह ऐश्वय्यळीछा के विना ऐसा हो सकता है 

( उत्तर ) यह ऐश्वय ग्रहस्थ लोगों का है, गुसाइयों का कुछ बही 

( प्रश्न ) वाह २ गुसाइयो के प्रताप से है, क्योंकि ऐसा 
दूसरों को क्यों नहीं मिळता ९ 

( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल घपञ्च रचे तो ऐक ल्न 
में कया सन्देह है ? और जो इनसे अधिक धूत्तता करते तो अधिक ई 


हों मानते और 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


(प्रक्ष) वाहजी बाह ! इसमें क्या धूत्तता हे ? यह तो सव गोले | 
की लीला है । 
(उत्तर ) गोळोक्र की लीला नहीं किन्तु गुसाइचो की होत! 


यह मत “तैलङ्ग” देश से चला है, क्योंकि एक तैर हक 


काशी में जा के उसने संन्यास रे लिया था और झूठा बोला था रिमे| 
विवाह नहीं हुआ । दैवयोग से उसके साता पिता और खी ने सुरा 
कांशी में संन्यासी हो गया है । उसके माता पिता और खी क| 
पहुंचकर जिसने उसको सन्यास दिया था उससे कहा कि हमारे पुत | 


कि यदि आप मेरे पति मेरे साथ न कर तो सुझको भी संत 
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५ 77५ तो उसको डुला के कहा कि तू बढ़ा मिथ्यावादी है, संन्यास 
३ दिय । प कर, क्योंकि तूने झूठ बोलकर संन्यास ल्या । उसने पुनः 


| होइ संन्यास छोड़ उसके सांय हो ल्या । देखो ! इस मत 
सा ही किया | तेल देश में गये उसको जाति में 
` = ही झूठ कपट से चला । जब तरङ्ग दृश ड ल 
ढा के न लिया । तव वहाँ से निकल कर घूमने ळगे। “चरणागढ़ 
ले काशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य? नामक जङ्गल में चळे ` 
यावहा कोई एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों ओर दूर २ 
ह | “णी लला कर चला गया था। क्योंकि छोडनेवाळे ने यह समझा था 
| ्ञोभागी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा । लक्ष्मणभट्ट 
il बर उसकी खी ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना. जिया । फिर काशी ` 
मुंजा रदे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तव उसके मा बाप का शरीर 

| हू ग्या! काशी में वाल्यावस्था ले युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, 

| फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला होगया । 
| वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया और सन्यास 
| 3 लिया। फिर कोई वैसा ही जातिवहिष्कृत ब्राह्मण काझी में रहता 
| था। उसकी लड़की युवती थो । उसने इंससे कहा कि तू संन्यास छोड़ 
। मेरी लडकी से विवाह करले । वेसा ही हुआ । जिसके वाप ने जैसी 

| होढा की थी वेसी पुत्र क्यों न करे ? उस स्त्री को लेके वहीं चला गया 
| कि जहां प्रथम विष्णुस्वासी के मन्दिर में चेछा हुआ था । विवाद करने 
| से उनको वहां से निकाळ दिया । फिर ब्रजदेश में कि जहां अविद्या नें 
घर कर-रक्खा है जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल युक्तियों से 
फैडाने रगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण * 
मुझको मिले और कहा कि जो गोलोक से “देवी जीव” मत्यंलोक में | 
| भाये हैं उनको ब्रह्मसस्बन्ध भादि से पविन्न करके गोलोक में भेजो । 
$ श्यादि मूर्खा को प्रलोभन की बातें सुना के थोडे से लोगों को भर्थात्‌ 

९ ( चौरासी ) वेष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और 

रक्‍खा जैसे-- [ हि 
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कक हीत > अव्याथमकाराः . ` ` ` 
कृष्णः शरणं मम। झं छष्णाय एय गोपी ०० 
ये नों साधारण मन्त्र हैं ोपलसह सा 

द्‌ न्त्रह परन्तु ] र 
| समपेण कराने का है-- . विक समन है. | 
| _ ष्णः शरणं मम सहस्तपरिवत्सरमितकालज 
Es वियोगजानेततापकलेशानन्ततिरोभाचोऽह मादे थ | 
देदेन्द्रियभाणान्तःकरणतस्धरमाच्य दारागारपुत्र त इसा 
ण्यात्मना सह समप्पेयासि दासोऽहं ऊष्ण तवास्मि॥ ` ह, 
इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं झो सद...» | 
` “क्लीं कृष्णायेति”-यह “हीं” सन्त्र अन्य का है। es | 
कि यह वभ मत भी वासार्गियो का भेद है । इसीपे स्रीसंग हे र 
र] बहुधा करते हैं। “गोपी वज्लभेति? क्या कृष्ण गौपियों ही अपर | 
को नहीं ? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो खेण अर्थात्‌ खरी भोग गः 
हो। क्या श्रीहृष्णजी ऐसे थे ? अब “सहस्रपरिवस्सरे ति” 
वर्षो. को गणना व्यर्थ हैःक्योंकि वल्लभ और उसके शिष्य कुछ सच 
नहीं है । क्या इष्ण का वियोग सहस वर्षों ले हुआ और आज हॉ | 
जब हों वभ का सत न था, न वछूभ जन्मा था उसे पू् बे 
` दवी जीवों के उद्धार करने को क्‍यों न आया ? “ताप” और 'हेग" ३ | 
. दोनों पर्यायवाची हैं । इनमें से एक का अहण करना उचित था, दोन | 
नहीं । “अनन्त” शठद का |पाउ करना व्यथे है क्योंकि जो अनन्त द | 


| 
1 
| 


Rd 
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' रक्सो तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहत 

ग्द का पाठ. रको तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सवंथा ब्य / 
` और जो अनन्तकाळ छो “तिरोहित” अर्थात्‌ आच्छादित रहै उसमे इ | 
के लिये वछभ का होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्म | 
होता । भला देहेन्दिय, प्राणान्तःकरण और उसके घमं खरी, स | 
“ पुन्न, प्रासधन का अपण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि | 
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7 क देहांदि की इच्छ नहीं कर सकते और देहादि का 
| हो. भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अपण से नखशिखा- 

दर्पण कहाता है । उनमें जो. कुछ अच्छी घुरी वस्तु है मल मूत्रादि 
प अपंग केसे कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कम होते हैं 
र ृष्णापंण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही होवें अर्थात्‌ 
टी वो कृष्ण का लेते हैं और समपंण अपने लिये. कराते हे । जो कुछ 


भे 
- 
| 


२ गदप और कड्वा कडवा थू” । और यह भी लिखा है कि गोसाई 


७... 


रदी है । देखो यह वभ का प्रपञ्च-- 

_ ग्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि । 
 साक्षाद्धगचता प्रोक्त तदक्रश उच्यते ॥ १॥ 
ब्रह्मसस्वन्थकरणात्सवेषां देहजीवयोः । 

| ._ सर्वदोषनिद्वचिहिं दोषाः पञ्चविधाः स्खताः | २॥ 
। | ` सहजा देशकालोत्था लोकवेद्निरूपिताः 
॥_.सयोगजाः स्पर्शेजाश्व न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३॥ 
| अन्यथा सवेदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन | ` 

॥ असमापतचर्तूना तस्माहइज्जनसाचरेत्‌ ॥ ४॥ 

| निवेदिभिः समर्प्येव सर्च कुर्यादिति स्थितिः ।. 

_ जमतं देवदेचस्य स्वामिभुक्तिसमपेणम्‌॥ २ ॥ 

` तस्मादादौ खबकार्ये सवंबस्तुसमपणम्‌। 

` पऐैत्तापहारवचनं तथां च सकलं हरेः ॥ ६ ॥ 

॥ नग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमागेपरं मतस्‌। 
सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७॥ 
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म॑ मलमून्रांदि हैं वह भी गोसाइजी के अपण कों. नहीं होता “क्या 


वी के अपण करना अन्य मत वाले के नहीं । यह सब स्वार्थसिन्शुपन _ . | 
और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त थमं के नाश करने की लीला | 


३६६ उ सत्याथप्रकाशः 


तथा कार्ये समर्प्यैच सवेषां घह्मता तत: | 

गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोबादिवरीनम्‌ ॥ ८) . 

इत्यादि छोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहर्‍्यादि ल । हो. ज्र 
गोसइयों के मत का सूळ तत्त्व है । भरा इनसे कोई पूछे झि भ 
देहान्त इए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते, वह वहा मह 
की आधी रात को कैसे सिळ सके १ ॥ १ ॥ ज्ञो गोसाई का र ह? 
है और उसको सब पदार्थों का समपेण करता है उसके जो व 
के सब दोषों की निवृत्ति होजाती है यही वछम का प्रपंच सो ह 1 
कर अपने मत में लाने का है । जो गोसाई के चेले चेलियों के उ. 
निवृत्त. होजाबे तो रोग दारिद्रयादि दुःखों ले पीढ़ित क्यों रहें ! भै 
दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक--सहज दोप जो छि दा 
- अथात्‌ काम, क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे--किसी देशा बिक 
प्रकार के पाप किये जायें । तीसरे--छोक से जिनको भकषामक्च झा 
और वेदोक्त जो कि मिथ्या भापणादि हैं । चौथे--संयोगज जो डि को | 
, से अर्थात्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू , गुरहा 
से संयोग करना । पांचवें--स्पशंज अस्पशनीयों को सपश काना ह 
' पाँच दोषों को गोसाई रोगों के मत्त वाळे कभी न माने अर्थात | 


A 


हैं: ६८7“ ल+७१९- २३० 


चार करे ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के शिये बई 


६ 


दिना गोसाइ जी के मत के । इसलिये विना समपंण किये पंत 
.गोसाइजी के चेले न भोगे । इसीलिये इनके चेले अपनी खी,का, ए | 
वधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं, परन्तु समपंग कार्प | 
'यह है कि जब लो गोसाइजी की चरणलेचा में समर्पित न होवे तले | 
उसका स्वामी स्वी को स्पश न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसाइयो के 
समपंण करके पश्चात्‌ अपने अपने पदार्थ का भोग करें, क्योंकि रम 


थे 
क रि | 
|} 


भोग करे पश्चात्‌ समपंण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम स 


| 
| 
| 
| 


ब या 
में सब वस्तुओं का समपंण करें, प्रथम. गोसाइजी को भायादि स | 
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| (पत महण कर वेसे ही हरि को सम्पूण पदाथ समपण करके अहण 
| ह ६ ॥ गोसाइजी के सत से.भिन्न साग के वाक्यमान्न को भी गोसा 

चेली कभी न सुनें, न ग्रहण करं, यही उंनके शिष्यां का 
प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ चेले ही सब वस्तुओं का समपण करके सद 
ब्रद्मुद्धि करे । उसके पश्चात्‌ जैसे -गङ्गा में अन्य जल मिलकर 
१॥ ` न होजाते हैं वेसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष 
| | हैँ इसलिये अपने मत में गुणों का वणन किया कर ॥ ८॥ 


नब देखिये गोसाइयों का मत सव सतों से अधिक अपना प्रयोजन 


भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को व्रह्मसम्बन्ध कैसे करा 
_पल्नेगे ! जो कहो कि हम ही ब्रह्म दे हमारे साथ सम्बन्ध होने से 
ह्मसमवन्ध दो जाता है। सो तुम में ब्रह्म के गुण, कम, स्वभाव 
एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म 
बन बैठे हो? भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथं 
समर्पित करके झु करते. हो परन्तु तुम और तुम्हारी खी, कन्या 
१ पुत्रवधू आदि असमर्पित रहजाने ले अछुद रहगये वा नही १ 
और तुम असमर्पित वस्तु को अड मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम 
|. क्यों नहीं.! इसलिये तुमझो भी उचित है. कि अपनी खी 
कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मत. वालों के साथ समा्पत कराया 


| पाथो को समर्पित करना कराना छोड़ देओ । भला अब लो जो हुआ 
| सो हुना परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि दुराइयों को छोड़ो और 

नर इंचरोक्त वेदुविद्ित सुपथ में आकर अपने भनुष्यरूपी जन्म को 

. सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुष्टय फलो को प्राप्त होकर 

नन्द भोगो। . 

_ और देखिये ! ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को . “पुष्टि” मागः 


| इरो। जो कहो कि नहीं, नहीं तो तुम भी अन्य खी पुरुप तथा धनादिं' 


द करने हारा है । अळा, इन गोखाइयो को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक | 


` . उनकी अद्धांगी है । जैसे यहां स्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य पाता झा | 


५४५८ ; सत्याथप्रकाश कादाः 
'कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने और हा. 
बिलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं परन्तु इनसे पूछना सग ये रे र 
बडे दुःखदायी भंगंदरादि रोग अस्त होकर ऐसे झींक २ क 
यही जानते होंगे । सच पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं क रि 
कुष्ठी के शरीर की सब धातु पिघल पिघल के निकल बाह रासे | 
करता: हुआ शारीर छोड्ता है । ऐसी ही लीला इनकी भी कक 
है। इसलिये नरक मार्ग भी इसी को कहना संघरित हो म 
-क्योंकि दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वग है सा 
मिथ्या जाळ रचके विचारे भोले भाले सचुष्यों को जार में र भे । 
अपने भापको श्रीकृष्ण मानकर सबके स्वामी बनते हैं | यह हे है 
'जितने दैवी जीव गोलोक ले यहां भाये हैं उनके उद्धार करने कि 
लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं जब छों हमारा उपदेश न ले तव हों गे | 
की प्राप्ति नहीं होती । वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष भौर सब झिया है। ता | 
जी वाह ! भला तुम्हारा मत है ! ! गोसाइयों के जितचे चेले है ह | 
गोपियां बन जावेंगी । अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो खरी | | 
हैं उसकी बड़ी हुदृंशा हो जाती है तो कहां एक पुरुष और करोड खी ए | 
के पीछे लगी हैं उसके दुःख का क्या पारावार है ? जो कहो हि शह | 
में बढ़ा भारी सासथ्य है. सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी खरी नि | 
स्वामिनीजी कहते हैं. उसमें भी भीकृष्ण के समान सामथ्यं होगा क्योडिय ! 


सव सि केस 


'सपल्ली,भाव बहुत जुरा होता है। पुनः गोलोक स्वगं के बदले नरस्तदा । 
होगा, अथवा जैसे बहुत स्रीगामी पुरुष अगन्द्रादि रोगों से पीडित एवं 
है वैसा ही गोलोक में भी होगा । छि.! छि !! छि !!! ऐसे गोले) | 
सत्पंछोक ही विचारा भला है ।. देखो जैसे यहां गोसाईंनी भे के मै 
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और बहुत खियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा 
रोगा से पीड़ित. दोकर मदहःख भोगते हैं। अब कहिये जिनका 
१ जडित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों: 
क्यों दोगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाइजी: 
होते दें ! 
| (अक्ष) मत्येळोक में लीळावतार धारण करने से रोग दोप होता दे 

पक में नहीं क्योंकि वहां रोग दीप ही नहीं हैं। .. क 
` (उत्त) “भोगे रोगभयस्‌” [भवृ०] जहां भोग है बहां रोग:आवदय ::_ 
दाह भोर कषय के कोड़ानक्रोड़ खियों ले सन्तान होते हैं वा: नहीं: और: 
बहोरे हैं तो छड़के २ होते हैं । वा ऊड़की २ १ अथवा दोनों ? जो कहो: 
हि छड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो डनका विवाह किनके साथ दोता””' 
_ होगा ! क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरां 
गे तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुईं । -जो कहो छडुके ही लड़के होते हैं तोः 
यही दोष आन पड़ेगा क्रि उनका विवाह. कहां ऑर किनके साथः 
होता है! अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य किसी 
; | ढी लड़कियां चा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही 
|| श्रीकृष्ण पुरुष? नष्ट हो जायगो भोर जो कहो कि सन्तान होते हो वहीं 
| | तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा । भळा- 
॥ बह गोकुळ कया हुआ ? जानो दिल्ली के बांदश्शाह की बीबियों की सेना" 
|. हुरं। अब जो गोसाईं लोग शिष्य और झ्िप्याओं.का तन मन तथा धन 
बपने अपण करा लेते. हैं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि तन तो विवाह समय" 
॥ में स्रो और पति के समपण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समएण 
बहे हो सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समपंण करना 
बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावेंगे । अव रहा घन-उसकी 
यही छीछा समझो अर्थात्‌ मन के विना कुछ. भी अपण नहीं हो 
पश्वा। इन गोसाइचों का अभिप्राय यद है कि कमावें तो चेला और 


भद 


जिसकी ओर गोसाइजी देखें तो/ जानो बड़े ही भाग्य 


-'छेते हैं । सच पूछो तो ऐसे काम करनेचाले उनके.मन्दिरों में । 
` समीप बहुतले रहा करते हैं । अब इनकी दक्षिणा की लीला अत्‌ | | 


3७० RNR -सत्याथप्रकाः | नश व 


आनन्द कर हम । जितने वछभ सम्प्रादायी गो 
तेलही जाति में नहीं हैं और जो कोई इनको भूले भरदे हर पर 
चह भी जातिबाह्य होकर ञ्र€ हो जाता है क्योकि ये धद 
ग़ये और विद्याहीन रात दिन प्रसाद में रहते हैं हि 

और देखिये ! जब कोई गोसाइजी की पधरावनी “मु 
घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान चैर a स्के 
बोलता न चालता । विचारा बोले तो तब जो मूख न होवर ' 
नस्‌” क्योंकि सूखों का बल मोन है। जो बोले तो उसकी 
जाय, परन्तु स्रियो की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता ह 

की वात है झै 

डसका पति, भाई, बन्छ, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। वहां एद 
गोसाइजी के पर छूती हैं/जिसपर गोसाईजी का भन छग वा झा 
उसकी अंगुली पैर से दवा देते हैं। वह खी और उसके पति चादि 
“धन्यभाग्य समझते हैंःओऔर उस खी से उसके पति आदि सब कहते ४ | 
हैं कि तू गोलाईजी को चरणसेवा में जा और जहां कहीं उसे ह 
आदि .प्रसन्न नहीं होते वहां दूती और कुटनियों से काम सिद गा 


प्रकार . मांगते हैं--छाओ भेट गोसाईजी की, बहूजी की, हाली 
बेटीजी की, सुखियाजो की, बाहरियाजी की, गवैयाजी की भोर सब 
की । इन सात हुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं । जब कोई गे 
का सेवक मरने रगता है. तब उसकी छाती में पर गोसाइजी घत ( | 
और जो कुछ मिलता है उसको गोसाइजी गड़क कर जाते हैं कया ग 
काम महात्राह्मण और कर्दिया वा सुर्दांवली के समान नहीं है | को | 
चेला विवाह में गोसाइजी को छुछाकर उन्हीं से लड़के उदग्ने थ 


अहण कराते हैं भौर कोई २ सेवक जब केशरिया स्वान भथा 
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ढोग केशर का उबटना करके फिर एक बड़े पात्र में 
गोसाईजी को खी पुरुष मिल के स्नान कराते हें परन्तु विशेष 


हु बाहर निकळ आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं क डस 
ज्ञा आचमन, उसके सेवक करते ह ओर अच्छ मसाला घरके पान 
 गोसाईजी को देते हें । वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं शेष 
के कटोरे में जिसको उनका सेवक सुख के आगे कर देता है 
| ` पीक उगल देते हैं। उसकी भी प्रसादी वरती है, जिसको खास 
प्र ते हैं। अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य 
जो मूदता और अनाचार होगा तो इतना ही होगा । बहुत ले समपंण 
| -_ ५, उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते इं, अन्य का नहीं। 
ने ही वैष्णव के हाथ का भी नहीं खाते, लकडे लॉ घो लेते हैं, परन्तु 
॥ आदा, गुड, चीनी, घी आदि घोये से उनका स्पर बियद जाता है, क्या करें 
| श्वेवारे जो इनको धोवे तो पदार्थ ही हाथसे खो बैठ। चे कहते हैं कि हम 
३| ठाकुरनी के रङ्ग, राग, ओग में बहुतस्रा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग, 
| राग, भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो बड़े २ अनर्थ होते हैं 


2 
कम है उसक्को भी करते हैं । न 


| (प्रश्न ) गुसाइजी रोटी, दाळ, कढी, भात, शाक और मठरी तथा 
उडू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकरों 
1 बाक्षो को पत्ते बांट देते हैं, वे लोग बेचते हैं गुसाईजी नहीं । 


( उत्तर ) जो गुसाइजी उनको माप्तिक रुपये देचे तो वे पत्तल क्यों 
न ! गुसाइजी अपने नौकरों के हाथ दाळ भात आदि नौकरी के बदले 
पेच देते हैं। चे ले जाकर हाट बज़ार में बेचते हैं । जो गुसाईंजी स्वयं 
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अरात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर खियों के भस्पशंनीय अवयव 
अर्थात्‌ गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हें और रसपिक्रय बाह्मण के लिये 


क बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं चे तो रसविक्रय दोष से बच. 


१५८. 7 >) 


इ म. है। देखिये ! - 


` जैसे इनको अपने सत में झुकालें देखे ही ये छोग झुक सकते हैं र 
` उसने दो चार सिष्य बनाये । उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद कनि 
` कि सहजानन्द्र नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और अन्ने 
j ` चतुसुंज सूक्ति धारण कर साक्षात दशान भी देता है। एक वार रि 


( ज़िमीदार ) था । उसको शिष्यों ने कहा कि घुम चतुसुंज नारा बर 
- दशन करना चांहो तों हम सहजानन्दजी से प्राथना करें! उस नेस 


` ने शिर पर सुकुट घारण कर और शङ्क चक्र अपने हाथ में उपर कधा | 
™ ४५ x नि 3 , हि री | 
 - किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पत्म गए | 


` जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात्‌ चेलों के मन में घो | 
' जञा कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको छे गये वह | 
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जाते और अकेले गोसाइजी ही रसविक्रयरूपी पाप के 5 व्हि के 
तो इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा भः होते । ५ 
आदि में गुसाईंजी भी बेचते हैं । रसविक्रथ करना न ` नाझ 
उत्तमों का नहीं । ऐसे २ लोगों ने इस आर्यया की ३. 
( प्रश्न ) स्वामीनारायण का सत कैसा है १. भोगि फेर 
(उत्त) “याहशी शीतला देवी ताइशो दार... 
गुसाइजी की धनहरणादि में विचित्र लीला है बस बोल य 


. एक “सहजानन्द' नामक अयोध्या के समीप एक ® 
हुआ था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड्‌, कच्छुर ल 
में फिरता था । डसने देखा कि यह देश सूख और भोला आला > 

|. 


| 


बहुत अच्छी बात है । वह भोळा आदमी था । एक कोटरो में सहान 


हाथ में लेकर सइजानन्द की वगल में से आगे को हाथ निकाढ स | 
के तुल्य वन उन गये । दादाखाचर से उनके चेलों ने कहा किएक | 
आंख उठा देख के फिर आंख मींच लेना और झट इधर को चले भाग | 


सह 


0... एकादशससुछासः ४७३ 


00 द रेशम के करवे घारण कर रहा य. Ro प और चिंलकते हुए रेशम के कपडे धारण कर रहा था। 

क़ में खड़ा था | उसके चेला ने एक दस लालटेन से कोठरी 
किया । दादाखाचर ने देखा तो चतुसुज मूर्ति दीखी 
ट दीपक को आड में कर दिया । चे सब नीचे गिर, नमस्कारे कर 
फ़िर ओर चले आये और उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धन्य 
eh । अब तुम महाराज कें चेळे होजाओ । उसने कहा बहुत अच्छी 
बह बलो फिर के दूसरे स्थान में गये तब लो दूसरे वखर धारण करके 
सहजानंन्द गद्दी पर बैठा सिळा । तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा 
बहप धारण करके यहाँ विराजमान हें । चह दादाखाचर इनके जाल में 
` =गया। | वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया 
था। वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको 
उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था । कभी २ किसी साधु 


उजाला 


| हे भोढे भाले लोग उसके पेच में फँस गये। जब वह मर गया तब उसके 
| चेले ने वहुत सा पाखण्ड फैलाया । 


गया था, न्यायाधीश ने उसका नाक कान काट डाने .का दण्ड दिया । जब 
| उसकी नोक कारी गई तब वह भूतं नाचने गाने और हँ सने लगा । लोगों 
ने पूछा कि तू क्यो हसता है. ? उसने कहा कुछ कहने की वात नहीं हे ! 


1 लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी आश्य की. 


वात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी । लोगों ने कहा कहो, क्या बात है ? 

| उसने कहा मेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्भज नारायण खडे, मैं देखकर बड़ा 

होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मैं 

| पारायण का साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हुं । लोगों ने कहा हमको दसन क्यों 

* होता ? वह बोळा नाक की आड होरही है जो नाक कटवा डालो तो 
ल्ल | 
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उ ही कण्ठ की नाड़ी को मळकर सूछितं भी कर देता था और सबसे: कहता ० 
। घा हि हमने इनकी समाधि चढ़ादी है । ऐसी २ घू्तता में काठियावाडू ८ 


. इसमें यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा | 


RA 8.१. “>या र व्हते 


नारायण दीखे नहीं तो नहीं । उनमें से किसी मू ३. _ 
तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवशय करना जह ह 
कि मेरी भी नाक कारो, नारायण कों दिखछाओ । . __. गे 
काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर, नहीं शो मेर ४ हर 
उपहास होगा । उसने भी समझा अब नाक तो भाती > न्‌ | 
ही कहना ठीक है, तब तो वह भी. वहां उसके सामने रती 


` चजाने; इँसने और कहने रगा कि सुझको भी नारायण का 

0. . : होते २ एक सहस्र सघुष्यों का झुंड होगया और बढ़ा सोहा 

और अपने संप्रदाय का नाम ' नारायणदर्शी” रक्खा। किसी 8 

ने सुना उनको बुलाया । जब' राजा. उनके पास गया तब बेर 
कुछ नाचने, कूदने, हसने लगे । तवः राजा ते पूछा यह क्या ब 
उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नॉरायण हमको दीखता है । § 

( राजा.) हमको क्यों नहीं दीखता ! य | 

( नारायणदर्शी 3! जब तक नाक है तब तक नहीं दीलेगा शेत 

"नाक कटवा लोगे तूस:जारायण त्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विद्या 

यह बात ठीक है । ह नकी 

[राजा ने कहा ] ज्योतिषीजी सुदृत्त देखिये । ः 

. [ ज्योतिषीजी. ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, दडे 

' -प्रातः्काल आठ बजे नाक करवाने और नारायण के दशन करे ग्रए 

"च्छा सुहूत्त है । | व. 
` चाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी प्‌ 

' लिखें दिया । जब राजा की इच्छा हुई और उन सहल सं के 

“बांध दिये तब तो वे बडे ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने भौर गये 

' यह बात राजा के दीवान आदि कुछ बुद्धिवाळो को अच्छी नह 

-के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ९० वप का दीवान था । उसके 

'परपोते से, जो कि उस समय दीवान या, वह बात सुव! 7 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


9 
५ 
| 


4 | प्‌ 
> 


वे घूर्त हैं । तू मुझको राजा के पास ले चल, वह लेगया। 
कहा जञा ने बड़े हर्षित होंके उन नाककटों की बात सुनाइ । 
बैल हा सुनिये महाराज ! ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये । विना 
(क्यु हट । 
(राजा) कया ये सहल उरुप झन बास. 1 

) झूठ बोलो वा सच, विना परीक्षा के सच झूठ केसे कह 


ग (राजा ) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? 

र (दीवान ) विद्या, स््टिक्रम, अत्यक्षादि प्रसाणों से । 

( राजा ) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ! 

(दीवान ) विद्वानों के संग खे ज्ञान की वृद्धि करके । 
(राजा) जो विद्वान्‌ न मिले तो? 

( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुलभ नहीं है। +. 
(राजा ) तो आप हो कहिये कैसा किया जाय ? 


| बडवा भी। इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर छेऊ तत्पश्नात जैसा उचित 
समं वसा कीजियेगा । 
ह| (राजा ) अहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी बीवानजी के लिये 


॥ (ज्योतिषी ) जो महाराज की आज्ञा । यही झुछ पंचमी १० बजे 
हे अच्छा है। 

अव पचमी आई तब राजाजी के पास आउ ब्रजे बुट्टे दीवानजी ने 

बाजी से कहा कि सहस्र दो सहस सेना लेके चलना चाहिये ।. - 

(राजा ) वहां सेना का क्‍या काम है ? 


( दीवान ) आपको राज्यव्य़वस्था की ख़बर नहीं है । जैसा मैं 
है पसा कीज़िये । ` 
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| _ (दीवान ) मैं डर भौर घर में बैठा रहता इं और अव थोड़े दिन 


~ 


i « चाहिये: जब लो जीव तब लो बन्दीघर में रखना चाहिये बौ ह 


ME 


a ४७६ `. .  स्यार्थप्रकाज्ः ` i, 3 


म 


( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार ज 
साढ़े नौ बजे सवारी करके राजा सब को लेकर द). 
कर चे नाचने और गाने लगे। जाकर चेठे। . 
सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक करी थी र 
कि आज हमारे.दीवांनजी को नारायण का दशन कराओं। _ 
` “अच्छा, देश बजे. का समय जव आया तब एक थाली म 
नीचे पकडू. रक्‍खी । उसने पेना चक्कू छे नाक कारं थाली ३ 
और दीवानजी. की नाक से रुधिर की धार छूटने छूगी | उन. | 
मुख मलिन पड़ गया। फिर उस थूत्त ने दीवानजी के कान में है 

पदेश किया कि आप भी हसकर सब से कहिये कि मुझको गा 
दीखता है । ` अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी.। -जो ऐसा न क. 
`` तुम्हारा बड़ा उद्ठा होगा, सब लोग हँसी करेंगे। वह इतना ऋ % | 


I 
दीवानजी ने, राजा. के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दोखता दा र 
` , धृत्त ने सहा मनुष्यों को ख़राब किया । राजा ने दीवान से ग्य 


क्या करना चाहिये ?' दीवान ने कहा इनको पकड के कठिनं द 


हुए को कि जिसने इन संबको बिगाडा है. गधे परं चढ़ा, वढी दु 
' . साथ मारना चाहिये । जब राजा और दीवान.कान में.बात केल 
` तब उन्होंने डरके भागने की तैयारी की परन्तु चारों ओर फौ रे 
दे रक्ख़ा था, न भाग सके । राजा ने आज्ञा दी कि सब को पढड श! 
`. डाळदो और इस दुंट का काला सुख कर गधे पर चढ़ा, इसके कण १४ 
` जूतों का हार पहिना, सर्वत्र घुमा, छोकंरों से धूळ राख इस र. 
. ` चौक २ में जूतों से पिटवा, कुत्तों से ळुंचवा, मरवा डाला जावे बे 
न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न ढरेंगे। जब 
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| का सम्प्रदाय बद्‌ हुआ | इसी प्रकार सवं वेद॒विरोधी दूसरा 
त ने में बढ़े चतर हैं । यह सम्प्रदायो की लीला है. । 


FN 


की हर पटयुक्त . काम करते हैं । 
३| 3 लामीनारायण मंत. वाळे धंनहरे छल कपटयुक्त एम करत हैं 
1... मू के बहकाने केः लिये मरते. समय कहते हैं कि सफ़ेद 
i वे सहज़ानन्दजी युक्ति को लेजाने के लिये आये हैं और नित्य 
र में एक वार आया करते हें । जब मेला होता है तब मन्दिर 
गतर पुजारी रहते.हैं। और नीचे दुकान लगा रक्‍्खी हैं। सदिर में 
वे जाने का छिद्र रखते जो किसी ने नारियल. चढ़ाया 


दुकान 
एष हो उनसे वेसा ही काम कराते हें । जैले नापित हो उससे नापित 
हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का 


इ से शूद्रादि का काम लेते हैं । अपने चेळों पर एक कर (रिकस) 


है ॥ जो गद्दी परं बैठता हैःवह गृहस्थ विवाह करता है) भाभूषणांदि 
है। जहां कहीं पधरावनी होती है . वहां: गोकुलिये के समान 


२. ७) के. 


जी, बहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हें। अपने को 'सस्सङ्गी' 


सौर दूसरे मत वाझों को “कुसङ्गी” कहते हैं । अपने सिवाय दूसरा कैसा - 


म घॉमिक विद्वान पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका मान्य भौर 
कमी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते 
असिद्धि में उनके साधु ख्रीजनों का सुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न 
कया छीछा होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सचत्र न्यून हुई है । 

साधुओं की परखीगमनादि लीला प्रसिद्ध होगई है और उनमें 
२ बढ़े २ हैं वे जब भरते हैं तब उनको गुप्त कूए में फेक देकर प्रसिद्ध 


: कि अमुक महाराज संदेह बैकुण्ठ.में गये । सहजानन्दजी आळे 


कान में फेक दिया अर्थात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन सेः 
बार विकता है.ऐसे ही संव पदार्थों को बेचते हं । जिस .जाति का | 


च खा है । लाखों क्रोड़ों रुपये ठंग के एकत्र कर लिये हैं और करते | 


- तो झंडे पडे इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जव गोली 
' है वह एक ही है । 'श्रीकष्णः शरणं मस? इसका भथ ऐसा इ 


9 सकता है | ये सब जितने मत हैं वे विद्याहीन होने से उट्पयंग 
विरुद्ध वाक्यरचना करते हं क्योंकि उनको विद्या के नियमों 
: ख़बर नहीं है । 


_ जुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और मांध्व वष २ में फिर २ का 


४७७८... सत्यार्था 


इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है । सहान ~ _ ब 
अब इनकी वेकुण्ड में बहुत आवश्यकता है. इसलिये ह 
अपनी आंख से. सहुजानन्दुजी को और विमान-को पं हैक 
वाळे थे उनको विमान में वेठा दिया, ऊपर को हेते जो 
वर्षा करते गये । और जब कोई साधु बीमार शा प 
बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि मैं कह रात ओ 
जाऊंगा । सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण नो कृ 
गया हो तो भी कुवे में फेक देते हैं क्योंकि जो. उस रात को i | 
ठाई मरता है तब उने चेरे है न 
कर गये ।' जो इन गुलाईं स्वामीनारायणवाछों का उपदेश ले ब क| 


कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थांत मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूं, 
अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राह अर्थात्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा मे| 


(प्रश्न ) माध्व सत तो अच्छा है? 
(उत्तर ) जैसे अन्य सतावलम्बी हैं वैसा ही माध्व भी है 
ये भी चक्रांकित होते हैं इंन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि एग 


(१ 


| 


| 
| 
| 
] 
होते जाते हैं । चक्रांकित कपाल में पीछी रेखा और माध्य झाली | 
ळगाते हैं। एक माध्व पंडित से किसी एक महातमा. का झाखायहुनाग| 

( महात्मा ) तुमने यह काली रेखा और चांदळा ( तिल) 


रूग 
( शास्त्री ) इसके लगाने से इम वेकुण्ड को जायेंगे मो 
कायी दाशेर'श्यास/ बंग-थाड्स| किम ऊस: करे 6 


| 
| 
| 
| 


हु NESS 
= हे 1९५८ र 
* > कि किस! 3५ २ 
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टी में जाते 
र जो काळी.रेखा और चांदुला लगाने से वकुण्ठ 
(महा 9 ळा कर लेओ तो कहाँ जाओगे ? क्या वकुण्ठ के भी 


मे सब शरीर काळा कर लिया करो । तब श्रीकृष्ण का साइश्य हो 
तक्ता 0 इसलिये यह भी पूर्वी के सदश है ॥ 
(प्रन ) लिज्ञाकित का सत कैसा है ? 


र: जैसा 
(3 विना किसी को नहीं मानते वेसे छिङ्गाङ्कित लिज्लाकृंति 


४ विशेष यह है “कि जिङ्गाङ्ित पाषाण का एक लिखे सोने अथवा 


दी में मढा 
| ह दिखा के पीते हैं । उनका भी सन्त्र शोच के तुल्य रहता है ॥ 


) द ब्राह्मसमाज और घ्राथेनासमाज के गुणदोष कथन ॥ - 


(उत्तर ) कुछ २ बातें अच्छी और बहुत सी बुरी हैं । ॒ 
(प्रश्न ) ब्राझसमाज और मार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि 
इसके नियम बहुत अच्छे द । . - 
(उत्तर) नियम सर्वा में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों 
` झे कल्पना सर्वथा सत्य क्मोंकर हो सकती है ? जो ङुछ ब्राह्मसमाज 
' और प्रायंनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को 
दचाये भौर कुछ २ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया, अन्य जाळ ग्रन्थों के 


„| सदेशमक्ति बहुत न्यून है । इंसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं । 
खानपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं। 


रही उसके पेट भर निन्दा करते हैं । व्याख्यानां में इसाई आदि 


। 
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| ; 

| 


ES 


| त ब १ और जैसा श्रीकृष्ण का सब दारीर काला था वसा ' 
' उतर 


चक्रांकित का, जैले चक्रांकित चक्र से दागे जाते | 


र॒विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते.। 


(प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्राथना समाज तो अच्छा है वा नहीं! _ 


|| इन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं। परन्तु इन लोगों में. 


२--अपने देश की प्रशंसा वा पूवंजों की . बड़ाई करनी तो द्र 


Mt 


३८० सत्या थप्रकाञ्चः क्या 


(जरतो की परसा मरपेट करते हे |. 7 ० ७ ही की प्रशंसा भरपेट करते हैं । ब्रह्मादि महापिया ०. 
ते परत ऐसा कहते हैं कि विना. अंगरेज़ों के सृष्टि में शव! 
कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ । आर्य्यावत्ती . रष्ट में 


> ¢ लोंग सदा से सी 
इ । इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । .» 


44 
~ 


म “इसा” “मूसा” “सुहृम्मद” “नानकः? और “चेत्य” जिते 
किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा। इससे जान जाता है हिन्त | 


जब आर्यावत्ते में उत्पून्न हुएं हैं और इसी देश का अन्न जळ खाया पि 
अब भी खाते पीते हैं, अपने माता, पिता, पितामहादि के मार को हो. 
` ` दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना, ब्राह्मसमाजी और प्राधनात्माः 
नामे एतदेशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाश 5 
ह है | इगिश भाषा पडके पण्डितासिमानी होकर झटिति एक म | 


= 
धर 


५--( प्रश्न ) जातिभेद इंश्वरकृत है वा मनुष्यक्त 
पात्या कृत ! 
EE. पद ) इधर और मलुष्यक्तत भी जातिभेद है । 
| ( oe से इंश्रक्त और कौन से सचुष्यक्कत ? 

उत्तर ) मनुष्य, पञ्च, पक्षी न्तु आदि जातियां पर. 

भे १ » इस, जल, जन्तु आद कष क 
ety 
. ° » आज आदि, पक्षियों में हंस, काक, बकादि, जलमत्ु 
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र मत्स्य, मकरादि जाति भेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, 
 अन््यज जातिभेद ईश्वरकृत हैं । परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य 


| जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं । जैसे पूवं 


प क ~ खे ~ 
 दर्णाभ्रमव्यदस्था मे लिख आये वसे ही गुण, कमं, स्वभाव से वण्यवस्या 


* ननी अवस्य है । इसमें मचुण्यक्ृतत्व उनके गुण कम, स्वभाव से पूवों 
' कानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य, ञद्वादि वर्णो की परीक्षापूवंक व्यवस्था 


_ और मतुष्यकृत है । जैसे सिंह मांसाहारी और अणा मैंसा घासादि का 
« झाहार करते हैं । यह इंधरकृत और देश. काल वस्तु भेद से भोजनमेंद 
हत है । Loon 
` (प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग झुण्डे जूते, कोट, पतलूत पहरते, 
. होटल में सव के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हेत 
॒ ( उत्तर ) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि सुसलमान अन्त्यज छोग सब 

` के हाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्यों नहों होती? जो यूरोपियनों 
` मे वाल्यावस्था में विवाह न करना, लडका लड़की को. विद्या सुशिक्षा 
` करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों के उपदेश नहीं 
' “होता, चे विद्वान्‌ होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फसते, जो कुछ 
.. करते हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, 
. 'अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं, आल्स्य 
कको छोड़ उद्योग किया करते हैं । देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को 
आफिस. और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं । इतने ही 
' सें समझ लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा 
` करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मलुध्यों का नहीं करते । देखो ! कुछ 


रोग मोडे कपड़े आदि पहरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते ये पल 
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करनी राजा और और विद्वानों का काम है । भोजनभेद भी इशरत . 


सौ वषे से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आजतक यह 


उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और. तुम में से बहुत से छोगों 


fe ` ४२ ` सत्याथंप्रकाचाः 


` ने उनकी नकल करली इसीसे तुम निद्ंद्धि और थे | 
अनुकरण करना किसी बुद्धिमान का काम नहीं और जो ससे 
रहता है उसको यथोचित करता है । आज्ञानुवरती बराबर २ | 
देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते है द 
कमो से उनकी उन्नति है । झुण्डे जूते, कोर दोर न मळे? | 
. आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं बढ़े हैं और इनमें ते फ 
देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहे कितने बडे अधिकार पर और प्रई; | 
.हो. किसी अन्य देश अन्य मत दालों की लड़की अन्य देशबाहे हे ६+. | 
कर ळेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बेर सारक 
b विवाह आदि अन्य लोग बन्द कर देते हें । यह जातिभेद नहीं 
और तुम भोळे भालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं! 
अपनी मूखंता से सान भी लेते हो । इसलिये जो कुछ करना वह तो! | 
/ विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः पश्चात्ताप करना न पडे | देहे! / 
वेद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के-लिये है नीरोग के हिमे बई 
` विद्यावान्‌ नीरोग और विद्यारहित अविद्यारोग से अस्त रहता है। ख 


से यह रोग है कि खाने पीने ही में धम्मं रहता और जाता है। जवस 
' को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं तब कहते और जानत हैं 
वहं घम्मंश्रष्ठ होगया.। उसकी बात न.सुननी और न उसके पास बळे | 
न उसको अपने पास वेदने देते । अब कहिये कि तुम्हारी विद्या खाप? | 
. लिये है अथवा परमार्थ के लिये । परमाथं तो तभी होता कि जब हा 
“विद्या से उन अज्ञानियों को काभ पहुंचता । जो कहो कि वे वही | 
- हम क्या करें.? यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं, क्योंकि तुम जो 

* आचरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुमने 
का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो यह तुमको बढ़ा: 


E .  ल्पा/न्योकिहोएकाठ, छता।अम्से छलौर परहानि,काता अण | 


| 


pe 
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को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःख 
। इसडिये लिये नौकारूप होना चाहिये। सवथां सूखों के सच्श 
चाहिये किन्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन २ प्रति उन्नति 


करने उचित हैं । 
(प्रशन) हम कोई पुस्तक इंश्वरप्रणीत वा सवाझ सत्य नह मानते 
मनुष्यों को बुद्धि निर्भान्त नहीं होती इससे उनके बनाये अन्थ 
` ज्ञान होते हैं। इसलिये हम सब से सत्य अहण करते और असत्य 
|| छे होड देते हैं । चाहे सत्य वेद में, बाइबिल में वां कुरान में और अन्य: 
ऐसी मन्य में हो हम को आहय है असत्य किसी का नहीं । ' 
हः. ( उत्तर ) जिस बात से तुम सत्यग्राही होना चाहतेहो उसी वातः 
वे असत्मग्राही भी. उहरते हो क्योकि जब सब मंचुष्य श्रन्तराइत नहीं; 
हो सकते तो तुम भी मलुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो । जब भ्रान्तिसाहित 
के बचन सर्वाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास: 
नही होगा । फिर तुम्हारे वचन पर भी सचथा विश्वास न करना चाहिये । 
जव ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योंग्य दै । फिर तुम्हारे 
|. याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चहिये 
| तो चौवेजी छब्बेजी बनने को गांठ के दो खोकर हुवेजी बन गये ।” छुछ _ 
6| तुम संज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वं नहीं हैं। कदाचित्‌ अम से _ 
"| असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसलिये सवज परमात्मा. , 
|| कवचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये । जैसा कि बेद 
के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये । 
नहीं तो “यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट” हो जाना है। जब संव सत्य 
वेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने | 
र में शंका करनी अपनी और परोई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुमको ' 
वित्तीय छोग अपना नहीं समझते और तुम आरय्यावत्त को उन्नति 
अरण भी नही हो आहे, केकवर घत पर कि: शिक्षक डे, हो । तमने 


il 


समझा है कि इस बात से हम लोग अपना | 
सकेंगे सो न.कर सकोगे । जैसे किसी के दो ही माता 0. भे | 
के लड़कों का पालन करने छगें, सबका पालन करना हः बे संसा । 
उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बेट वैसे ही क्त रत | 
है। भला वेदादि सत्य शास्त्रों को माने विना तुम र ग खोगों कीय | 
और असत्यता की परीक्षा और आय्यांचत्त की उच्चति भी बजा स्का | 
जिस देश को रोग हुआ है उसकी औपधि तुम्हारे पास नह 
यन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आप्य्यावत्तीय होग तुम यूर ' / | 

.. सतियों के सहश समझते हैं । अब भी समझ कर वेदादि के | > | 
_ > देशोन्नति करने ल्गो तो भी अच्छा है। जो तुम यह कहते हो दिएन | 
सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माको मे hy 

से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते १ हां, यही न | 
'कि तुम छोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो शो 
- तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? + | : क्क 
3 ` दै-डूसरा जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की उरि कष | 
८. जीव को भी उत्पन्न मानते हो, जैसा ईसाई और सुसलमान आदि री | 
_ इसका उत्तर सृष्टयुत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये। काण | 
विना कायं का होना सवंथां असंभव और उत्पन्न वस्तु का नाश नहोगा | 
चसा ही. असम्भव है । "जा 


च्य ` ७-एक यह भी. तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्राथना से पा | 

` की निवृत्ति'मानते हो । इसी बात. से जगत्‌ में बहुत से पाप बढ गे! | 
क्योंकि पौराणिक लोग तीर्थांदि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मज | 
और तीथांदि से, इसाई लोग इसा के विश्वास से, सलमान स | 
> _ “तोबा?” करने से पाप का छूट जांना विना भोग के मानते हैं। | 
` पपापोंसे भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत होगई हे इस बात में | 
और प्रार्थना समाजी भी पुराणी आदि के समान हैं । जो वेदों को मर 
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2777 ग के पाप पुण्य की निबृत्ति न होने से पापों से डरते और 
प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने तो इश्वर अन्याय- 
घ्म | क ध् ~ 


FI वा है | कर 9 > 
गे र तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो 


कि ससीम जीव के गुण कमे स्वभाव का फळ भी ससीमः 
(|. हा (प्रश्न) परमेश्वर दयाळ है ससीम कर्मो का फल अनन्त दे देगा ॥ 
"| (उत्तर ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय भौर सत्कर्मो 
ण हरी उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कम का अनन्त फल: 


1" 


nA 


र है दे >>) ~ होती ५ 
यग ऐसी बातों से धर्म की हानि और पापकमों की बृद्धि होती है ।. 


(प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेदे से भी बड़ा मानते हैं 


_होगों का मत बहुत अच्छा है । 


बे अपनी उन्नति नहीं कर सकते ? और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति 


इछ भी ठीक जी नही जानते थे ।. जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कत्त-- 
अस्तव्य और घमांधमं को समझने लगे । इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को 
संवोपरि मानना ठीक नहीं।.. | 


फ् 
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| नरेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट: `: 
मित्तिक को नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न. 
होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा, समझ समझा सकते। इसलिये हेम 
.. (उत्तर ) यह तुम्हारी वात निरथंक है क्योंकि जो किसी का दिया ` 
हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता । जो स्वाभाविक है वहः 
सहज ज्ञान होता है, और न वह बढ़ घट सकता, उससे उन्नति कोई भी. 


महीं कर सकता, क्योंकि जङ्गली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है । क्यों” 


का कारण है । देखो ! तुम इम बाल्यावस्था में कत्तव्याकत्तव्य और घर्मा- _ 


त | ऐंसेल्मानो से छिया होगा । इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की ब्याख्या से. 
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_ समझ लेना, परन्तु इतना समझो कि जीव ज्ञा 
* उसके कमे भी प्रवाहरूप से नित्य हैं। कमे और का 
होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा 


_ भोग किये नाश के समान कमं का फल हो जावे इसलिये 
आप लोगों की अच्छी नहीं । 


$ . "अच्छा नहीं । 
: "पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं । 
` ` -सानना सवधा असम्भव है। 


fs समामे इंसाइयों के सदरा बन बैठना व्यर्थ है । जब पतलून भारि स 
बहरते हो और “तमगों” की इच्छा करते हो क्या यज्ञोपवीत गार 


Me वी सत्याथप्रकाशः ........ ढ।*्च् 


द भश लि 


रमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है। त छ! 
से कृतहानि और अकुताभ्यागम नैधृण्य और दे शोर || 
आंत हैं क्योंकि जन्म न.हो तो पाप पुण्य के फल भोग को हाहि ष 

क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, 
चसा उसका फळ विना शारीर धारण किये नहीं होता 
के पाप एुण्यों के विना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में के 
जो पूवजन्म के पापपुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर न्यायकारी 


यह भीक 
१०-और एक यह कि इश्वर के विना दिव्य गुणवाळे ते | 
विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वर महादेव भ / 
देव न होता तो सव देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता! 
११-एक अझिहोन्नादि परोपकारक कमो को कत्तव्य न 


शे! | 
| 


१ २-क्रषि 'मदर्षियोःके किये डपकारों को न मानकर इसा नार 


१३-ओर विना कारण विद्या वेदों के अन्य काय्यं विद्यां कीप 


१४-और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छेड शु 


कुछ बड़ा भार होगया था ? 
३५-भौर ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आय्यांवत्त में बहुतसे 
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उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना 
मेर ख़शामद के विना क्या कहाजाय ? । 

६--और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योगसे जीवोत्पत्ति 
है. उत्पत्ति के पूवं जीवतत्व का न सानना और उत्पन्न का नाश न 

विरुद्ध है.। जो उत्पत्ति के पूवं चेतन और जड़ वस्तु न था तो 
कहां से आया और संयोग किनका हुआ ? जो इन दोनों को 
मानते दो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूव इश्वर के विना दूसरे 
हसी तत्व को न सानना यह आपका पक्ष च्यथ हो जायगा । इस र्ये 
उन्नति करना चाहो तो “आय्यसमाज' के साथ मिलकर उसके उद्देशा-. 
आचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा 
कि हम और भापको भति उचित है कि जिस देश के पदार्थों. से 


| तव, मन, धन से सव जने मिलकर प्रीति से करें । इसलिये जैसा 
आर्यसमाज आय्यांवते देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो 
| सकता । यदि इस समाज को यथावत्‌ सहायता देवं तो बहुत अच्छी बात 
है क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं । 


_ (प्रश्न) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु अपने २ 

' अमं में सब अच्छे हैं । खण्डन किसी का न करना चहिये । जो करते हो 

| तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो १ जो बतळाते हो तो क्या आप से . 
१) अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था और न है ? ऐसा अभिमान करना 

' भापको उचित नहीं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक एक से अधिक, 

जुल्म भौर न्यून बहुत हैं । किसी को घमंड करना उचित नहीं ? 

.. -(उत्तर) घमं सब का एक होता है चा अनेक ? जो कहो अनेक 

होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध ! जो कहो कि विरुद 

| हेते हैं तो एक के विना दूसरा धम नहीं हो सकता और जो कहो अवि- 
EF: हं तो एथक्‌ २ होना व्यर्थ है। इसलिये धसं और अधमं एक ही 
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अपना शरीर बना, अव भी पालन होता दै, आगे होगा उसकी" उच्चति 
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. किया है. कहिये सव धर्मों में से उत्तम धम किसका है) ‘i 


5 ` की इच्छा करता है तो इसारा चेला हो जा । 


` पाछ आऊंगा । पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसन्न ख| 


प्र ' कर अपने जाल में फंसा देंगे । किसी के पास मत जावे हमारे ही 
__. गत हो जा, नहीं तो पछतावेगा । देख ! हमारे मत में भोग नौर 
- दोनों हैं 


` पूछा तो ऐप ही उत्तर उसने दिया । इतना विशेष कहा कि विना शि 
रुद्राक्ष, भस्मधारण और लिज्ञाचन के सक्ति कमी नहीं होती | ब 
र. >». छोड़ नवीन वेदांन्तीजी के पास गया । त 
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है अनेक नहीं । यही हम विशेष कहते हे क्क ` पे न 
डपदेशों को. कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्रसे र कः ` 
इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जेनी और गे, फ 
कि इन चारों में सब सम्प्रदाय ञाजातेडे | ह| 
कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर | 

पूछे हे महाराज ! मैंने आजतक न कोई गुरु और न किसी माई 


हण करू । 
( वाममार्गी ) इमारा है 

(जिज्ञासु ) ये नौसौ निन्न्यानवे कैसे हैं ९ 

( वाममार्गी ) सब झूठे और नरकगामी हैं क्योंकि "कोल. 

हि” इस वचन के प्रमाण से हमारे धमं सेःपरे कोई धमे नह ३। | 

( जिज्ञासु ) आप का क्या धमं है ? 

( वाममार्गी ) भगवती का सानना, मद्य मांसादि पंच मन्नं ३ 

सेवन और रुद्रयामल अदि चौसठ तन्त्रो का मानना इत्यादि, जो तृ | 


| 


( जिज्ञासु ) अच्छा परन्तु और सहात्माओं का भी दशन का ह 


त् 


होजाऊंगा। . 
( वाममार्गी ) अरे क्यों आन्ति में पड़ा है। ये लोग त्से व| 


से | 


( जिझासु ) अच्छा देख तो आऊं । जागें चलकर शेव के पात ` 


ह: र ) कहो महाराज ! आपका धम क्या है ? ष्टी 
- (निज्ञा् ) हम धमाधमं कुछ भी नहीं मानते । इम साक्षात्‌ ब्रह 
i न धम कहां हैं ? यह जगत्‌ सव मिथ्या है और जो ज्ञानी 


“RE चेतन हुआ चाहे तो अपने को व्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्य-- 


ह होजायगा । 
(जिज्ञासु ) जो तुम व्रह्म नित्यसुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कम, स्वभाव 
हुम में क्यों नहीं ! और शरीर में क्यों बंधे हो ? 


| छळ नहीं दीखता विना ब्रह्म के । 
` ` (जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कौन और किसको देखते हो? . 
३) ( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म और बरह्म को ब्रह्म देखता है । 
४ ( जिज्ञासु ) क्या दो बह्म हैं ? र 
. (दती ) नहा, अपने आपको देखता है । 


बात कुछ नहीं केवळ पागळपने की है ? 


| कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिलधम” के विना सत्र धर्म खोटा 
है | ज्ञात्‌ का कर्ता अनादि इश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जसा 
हा वसा. बना है और बना रहेगा, आ तू हमारा चेला होजा, क्योंकि हम 


र | अनमागंसे भिन्न सब सिथ्यात्वी हा 


|. भागे चल के इंसाई से पुछा । उसने वामसागी के तुल्य सब जवाब 

र । इतना विशेष बतलाया “सव मनुष्य पापी हैं, अपने 

न पाप नहीं छूटता । विना इसा पर विश्वास के पवित्र होकर 

र नहीं पा सकता । ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के छिये अपने प्राण 
1 प्रकाशित की है। तू हमारा ही चेला 


भे 
| 
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(वेदान्ती ) तुझ को शरीर दीखते हैं इसीसे तु आन्त है । हमको 
( जिज्ञासु ) क्या कोई अपने कथे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी 
बहु आगे चलकर जैनियों के पास जाके पूछा । उन्होंने भी वैसा ही ` 


| सस्रक्ली अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बतों को मानते हा 
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जिज्ञास सुनकर मौलवी साहब के पास गया । इहे ० 
, जवाब सवार हुए। इतना विशेष कहा “लाशरीक खुद न 
और कुरानशरीफ़ के विना साने कोई निजात नहीं पा दसे पक्ष, 
मज़हब को नहीं मानता वह दोज़खी और काफिर है र्णा 
जिज्ञासु सुनकर वष्णव के पास गया वेसा ही तरटी 
विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता ह 
र्ट जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस डे ६६७ | 
चोर, डाकू और शन्नु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों ढरेंगे १ फिर 
/_... चला तो सब सत वाळों ने अपने २ को सच्चा कहा । कोई हमारा 
र सचा, कोई नानक, कोई दादू, कोडे बलभ, कोई सहजानन्द कोई 
प 3 „ आदि को बडा और अवतार बतलाते सुना, सखो से पूछ उनके 
> एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुर के 
, योग्य.नहीं, क्योंकि एक २ की झूठे में नौसो निन्न्यानवें गवाह होणे| 
| जैसे झूठे दुकानदार वा वेश्या और भडुचा आदि अपनी २ वसु 
' बड़ाई दूसरे कीं बुराई करते हैं देसे हीये हैं ऐसा जानः-- 


चट तद्विज्ञानाथं स गरुमेवाशिगच्छेत्‌। समित्पाणि 
` ब्रह्मनिष्ठम्‌॥ १॥ तस्मे स विद्वाचुपसन्नाय शान 
. चित्ताय शमन्बिताय। येनाक्षरं पुरुष चेद्‌ सत्यं प्रोवाच वः 
` „ _ स्तस्वतो ्रह्मविद्याम्‌॥२॥ सुए्डक [१। ख०२। मं०१२।१३| 
भ्‌ उस सत्य के विज्ञानार्थ वढ. समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ 

हस्त होकर वेदवित्‌, ब्रह्मनिष्ठ, परमात्मा को जाननेहारे, गुरु के पास 
इन पाखण्डियों के जाळ में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा निशाइ द्र 
` पास जाय उस शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, समीप प्रास, विसु के प 
` ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कमं स्वभाव का उपदेश गौर विश! 
. साधन से वह श्रोता धर्माथ कास मोक्ष और परमात्मा को जा 

__ शिक्षा किया करे ॥ २ ॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाई! 


| | | 


एकादुशससुछासः 


Es अब इन संग्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त आन्त होंगया क्योंकि 
इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौसौ निन्न्यानवे से 
होना पडेगा । जिसके नौसौ निन्यानवे दु भौर एक मित्र दै 
कभी नहीं हो सकता । इसलिये आप सुझको उपदेश 
२ ये जिसको मैं अहण करू । 
| आप्त विद्वान) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं! मूख, पामर ' 
जळी मनुष्य को बहकाकर अपने जाळ में फंसा के अपना प्रयोजन 
करते हैं | वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फळ से रदित होकर अपना 
व्यर्थ गमाते हें । देख ! जिस . बात में ये सहस्र एकमत हों 
वेद्मत आह्य दै और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झडा; 
अग्राह्य है । 
( जिज्ञासु ) इसकी परीक्षा केले हो! 
( आप्त ) तू जाकर इन २ बातों को पूछ । सबकी एक सम्मति हो . 
जायगी । तब वह उन सहस्रों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोला 
(ह सुनो सव लोगो ! सत्यभाषण में घम है वा मिथ्या में ? सब एकस्वर 
होकर बोळे कि स॒त्यभाषण में घम और असत्यभाषण में अधमे है । वैसे 
ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचय करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग पुरुषार्थ 
व्यवहार आदि में धम और अविद्या ग्रहण, श्रह्मचय न करने 
| ससि वार करने, ङुसंग, आरस्य, असत्य व्यवहार, छल; कपट, हिंसा, 
रहानि करने आदि कम्मं में । सब ने एक मत होकर कहा कि विद्यादि 
रहण में घम और अविद्यादि के ग्रहण में अधमं । 


तव जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत ` | 
र सत्यघम की उन्नति और मिथ्या मागं की दानि क्यों नहीं करते हो ? 
सव बोले जो इम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे ? हमारे चेले हमारी | 
गा में न रहे, जीविका नष्ट होजाय फिर जो इम आनन्द कर रहे हैं 


ह से जाय । इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का 


द धर 
डं 


क्र 
रब 


हो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता ९ 


` नर का दण्ड जब होगा तब होगा, अब तो आनन्द करते हैं । हमको प्रस 


` ` लेता दै जसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता | क्योंकि- | 


` ५५% „` . मजु०[ आ० २।छो० ५३ | 


सत्वाथप्रकाराः 


उपदेश भौर आग्रह करते ही जाते हैं क्‍योंकि “रोटी सराइये + 
दुनियां ठगिये मकर से” ऐसी बात है देखो ! संसार में सूधे सचे न. |. 
को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढोंगबाजी भें इय | 
है वही पदार्थ पाता है। » | 

( जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पांखण्ड चलाकर अन्य. मनुष्यों को न | 


(.मतवाले ) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है | हमरे | 
पक्का प्रबन्ध किया है छूटेगा नहीं । क्र 
( जिज्ञासु) जब तुम छळ से अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी || 
हानि करते हो परमेश्वर के सामने कया उत्तर दोगे? और घोर नरक में |. 
पड़ोगे, थोडे जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोडे! || 

( मतवाले ) जब जैसा होगा तब देखा जायगा । नरक और परमे 
गता से घनादि पदाथं देते हैं कु्//यरात्कार से नहीं लेते फिर राजा | 


दण्ड क्यों देवे ? - 
( जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे बाळक को फुसळा के धनादि पदाथ हर 


अज्ञो भवति वे वालः पिता भचति, मन्त्रदः ॥ 


बातों में नहीं फॅसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बाळक के सदश 
उगने में तुमको राजदण्ड अवश्य होना चाहिये । 

( मतवाळे ) जब राजा प्रजा सब हमारे मंत में हैं' तो हमको दर 
कौन देने वाळा है ? जब ऐसी ब्यवस्था होगी तब इन बातों को ४६ 
दूसरी व्यवस्था करगे। . 
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था तज्ञास ) जो तुम बैठे २ व्यथ माळ मारते हो सो विद्याभ्यास 
के लड़के छड़कियों को.पढाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का 
हो जाय । 

) जब हम वाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को 
` बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें, पश्चात्‌ पढ़ाने. 
` उज्ञोर उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम कर हमको क्या प्रयोजन ? 


होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, बद्धिआानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यो 
नहीँ समझते! . $: हल 
| (मतवाळे) अरे भाइ ! 
टका धर्मेष्टका करस टका हि परमं पदस्‌। . 
यस्य गृहे टका नास्ति हा | टका टकटकायते ॥ १॥ 
आना अशकलाः प्रोका रूप्योऽसो भगवान्‌ स्वयम्‌। 
अतस्तं सवे इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमस्‌॥ २॥ 
तू लड़का है, संसार की वाते नहीं जानता, देख रके के विना धम, 


४ रता है कि हाय मेरे पास टका होता तो इस. उत्तम पंदा्थ को मैं 
४ रूप अंश कलायुक्त जो रुपैया है वही साक्षात भगवान्‌ है । इसी 


हे सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ 
कि (निसु) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगई । तुमने 


। इमो ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चेन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें? . : 
.  (लिन्ञासु) इसका परिणाम तो इरा है देखो! तुमको बड़े रोग 


न नह है वह हाय ! टका ट्रका करता २ उत्तम पदार्थों को रक २ देखता ' 


| हिये सब कोई रुपयों की खोज में रगे रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों 


पणा यह खळ ख्रवकिंथा' हे "बहे सब अपने पसु के छिपे किया 


४९४ .._ स॒त्याथंप्रकाशः 


शक पक वावा 1 


है परन्तु इसमें जगत्‌ का नाश होता है यो बेला ससो पप ही. 

को छाम पहुंचता है वैसी ही असत्योपदेश से हानि होती है। जब तुझे | 

घन का भी प्रयोजन था. तो नौकरी और व्यापारादि कमे काहे घन; 

इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो?: ' र र | 

( मतवाले ) उस में परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है र 

परन्तु इस हमारी लोला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सवदा ठाम तु 

` ही लाभ होता है । देखो ! तुलसीदरू डाळ के चरणास्रत दे, कंदी बांध 

` देते चेछा मूंडने से जन्मभर को पशुवत्‌ हो जाता है फिर चाहें जैसे चलाई 

चल सकता है। Fs . ५ 

5 DR ( जिज्ञासु )ये छोग तुमको बहुतसा घन रिसळिये देते हैं ? 

` (मतवाले ) धमं, स्वगं और सुक्ति के अथ । ` 

` (जिज्ञासु) जब तुम ही सक्त नहीं "न सुक्ति हू, 

र ह और न मुक्ति का खरूपव | 

| एर जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा १. "न्न 

क. ( मतवाले ) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मकर | 

: पश्चात्‌ परलोक में मिलता है । जितना ये लोग हमको देते हैं और सेवा | 

_ करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता ह। | 

रु ( जिशासु ) A तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लने | 

` वां को क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? `. 5 
(मतवाले) इम भजन करा करते हैं | इसका सुख हमको मिठेगा। | 


| ॥ (इ. पदास भजन तो टका ही के लिये है । वे सब दक ` | 


र र जिस मांसपिण्ड को यहां पाळते हो वह भी ग्या 
` ` „ “शर जायगा। जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हार | 
आत्मा भी पवित्र होता । “RRR हो 4 


( सतवाछे ) तुमने कैले जाना? . | | क 
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( जिज्ञासु ) तुम्हारी चाळ चलन व्यवहार से । [5 
( , (मतवाले ) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समानं होता 
। है। जैसे हाथी के दांत खाने के भिर और दिखलाने के भिन्न होते हैं वेसे 
| हु ही भीतर से इस पवित्र और बाहर से लीलामात्र करते हे 
} ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शड होते तो तुम्हारे बाहर के काम 
| थी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मले हो। ; | 
 (मतवाछे ) हम चाहें जैसे हों परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं। 
( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो बसे तुम्हारे वेळे भी होंगे। य 
( मतवाळे ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुषय के गुण, 
| झम, खभाव मिन्न २ दैं। ` a 
) ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एकसी शिक्षा हो सत्पमारणादि £ 
| न का ग्रहण और मिथ्यामापणादि अधमं का त्याग करें तो एकमत 
|) अवश्यं हो जाय और दो मत अर्थात्‌ धमांत्मा और अधमांत्मा सदा रहते | 
भ्र हैं, वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से ससार 
| मे सुख बढ़ता है और जब अघर्मी अधिक होते हैं तव दुःख । 
` विद्वान एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में इछ भी विहन 
` ` ( मतवाले ) आज कछ कलियुग है सत्ययुग Re 
__ ( जिज्ञासु ) कलियुग नाम काळ का है, कार निस्क्रिय हन की 
> धर्माधम के करने में साधक बाधक नहीं, किन्तु तुम कप, भी 
मूशिरया बन रहे हो जो मजुष्य ही सत्ययुग कलियुग ग हो तो कई 
संसार में धर्मात्मा नहीं होता, ये सद र 
| नहीं। इतना कहकर आप्त के पास गय RT EE 
तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो सें भी किसी के जावन फुसकर नट 
| अष्ट हो जाता, अब सैं. भी इन पाखण्डियों का खण्डन " बेद 


| सत का मण्डन किया करूगा। = नर संन्यासियो | 
° सास) बहो सत मतच्या क, विशेष विवाद ला 


Fi + सत्य क 


> ( जास श) यही, 1 र जिक ह 
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का काम है कि सव मनुष्यों को सत्य का मण्डन और ~} 
पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुँचाना चाहिये स | 
(प्रश्न ) जो बह्मचारी, संन्यासी हैं घे तो ठीक हैं १ 
( उत्तर ) ये आश्रम तो ठीक ह्‌ परन्तु भाजकल इन में भीव 

..._ गड़बड़ है । कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हें और झूठ मूठ जरा 
____ सिदाई करते और जप पुरश्वरणादि में फॅसे रहते हैं विद्या पढ़ने का 
. नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नास होतां है उस ब्रह्म र्न 
पढ़ने में अरिश्रम कुछ भी नहर करते। वे ब्रह्मचारी बकरी के गळे के लर || 
३ के सहश निरर्थक हैं । और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु हे. 
मिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदसारे की उन्नति नहीं कते. | 
छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूम! करते हैं भौर विद्याभ्यास को होह | 
हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जळ, स्थळ, पापाणादि ' 
मूत्तियों का दुशन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते. ५ 


/ .कर निन्दा कुचेष्टा. करके निर्वाह करते, कापाय घख और दण्डप्रहण मात्र | 
/ से अपने को कृतकृत्य समझते अपने को सवोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम | 
नहीं करते वसे सन्यासी भी जगत्‌ में व्यथं वास करते हें और जो सब | 
जगत्‌ का हित साधते हैं चे टीक हैं | 
( प्रश्न ) गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाइ लोग तो अच्छे हैं! क्योंकि | 


~ Ns चे 


उनकी मण्डळियां केवळ भोजनार्थ हैं । बहुत से साड भोजन ही के हिषे | 
` मण्डलियों में रहते हैं, दम्मी भी हैं क्योंकि एक को महन्त घना साझ | 


में एक महन्त जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर वेठ जाता है ।. | 


'सब ब्राह्मण ओर साध पुष्प 
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चसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । 
3 गोडपदं मदान्तम्‌॥ 
क्र प होक पद के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाङ्ग 
| ळे हैं। जो कोई ऐसा न॑ करे उसको वहां रहना भी कठिन 
कक संसार को दिखाने के लिये करते हैं जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा 
है। पढ मळे । कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी सन्यास का अभि- 
कर हैं, कमे कुछ नहीं । संन्यास का बही कमं है जो पांचवे स- 
|® ४ हि आये हैं, उसको न करके व्यर्थ समय खोते हैं । जो कोई 
चा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हें । बहुधा ये लोग अस्म, रुद्राक्ष 
| ठण करते और कोई २ सैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब 
शावा करते हैं तो अपने सत का अर्थात्‌ झांकराचार्योक्त का स्थापन 
„डित भादि के खण्डन में भ्रवृत्त रहते हैं वेदमागे की उन्नति और 


?: 


| हेग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम 
ते महात्मा हैं । ऐसे लोग भी संसार में साररूप हं । जब ऐसे हे तभी 


| दाहि दढ गये अव भी बढ़ते जाते हें और इनका नाश होता जाता है तो 


ञ्च बुद्धि और कत्तव्य कर्मं करने में उत्साह होवे किन्तु ये रोग 
| नी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते 


नौ 
तद्व ( वित्तेषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग ( पुत्रेषणा ) 


| कोर पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना 
,जव एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता दै! 


| E "> रहना सत्यासियों का, खुल काद जञ अपने, आयत 


ह मार्ग हैं तावत्‌ के खण्डन सें प्रवृत्त नहीं होते । ये सन्यासी - 


बैदमांगविरोधी वाममार्गादि सम्प्रदायी, इसाई, सुसलमान नैनी 


छल आंख नहीं खुलती ! खुले कहाँ से ? जो कुछ उनके मन में. 


संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः ( लोकैषणा.) लोक में ` 


५  पक्षपातरहित वेद मार्गोपदेश ले जंगंत्‌ के कल्याण करने में अह- | 
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कर्मों को नहीं करते पुनः सन्यासादि नाम धरना च्यथं है। नहीं र 
गुइस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं । उनसे अधिक के |! 
परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें तभी सब भ्ांश्रम उन्नति परह 


' . देखो! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं इसाई 
. _ तक होते जाते हैं । तनिक भी तुमसे अपने घर की रक्षा और बर | 
` मिलाना नहीं बन सकता । घने तो तब जब तुम करना चाहो ! बे | 
वत्तमान और भविष्यत्‌ में उन्नतिशीर नहीं होते. तबलो आर्यावई 

._ अन्य देशस्थ मनुष्यों को बृद्धि नहीं होती । जव बृद्धि के कारण वेदा | 
. - संत्यशा्खों का पठन पाठन ब्रह्मचय्यांदि आश्रमो के यथावत. अर्‌ 
` `` सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है। चेत रक्खो ! वहुतसी पर| 
~ सखण्ड की बातें तुमको सचसुच दीख पड़ती हैं । जेसे कोई साधु वा दर 
दार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतळाता है तब उसके पास बहुत खे. 
जाती हैं और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हैं और वावा जी सव को ए 
' होने का आशीर्वादू देता है । उनमें से जिस २ के पुत्र होता है वह? 
समझती है. कि बाबाजी के वचन से हुआ । जब उससे कोई पूछे ह 
सुअरी, कुत्ती, गंधी और कुक्कुटी आदि के कच्चे बच्चे किस बाबाजी! 
. चचनं से होते हैं? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे हिम 
.. छड़के को 'जीता रख सकता हूं तो आप ही क्यों मर जाता है! रि 
' . ही धूत्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि वड़े २ दुद्धिमान्‌ भी धोखा | 
` ` जाते हैं, जेसे धनसारी के ठग । ये लोग पांच सात मिलके दूर २ 
_ में जाते हैं। जो शरीर से डौळडाळ में अच्छा होता है उसको सिद बा. 
_ लेते हैं जिस नगर वा आम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जहर 
` उस सिद्ध को बैठाते हे उसके साधक नगर में जाके अजान बलके 
किसी को पूछते हे “तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा'नहीं! | 
चे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा दै! ( | 
. चढा सिद्ध पुरूष है। मन की बातें बतला देता है । जो सुख से कह 
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, जाता | 
हः 
| जोकर Fi 


| आये हैं । शद 
ह” यू करेंगे और मन. की वात पूछेंगे । इसी प्रकार दिनभर - 
| कहता सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकडे 


लते और हरएक को उस सिद्ध ह 
साधक होकर खाते पीते और सो रहते हें. । फिर भी प्रातःकाळ | 
(ग्रम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कहकर फिर चारों साधक 
| ` एक २ धनाढ्य से बोलते हैं कि चह महात्मा मिल गये । तुमको 

९ हरा हो तो चलो वे जब तैयार होते हैं तब साधक उनसे पूछते | 
| १७ दु कया वात पूछना चाहते हो ? हमसे कहो कोई पुन्न की इच्छा, 
(हता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की और कोई शत्रु के जीतने 
| ह उनको वे साधक ळे जाते हैं। सिद्ध साथकों ने जैसा सङ्केत किया 
|) त है अथात्‌ जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी ओर, जिसको _ 
|| कने इच्छा हो उसको सन्छुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो 
| क्ले वाई ओर, जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से लेजा - 
| ३ सपे वाले के वीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय 
|| ब सिद अपनी सिद्धाई की झपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां 
|| यार पास पुत्र सखे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया १? इसी प्रकार. 
॥ नकी इच्छा वाले से. “क्या यहां थेलियां रक्‍्खी हैं जो .घन की इच्छा ' 
| हे आया |! फ़कीरों के पास धन कहां धरा है १” रोग वाले से क्‍या. 
1 बद हैं जो तू रोग - छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम चेदय नहीं जो 
| रोग हदवं । जा किसी वेद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी 
| शसो उसका साधक अंगूठा, जो माता: रोगी हो तो तजनी, जो भाई रोगी 
ध्यमा, जो खी रोगी हो तो अनामिका, जो. कन्या रोगी हो तो . 
अंगुली चछा देता है । उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा 
तेशी माता, छिआ भेड़; बेदी (खली कर तेला रोगी है, । तब 


की Ce > ९“ FRR आमा > 
ह >>): 
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तो वे चारों के चारों बड़े मोहित होजाते हें । साधक लोग 
हैं देखो जैसा हमने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं  गृहस्थ हो जैसा 
` कहा था वैसे ही हैं । तुमने हमारा बड़ा उपकार किया भौर | 
बढ़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा सिळे जिनके दरान करके है 
हुए। साधक--झुनों भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं। यहां बहुत | | 
रहने वाळे नहीं। जो कुछ इनका आशीवांद लेना हो तो अपने 
र, अनुकूल इनकी तन, मन, धन से. सेवा करो क्यॉकि “येवा से 
है” जो किसी पर प्रसन्न दोगये तो जाने क्या चर दे दे । "पे 
की गति अपार है ।” गृहस्थ ऐसे लल्लो पत्तो की बातें सुनकर बडे ह रे 
उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक भी उनके 
ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उनका पाखण्ड खोळ न देवे । उन 
का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं | इसी प्रकार जो ! 
साघरों के साथ जाते हैं उन २ का हाळ सब कह देते हैं । जब नगर 
इछा सचता है कि असुक ठौर एक दडे भारी सिद्ध आये हें, चरो उसे 
पास | जब मेला का मेळा जाकर बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि महाग 
मेरे मन का हाल कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुप 
होकर मौन साध जाता है और कहता है कि हमको ब सवाशे 
बः तो झर उसके साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इनको 
संताभोगे तो चरे जायंगे और जो कोई बड़ा आंदमी होता है वह ! 
को अळग दुळाके पूछता है कि हमारे सत की बात कंहलादो तो हम उ 
_ सानें। साधक ने पूछा कि क्या बात है ? धनाड्य ने उससे कहदी। लो 
` उसको उसी अकार के संकेत से लेजाके वेडाल देता है। उस सिद 
समझ के झट कह द्यां तव तो सब मेळा भर ने सुनली कि भद्दे! | 
ही सिद्ध पुरुष हैं । कोई मिठाई, कोई पैसा; कोई रुपया कोई 
. कोई कपड़ा और कोई सीधा सामग्री भेट करता है । फिर जबतक | 
द् लइतसी रही तबतक,प भे्ठ। छू, के, ह और पनहा ण दो 9: | 


+ 


क, Ne, ¢ 
i एकादशससुछासः ५०१ 


SI, 


होने का आशीर्वाद वा राख उठा के देदेता है 
गाड ढेप को पये लेकर कढ देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी 
सा ह प्रकार के बहुतसे उग होते हें. जिनकी विद्वान्‌ ही 
और कोई नहीं । इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना 
है जिससे कोई उसको ठगाई में न फंसा सके भौरों 
क्के । क्योंकि सञुष्य का नेत्र विद्या ही है । विना विद्या 
होता । जो वाल्यावस्था से. उत्तम शिक्षा पाते हं दे 


के दुःख पाते है । 
| (की मानता दे । कक 
| ब्रवेति यो यस्य शुणमरके ख तस्य निन्दा सततं करो | 

| जा किराती करिकुम्भजाता सुझ्ाः परित्यज्य विभति गुञ्जाः । 
[ चु० चा० अं० ११। न्छो० १२ ] 


॥ उडी तिन्दा निरन्तर करता है, जैसे जङ्गली भील गजसुक्ताओं को छोड़ 
| का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, 
या. का संगी, योगी, पुरुषा्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही 
थि काम मोक्ष को प्रास होकर इस जन्म और परजन्म में सदृए 
दर में रहता है । 


जुषि" से लेके महाराजे “यशपाल” तक [ हुए हैं | का इतिहास 
स्वे हु) और श्रीमान्‌ महाराजे “स्वायंभव” मनु से लेके महारांज 


पर 
तक का इतिहास महाभारंतादि.में लिखा ही है और इससे 
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किसी कवि का छोक है । जो जिसका गुण नहीं जानता वह | 


 बहआर्यावत्तनिवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से छिखा। इससे | 
गे जो थोडासा आर्यराजाओं का!इतिहास मिला है इसको सबं सजना | 


भव थोडासा आयावत्तदेशीय राजवंश कि. जिसमें श्रीमान्‌ महाराज 
1) 


| s 


न 


२ ` ` .  सत्यायत्रकाशः, 


` , सजन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वत्तमान विदित 
“यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित.“हरिश्वन्वचन्िका” नौर ग्र ४ 3 
चन्द्रिका जो कि पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता. था | (गे. 
शाना देश, मेवाड राज, उदयघुर चित्तौड़गढ़ में सबको विदित है) क। 
हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे: ही हमारे आये सजन लोग इक | 
५ = ` और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को वदा ही र | 
'. पहुंचेगा । उस पत्रसंस्पादक सहाशय ने. अपने मिनन से एक | 
पुस्तक जो संवत्‌ विक्रम के १७८२ ( सनत्रहसौ बयासी ) ऋ हिला हष | : 
. था उससे अहण कर अपने संवत्‌ १९३९ साग झुछपक्ष १९-३ || 
किरण अथात्‌ दो पाक्षिकपन्नों में छापा है सो निस्नलिखे प्रमाणे ज्ञागिये। | 
' आरय्यांबत्तेदेशीय राजबंशाचली | .. | 
.  इन्द्रमरस्थ से आये लोगों ने श्रीन्सहाराजे “यशपाल” पयन मु 
“किया. जिनमें शौमस्महाराजे “युिष्टिर” से महाराजे “बशा 5 
-. , (चं अर्थात्‌ पीढ़ी अनुमान १२४ ( एकसोौ.चौव्रीस:) राजा वर्ष ॥ 
. आस ९ दिन.1४ समय में हुए हैं इनका च्योरा-: _. .. ` | 
„राजां शक पं ` सास दिन |.. आर्यराजा ` वर्ष भास 
.  , आय्यंराजा १२४ ४१५७ ९ . ५ | :. ६ छत्रमळ . .. ८१ 
"` - ` औमन्मददारोजेयुधिष्ठिरादिवंश | ७ चित्ररथ ७५ ३. 
He अनुमान पीढ़ी ३० वषं १७७७. a < -दुषटसैल्य र ७५. १ 
_ _ मासं ११ दि ३० इनका विस्तारः. । मती मटर 
` _' लय्यराना- : “वरचे साल दिन 1 नयत हा 
`.  शराना चुर ३९. ८ ` २५ |); अ 
ह (°. २ राजा परीक्षित ३०. ०, १... ५. 
` ` ३ राने ८७. ७. २३ | 


= 


०,७०५ गी» ह ५५५०५ 


. ® राजाजश्रमेध ८९ ८. २२. 
दवितीय राम ८८ २. ८ 


ko 


आय्यराजा ` वप सासः दिन 
७ सुखपाताळ ३० २. २१ 
>> व््टुत ३२ ९ ; २३ .. 
.. ९सञ्ा : न बर. २४१३४ 
'१० असरचूड . २७ ३ ३.६ 


१२ दशरथ २५. ४ १२ म 
१३ वीरसाळ. ३३ .८ ११ 
: १४ चीरसालसेन ४७७ ० १४ 
राजा वीरसालसेन को वीरमहा 
प्रधान ने मारकर राज्य किया वंश | 
१६. वषे ४४५ मास ५ दिन ३ 
इनका-विस्ताः-- ` 


य आय्यराजा चप सास दिन 
. १ राजा वीरमहा ३५ १० ८ ` 
- २ अजितसिंह २७ ७.१९ . 
` ३ सवंदत्त २८ ३ १० 
` ४ सुवनपति १५ ४. ९० 
` ५ चीरसेंन २१ २० १३ 
६ संहीपाल - ४० ८ 

` ७ शन्नुझाल २९ ४ 

८ संघरांज १० २ १३० 
९ तेजपाळ' .. २५ ११ 

` १० माणिकचन्दु २७ ७ २१ 
१३ कामसेनी ` ४२.५ १° 
१२ झात्रुस॒दन ८ ११ १३ 


११ अमीपाल २२ ११ २५ . 


टु 
bss ~ 


सत्याथप्रकाशः 


) Cbd 00:८८: 7० ms dy 

आर्येराजा . वपे मास: दिन | ( उज्जैन ) से लड़ाई कर ३ | 
.. १३ जीवनलोक. २८ ९ १७ | महानपाल को मार के राज 
, ५४ हरिराव २६ १० ३९ | पीढ़ी १ वपं ९३ है 
३५ वीरसेन (दू०) २५. रे. २० 
१६ आदित्यकेद रहे ११ १२ | 
राजा आदित्यकेतु मगधदेश के 
9 रात्रा को “धिल्घर” नामक राजा राज टा 
` ` प्रयाग के ने मारकर राज्य किया | पीढ़ी १३-चप ३७२ मास ४६. 
“य बंश पीढ़ी ९ वष २७४ मास ११ | २७ इनका विस्तारः 

` `. दिन २६ इनका विस्तार-- ._ 
`. आय्यराजा वषं मास दिन | 
5 राजा घन्धर ४२. :.२ २) 
९. र महा, 3.७५ २ २९ 
_ ३ संनरखी ५० १९ ४९. 
४ मद्ायुद्धः .३० हे ..4 


) | 


आयेराजा .. वषे माप गि | 
१ ससुग्रपाल ५४ २ २ 
२ चन्द्रपाल ३६९ ५. 
. ३ साहायपाल ११ ४ || 
.४ देवपाळ ` २७ १ ३ 
५ नरसिहपाळ १८ ० | 


(2 ३ हरता ८५.०.०... ` ° | ` ब -सामपाक ` २५.१ १ 
,  .६जीवनराजः ४७ २. % ७ रघुपाल २२. | 
७ रुद्रसेन ४७ ४ २८ | ` ८ शोविन्द्पाळ २७ 1 ॥| 


` ८ आरीलळक . ५२३०. ८ 
९राजपाल देवे ० ०. 
2 राजा राजपाळ को सामन्त. 
`. महानपारु ने मारकर राज्य किया 
पीढ़ी १ वर्ष ३४ मांस० दि० इनका 
विस्तार नहीं है। | 

_ राजा महानूपाल के राज्य पर 


राजा. विक्रमादित्य ने “भवन्तिका 
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९ अख्तपाळ ३६. ' t 
१० बलीपाल . १२.५ ४| 
११ महीपाल १३ ' 
१२ हरीपाछ ३४ ० ` 
१३ सीसपाल $ ११ `° _ 


A . र ५१ 
(1 RS, RA २ री (रि हा 
०] । Sr] दर * > ` 


 एक्ादंशाससुलासस | eR का ह... 
2. या 
fF, fo १९ | रानी पञ्चावती मरगई, इसके 
£ (२ २ | पुत्र भी कोई नहीं था इसलिये सव 
२४ ११. १३ | सुत्सदियो ने सछाह करके हरिम्रेम ` 
€ .. | वैरागी.को गद्दी पर बैठा के मुत्सही 
विक्रेमपाळ ने .पाश्चम लगे | 
3. चन्द बोहरा राज्य करने ळगे.। पीढ़ी ४ वर्ष ५० -. 
राजा (मळले मास ० दिन २१ । हरिप्रेम का 
'पर चढाई. करके मेदान 0.0 के मक 
[इस छड़ाई में मछख- | “प > क 
क्रमपाठ को मारकर इन्द्र आय्यराजा , ` वपं मास दिन 
पीढ़ी १० वर्ष | $ हरिप्रेम «६ ७ ५ ६६. ४ 
4 दिन १६ इनका | २ गोविन्दग्रेम; २०, २ ८-६ ` 
ह _३ गोपालप्रेम ६, ४४ ७ २८ `. 
_ वर्ष सासं दिन | ४ महाबाहु SH 
` ७४ २ १०:| . राजा महाबाहु राज्य छोड्‌ के 
१२ ७०१२ | चन में तपश्चर्या करने गये, यह | 
चन्दर १० ० ५ | चङ्गाल के राजा आंधीलेन ने सुनके | 
` १३ ११ ८ | इन्द्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने 
: १४ ९ २४ | लगे । पीढ़ी १२ वष १५१ मांस ११ ह 
१० ७५ ४ | दिन २। इनका विस्तारः ` 
आयराजा.; ` वपं मास दिन. | 
१ राजा आधीतेन १८ ५ २३ _ ! 


~ २ विछावलसेन. १२ ७ २ 
pr ३ केशवसेन १५ -७ १२ 
1 इसका नाम कहा मानकर्चद | ४ साथसेन १२ ४  % 
2: - -५ मयूरसेन '.२० १९ २७ 
का गोविंदरचंद की, ६ भीमसेन ५ १० ५६ ` 
च्च क be Hie TES 
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“दे 39.” 
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~ ५०६ : सत्याथैपकाशः ः ' 


८.इरीसेन १२. ० २५ 

९ क्षेससेन ८ ११ १५ 

_ ३० नारायणलेन २ २ २९ 
च१ छ्ष्मीसेन २६ ९ ° ० 
३२ दामोदरसेन ११ ७ १९. 
राजा दामोद्रसेन ने अपने उस- 


राव को बहुत दुःख दिया इसलिये 


` राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना 


'सिला के राजा के साथ लड़ाई को 
'उस लड़ाई में राजा को सारकर 


`६ घषं १०७ मास ६ द २२ 


इनका विस्तार .. 


आयंराजा वर्षे मास दिन 
१ दीपसिंह १७ १ २६ 
राजसिंह १७ ५ ० 


३ रणसिंह . ९ ८ १ १ 
४ नरसिंह . ४५ ० १५ 
५ हरिस १३ २ २५ 
६ जीवर्नासह & ° द 

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण 


दिद्याको भेज दी। यह खबर प्रथ्वो 


मह भुलत एवह पेशी लवकर 


“दीपसिंह आप राज्य करने लगे पीढी - 


के छिये अपनी सब सेना उत्तर 


# [ इसके आगे और इतिहासो में इस प्रकार है. कि महाराज पूर्ण 


राज चौहाण बेरार के राजा 
कर जीवसि के ऊपर चन. ) 
आये और लड़ाई में ते 
सारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य 
पीढ़ी ५ मास ० दिनि २५ 
चिस्तारः— 


| 
ड़ 
५ 


आय्यराजा. वर्ष मास | 
१ प्थिवीराज १२ २ ४ 


२ अभयपाळ १४ ५ | 


मम 
३ इुजनपाल १1 
४ उद्यपाल ११ 
५ यशपाल ३६ 


राजा यशपाल के उपर र 
तान शहाबुद्दीन ग़ोरी गदग़ज़ती 
चढ़ाई करके आया और राजा 
पाळ को प्रयाग के किले में 
१२४९.साळ में पकड़कर कुद शि | 
पञ्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ अथात्‌ पिही 
राज्य आप ( सुतान शह 
करने ळगा. पीढ़ी ५३ बं 

एस १ दिन १७ इनका 


i लर और eGan बा bs: 


एुकादशससुछासः | ५०७ - 
ह | आणे बोड जेनसत विषय में लिला. आगे बौद्ध जनमत विषय में लिखा. | 
जायगा । ह. 


भै 

| मद्यानन्दुसरत्वतीस्वामिनिसिचे सत्याथप्रकाशे सु भाषावभूषत 
जे बाययावर्तीयमतखण्डनमण्डनावे पय एकाददाः समुछासः 

सस्पूणः॥ १३ ॥ 5 


'छिखी है इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे च सो 


` चाल्मीकीय आदि में तुम्हारे अन्थों का नाम लेख भी क्यो नहीं | 


_ बोध । भी होगा.। जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद था । 
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अनुश्र[मका (२) 


जव आय्यांवत्तस्थ मलुष्यो में सत्यासत्य,का यथावत्‌ निष _ | 
वेदविद्या छूटकर अविद्या फैल के मतमतान्तर खड़े हुए यही डन |. 
विद्याविरुद्वमतग्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और म 
में जैनियों का. नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के अन्धो ई इ 
कीय और भारत में कथित “रामकृष्णादि” की गाथा बड़े पिसाई 


जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होत! | 


इन ग्रन्थों के पीछे चला है । कोई कहे कि जैनियां के ग्रन्थों में सेक 
को लेकर वाढमीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनले पूछना चाहिये || 


तुम्हारे ग्रन्थों में क्यों है ? क्या पिता के जन्म का दशान पु 


ग्रन्थों के पतेपू्ंक लिखा है । इस में जैनी लोगों को बुरा न मार 
चाहिये क्योंकि जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है वाझे 
सत्यासत्य के निर्णयार्थं है न कि विरोध वा दानि करने के के 
इस लेख को जब जैनी वौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तव र 


सत्यासत्य के निर्णय में विचार औरं लेख करने का समय भिंड 


५ 
किया जाय तवतक सत्यासत्य का निणंय नहीं हो सरता ह | 
लोगों में सत्यासत्म का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वान 
अन्धकार में पड्झर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इसा ल 


= 


हय ह मित्रता से चांद वा लेख करना हमारी 
स ठी ज्य काम है। यदि ऐसा म हो ती मनुष्यों की उन्नति 
कार्ड बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मत 
च्य बौध करनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने 
मत बाळे को देखने पढ़ने वा लिखने को भी 
> परिश्रम से मेरे और विशेष आर्यसमाज मुंबई के मन्त्री 
र कृष्णदास? कें पुराषाथं से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं. तथा 
र यन्त्राय में छपने और सुंबई में “ ग्रकरणरत्ना- 
के छपने से भी सब छोगों को जैनियों का मत देखना सहज 
मा यह किन विद्वानों की बात है क्रि अपने मत के पुस्तक 
ही देखना भौर दूसरों को न दिखळाना 1 इसी से विदित होता है . 
अथो के बसानेवालों को प्रथम ही शंका थी करि इन अन्यों से 

वात है जो दूसरे मत वाळे देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे 
दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु 
पर्नु बहुत मनुष्य ऐसे हें जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते _ 
दुसर के दोष देखने में अत्युयुक्त रहते हैं । यह न्याय की बात 
| यकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में - 
नि्छें। अब इन बौद्ध जेनियों के मत का विषय सब सज्जनों 
₹ ३ सपुत धरता हुं जैसा है वेसा विचारें ॥ | 


RU. और 
अपूव लाभ र्‌ 
4 किसी अन्य म 


> 


_ किमधिकलेखेन चुद्धिमद्वये षु । 


> 00; Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


अथ हादशससुल्लासारम्भः 


अथ नास्तिकझतान्तगेतचारचाकचौद्धज्ञैनः | 
खणडननण्डनविषयान्‌ व्याख्यास्यामः | 


कोई एक बृहस्पति नासा पुरुष हुआ था जो वेद, इर बोर का | 
. उत्तम कर्मी को भी नहीं मानता था। देखिये उनका मतः- | 
_ यावद्ीचं खुखं जीवेजास्ति झत्बोरगोचरः | 
_ अञस्मीशूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ 
कोई मनुष्यादि प्राणी झत्यु के अगोचर नहीं है अथात्‌ स 
मरना है इसलिये जब तक शरीर सें जीव रहे तव तक सुख से रे 1३ 
कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुरना 
बड़ा दुःख पावे ! उसको “चारवाक” उत्तर देता है कि भरे मोहे भा! 
जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया है 
पुनः संसार में न भावेगा, इसलिये जैले होसके बैसे आनन्द में रहो, 
सें नीति से चळो, ऐश्वय्य को बदाओ और उसले इच्छित भोग करो।१ | 
लोक समझो, परछोक कुछ नहीं । देखो ! प्रथिवी, जल; अभि, वागु 
चार भूतो के परिणाम से यह झरीर - बना. है इसमें इनके योग से पतन 
उत्पन्न होता है जैसे सांदक दृष्य खाने पीने से मद ( नशा) उत्पन ब, 
है इसी प्रकार जीव शरीर, के नाझ फे साथ आप भी बॅट हो जता! 
फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा ? :: 
तञ्चैतन्यविशिष्टदेह णब आत्मा देहातिरिक श्रा 
प्रमाजाभावात्‌ ॥। पा 
इस शरीर में चारों सूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न हो 
के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्पोंकि मरे पीछे कोई मी ' हूँ 
प्रत्यक्ष नहीं होता । हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योकि 3 ह 
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होते ही नहीं इसलिये सुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमा- 
क्ले उनका महण नहीं करते । सुन्दर खी के आलिड्जन से 
फल है । 
“रह आ सूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी 
सकती जैसे अज माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती 
ही आदि सि में मच॒च्मादि झारीरों की आकृति पंरमेश्वर कर्ता के 
कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की . उत्पत्ति और 
नहीं होता पयोंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं । पदाथ 
अर्थात्‌ अदृट होते हैं परन्ठ अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार 
ही... होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये । जब जीवात्मा 
ह होता है तभी इसकी प्रकटता होती है, जब शरीर को छोड़ देता है 
यह शरीर जो रुत्यु को प्राप्त हुआ है चह जैसा चेतनयुक्त पूव था 
नहीं हो सकता । यही वाद दृहदारण्यक स कही हैः 
| हं मोह ब्रवीमि अजुच्छित्तिधमोयमात्मेति ॥ 


गावस कहते. हैं कि हे मेत्रेणि ! मैं मोह से बात नहीं करता, . 
|| द आत्मा अविनाशी है. जिसके योग से शरोर .चेश करता है । जब 
व शरीर से पृथक होजाता है तब शारीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता 
देह से पृथक आत्मा न हो तो जिसके संयोग खे चेतनता और वियोग 
ह बता होती है वह देह से . प्रथक्‌ है । जैसे आंख सब को देखती हैँ 
अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को 
है पद्धय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । जैले अपनी आंख ले. सब घट पटाद 
पदाथ देखता हे बेसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है 
| दनृष्ट ही रहता है इऱय कभी नहीं होता । जैसे विया आधार आधेय 
| भरण के विना काय्य, अवयंबी के विना अदयव. और कत्ता के विना 
भा नहीं रह सकते वेसे कर्ता के विना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? जो 
|| रखी के साथ समागम करने ही को पुरुषाथे का फल मानो तो 
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pe -५१२ सत्याथप्रकाशः वि: 
क्षणिक सुब और उससे दुःख भी होता है बह मो इसा स. | 
होगा । जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना प भ 

कहो दुःख के छुड़ाने और सुख के. बढ़ाने में यत्न करना र 

मुक्ति सुख की दानि हो जाती है इसलिये वह पुरुपा का फ हे! | 
( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं ते ग र 
जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण. और छुस का त्याग करता है येते ही र 
हट में बुद्धिमान्‌ सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करे । क्योंकि इस छे | 
के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा है | 
` चूते कथित वेदोक्त असिहोन्रादि कमं उपासना और ज्ञानकाण्ड का वनुषा | 
_ एरळोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं | जो परलोक है ही नहीं तो उसने | 
क्षाशा करना मूखेता का काम है क्योंकिः- || 

अद्चिहोत्रे जयो वेदास्त्रिद्रडं भस्मशुणउनम्‌। 

_ जुद्धिपोरुषद्दीनानां जीविकेति शृहस्पतिः॥ ' 
| चारवाकप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अभिहोत्र, तीन वेद, ती | 
/ दण्ड और भस्म का ऊगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने चीक | 
उ बनाली है । किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम बछ | 
छोकसिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष, बन्य ह| 
भी नहीं । 1 
( उत्तर ) विषयरूपी सुखमाज्न .को पुरुषार्थ का फळ मानकर विश 
दुःख निवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वरं मानना सूखंता है। अगो 
यज्ञों से वायु, बृष्टि, जल की छुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना, उससे | 
अर्थ, कामऔर मोक्ष की सिद्ध होती है.। उसको न॑ जावर दे 
और वेदोक्त धमं की निन्दा करना धूतो का काम है । जो त्रिदड भ | 
भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है। यदि कण्टकादि से उप हीइ 
का नाम नरक हो तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ! ष्ण 


९ सौर - र है तो र 
लाजा को पेश्वयंवान, और प्रजापालन से सुमर्थ होने से श गांव 


हि द्वादरससुछासः ५१३ 


पर पापी राजा हो डसकों भी परमेश्वरवत्‌ मानते 
| अ 


३१८ ३ मैसा कोई भी सूखे नहीं । शरीर का विच्छेद होनामात्र 
"हो ने कुत्ते आदि ओर तुम में क्या भेद रहा ? किन्तु नाकात 
हि ट गद९,- 


| गोल । 
|| (पात्र मित्र रही MR तचा ह न 
मी , अभिरुष्णो जल शत शीतस्पशस्त थाडनेल 
(बाजार... चित्रित तस्मात्स्वावात्तद्व्यचस्थिति।।१॥ 
1 केनेद हे र ३ 
न स्वगो नाऽपचगो चा नवात्मा पारखीकक' 
नेव वर्णीअमादी नां: क्रियाश्च फलदायकाः ॥२॥ 
पशुश्चेन्निहतः स्वगे ज्योतिष्टोमे गामिष्यात । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३॥ 
मतानामणि जन्तूनां अरां चत्ञांधकारणस्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थे पाथेयकल्पनस्‌ ॥ ४॥ 
स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तच दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ 
वयावज्ञीवेत्खुखं जीवेडणं त्वा घृतं पिवेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६॥ ` 
यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिगतः। 
कस्माद्यो न चायाति वन्धुस्तेहसमाङलः। ७॥ 
` ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मशेर्विद्दितस्त्विहद । 
मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित्‌ ॥८॥ 
अयो चेदस्य कत्तारो भणडघूंतेनिशाचराः । 
'जफरीतुफेरीत्यादि परिडतानां वचः स्मृतस्‌ ॥६॥ 
अश्वस्यात्र हि शिक्षन्तु पत्नीग्राह्मं प्रकीत्तितस्‌। 
भण्डेस्तद्वत्परं. चैव ग्राह्मंजातं प्रकी्ञितस्‌ ॥ १० ॥ 
के मांसानां खादनं तदन्निशाचरसमारितस्‌ ॥ ११॥ 
| चारवाक, आभाणक, बोद्ध और जैन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव 
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से मानते हैं जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से दृष्यसंयक्त १ 
पदार्थ बनते हैं, कोई जगत्‌ का कत्ता नहीं ॥ १ ॥ परया त पब 
वाक ऐसा मानता है किन्तु परछोक और जीवात्मा बौद्ध, जैन ह 
चारवाक नहीं । शेष इन तीनों का मत कोई २ बात छोड़ के र गे 
` न कोई स्वरे, न कोई नरक और न कोई परलोक में जाने वाढा बह | 
है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलूदायक है ॥ २॥ जो यज्ञ में जे }. 
मार होम करने से वह स्वगं को जाठा हो तो यजमान अपने पितादि हो ण 
भार होम करके स्वगं को क्यों नहीं सेजता १ ॥ ३॥ जो मरे हुए जीवों . 


| 


` का आड और तपंण तृलिकारक होता है तो परदेश में जाने वाडे मागं | 
निर्वाह अन्न वख और घनादि को क्‍यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक | 
/ कवे नाम से अपण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेशं | 
जाने वाले के लिये उनके सस्वन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण काहे / 
देशान्तर में पहुंचा देवे जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह कझन | 
पहुंच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मत्त्येझोक में दान करने से स्वगंवासी वह |/ 
होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तुस क्यों नहीं होता! | 
॥ ५ ॥ इसलिये जब तक जीवे तय तक सुख ले जीवे जो घर में पदा | 
न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना. नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस | 
शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा, फि | 
किससे कौन मांगेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो छोग कहते हैं कि. 
सत्यु समय जीव निकळ के परछोक को जाता है यह बात मिथ्या है, क्योंकि / 
___ जो ऐसा होता.तो इड्स्व के भोह से वद्ध होकर पुनः घर में क्यों कहीं . 
` आजाता १ ॥ ७॥ इसलिये यह जव ब्राह्मणों ने अपनी जीविक्ा न॑ । 
उपाय किया है जो दक्षगान्रादि स्तक क्रिया करते हैं यह सव उनकी | 

- जीविका की लीला है ॥ ८ ॥ बेद के बनानेहारे भांड, धू और श्वा | 
अर्थात्‌ राक्षस ये तीन “जफरी” “तुर्फरी” इत्यादि पण्डितों के पूतता | 
युक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो धूत्तों की रचना, घोडे के ठिङ्ग को खी र | 
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डक ~ जाथ समागम यजमान की खरी से कराना कन्या से टद्ठा अदि 
धूर्त के विना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना. 
| हिला है वह वेदभाग राक्षस का बनाया € ११ i हः 
(उत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निमाण क्य जड़ पदार्थ स्वय 
; पस में स्वभाव से नियमपूचक मिलकर उत्प नही हो स्त | बो 
€ माव वे ही होते हों तो द्वितीय सूय, चन्द्र, एथिवी और नक्षन्रादि लोक: 
5 कक या है । जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता. 
दरीत होसके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म. 
| भी होता है । क्या सत्यभाषण ओर परोपकारादि क्रिया भी वर्णाभ्रमिर्थो' 


 सलयक्षाखा में कहीं नहीं लिखा और स्टृतको का श्राद्ध तपंण करना क्प 
| हकत्पित है क्योंकि यह वेदादि शस्यश्चाखों के विरुद्ध होने से भागवतादिः 
| पुराणमत वालों का मत है, इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डननीय है 
 ॥३॥४॥ ५॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान. 


से इस जोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म. 
_ मे दुःखरूपी नरक भोगते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ देह से 


0 निकलकर जीव स्थानान्तर और झरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको 


| पूवेजन्म तथा कुटुम्वादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुडुग्ब 
६ मे नहीं भासकता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मर्णों ने प्रेतकर्म अपनी जीवकाथ चना 
सिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय है )। ८ ॥ अब कहिये जो चार * 
| वाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे, सुने वा पदे होते तो वेदों की निन्दा 
कभी न करते कि वेद भांड, धूतं और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा 
वचन कभी न निकालते, हाँ भांड धूते निशाचरवत्‌ महीधरादि टोकाकार 
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यों नहीं बन जाते हैं ॥ १ ॥ स्वरं सुख भोग और नरक. - 


] हौ निष्फळ होगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ पछ सार के होम करना वेदादि _ 


| जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जीव नहीं, जीद 
| तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणादि कर दिराने पदार्थों | 


कर व णद. ___ सत्याथेप्रकारः वि... 
हुए हैं, उनकी धूत्तता है वेदों की नहीं, , परन्‍दु ज्ञोक ह जा. नवी शोक है चारचाक, 
बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने सूल चार वेदों को संहिताश्रं हे है | 
न सुना, न देखा और न किसी विद्वान्‌ से पडा इसलिये नइन | 
होकर उटपरांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्णियों दो पा 
दूत्य कपोलकेल्पित अष्ट टीचाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर आदि. 
द्याख्पी भगांध समुद्र में जा गिरे ॥ ९ ॥ भला विचारना चाहिये कि षी 
से अश्व के रिङ्ग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना और यजमान हो 
कन्या से हाँसी उदा आदि करना. सिवाय वाममार्गी छोगों से अन्य मनुषो 
का काम नहीं है । विना इन महापापी चाममार्पियों के स्ट, वेदा ते 
 :विपरीत, अश्च व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारदा 
आदि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तसर हुए, 
df .तनिक तो अपनी बुद्धि से काम ठेते । कया करें विचारे, उनमें इतनी विद्या 
ही नहीं थी जो सत्यासंत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असलञ्ञ ' 
.खण्डन करते ॥ १० ॥ और जो मांस खाना है यद भी उन्हीं वाममार्गी | 
:रीकाझारों की लीला है इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों 
में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का 
' 'पापउन टीकाकारो को और जिन्होंने वेदों कें जाने सुने गिना मनमानी 
' -निन्दाकी है निःसन्देह उनको लगेगा । सच तो यह है छि जिन्होंने वे 
से विरोध किया और करते हैं और करंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्ध्र 
5 में पडके सुख के बदले दारण दुःख जितना पावें उतना ही न्यून ह 
' इसलिये सजुष्यमान्न को वेदाचुकूल चलना समुचित है ॥ ११ ॥ जो वामः | 
मार्गियों ने मिथ्या कपोळकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोज _ 
. सिद्ध करना अर्थात्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परखीगमन के 
| आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अथं वेदों को कल्क लाया 
“बातों को देखकर चारवाक, बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा केलो 
और पथक एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी क्षर्थात्‌ नास्तिक मत चला ह्या! 
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द्वादशससुछासः 


NARNIA ASIII 


े “ रवाकादि वेदों का सूलाथं विचारते तो झूडी टीकाओों को देखकर सत्य 
कमत से क्यों हाथ धो बैठते ? क्या करें विचारे “विनाशकाले विप- 
य तु [”.जब नष्ट अष्ट होने का समय आता 'है तब मनुष्य की उलटी 
5 ' - ढं 
धो जाती है. । 


|. वजो चारवाकादिक में भेद है सो लिखते हैं:--ये चारवाकादि. | 


ह ऱ्य बातों में एक हैं । परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवो- 
 तत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुन- 
` चया और परलोक को नहीं मानता, एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अचुमा- 
E नादि प्रमाणो को भी नहीं मानता । चारवाक शब्द का अथं “जो बोलने 
` द अगल्म और विशेषार्थ वेतण्डिक होता है” । और बौद्ध, जैन प्रत्यक्षादि 
| रो प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और युक्ति को भी मानते: 

| है इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु चास्तिक्ता, 

७, घेद ईशर की निन्दा, परमतद्वेप, छः यतना ( आगे कहे छः कमे ) और 

| कामत संक्षेप से दर्शा दिया । 
` अब बौद्धसत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं-- 
| कार्य्यकारणभावांद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌। 

_ : अविनामावनियमो दर्शनान्तरदशैनात्‌॥ 

| काय्येकारणभाव अर्थात्‌ काय्यं के दशन से कारण भौर कारण के 
` दशन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेप में अनुमान होता है 


॥ इक २० 


_ पासे अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की 
_ हुं है । बौद्ध चार प्रकार के हैं:-- कक 

एक “माध्यमिक”, दूसरा “योगाचार”, तीसरा “सौत्रान्तिक और 
चौथा "वैभापिक? “बुद्धया निवेत्तेते स वोद्धः” जो बदि से सिद्ध हो 
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` जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चारवाकः { 
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` इंसओ विना प्राणियों के सम्पूण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते, इत्यादि लक्षः ` 


“१८. सत्यार्थप्रकाशः _ के ः 
_ लक क - 
अर्थात्‌ जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो 
ज्ञ न आवे उन २ को नहीं माने । ५ पार 1 
इनमें न पदिला “माध्यमिक”, सवंशन्य मानता है अर्थात्‌ जिले 
` «पदार्थ हैं वे सब शून्य अथात्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, मध्यम | 
, जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शून्य होतात + 
“जैसे उत्पतति के पूवं घट नहीं था, प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता चराई 
. ज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में जान जाने से घटज्ञान नहँ 
५ रहता इसलिये शून्य ही एक तत्त्व है । es. 
« दूसरा “योगाचार” जो बाह्य झून्य मानता है अर्थात्‌ पदार्थ भीतर | 
* ज्ञान में भासते हैं । बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी गच | 
है / कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा 
7 :्मानताहै। ` या [ eS 
` तीसरा “सौत्रान्तिक” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योकि ४ 
> बाहर कोई पदार्थ सांगोपांग. प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश पक्त | 
- » होने से शेष में अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है।ी 
|. चौथा “वैभाषिक” है उसका मत बांदर पदार्थ प्रत्यक्ष होता दै भी 
तरं नहीं, जैसे “अये नीलो घटः” इस मंतीति में नीलयुक्त घर्ति । 
- बाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता दै । यद्यपि इनका अचाय्ये बुद 
__ .-पुक है तथापि रिष्या के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा होगई है।जेसे > 
... सथ्यास्त होने में चार पुरुष परखीगमन और विद्वान्‌ सत्यभाषणादि ग्रेड. 
` , कर्म करते हैं। समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अलुसार मित्र २ बेश | 
ह ननकी जा 
` अब इने पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक? सब को क्षणिक मानता है 
- अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो परवेक्षण में ज्ञात वस्तु था. | 
दैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना चाई 
= = यसे मालत दै रा रचो. मत्रि, सो सब र्ग | 
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कि मणि न संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की परासि में दूसरे की 
BF रहती दै इस प्रकार मानता है । तीसरा “सौत्रान्तिक” सब 
अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय 

र घो्डो.के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वसें लक्षण लक्ष्य में सदा 
` हें ऐसा कहता है । चौथा “वभाषिक” झून्य- ही को एक पदार्थं 
ता है। प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता था उसी का पक्ष वेभा- 
ps का भी है इत्यादि वौं में बहुत से विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार 
रकारं की भावना मानत है 1. 


(उत्तर) जो सब झन्य हो तो झून्य का जानने घाला शून्य नहीं 
ह्ञे सकता और जो सच शून्य होवे तो झून्य को झऱ्य नहीं जान सके 
) इसलिगे न्य का ज्ञाता औरे ज्ञेय दो पदाथ सिद्ध होते हैं और. जो योगा 
चार वायञन्यत्व मानता है तो पवत इसके भीतर होना चाहिये । जो 
हहे कि प्त भीतर है तो उसके हृदय में पयंत के समान अवकाश कहां ? 


| उसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह भाप स्वयं और उसका 
| दचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं । जो प्रत्यक्ष न हो तो “अयं 
रट!” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अये घटेकदेशः”. 

| घटका एकदेश है और एक देश का नाम घट नहीं, किन्तु समुदाय का 
\ नाम घट है, “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं, क्योकि सब अव- 


| भक्ष होते हैं अर्थात्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष होता है । चौथा वभाषिक 
$ चाह पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है । चह भी ठीक नहीं, क्योंकि जहां ज्ञाता 


है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है वेसे जो क्षणिक पदार्थ और 


¢. रनक ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अर्थात मैंने वह बात की थी पेसा . 


सरण न॒ होना परन्तु, स्मरण होता है 
हा: ८८-७0 81691 Collewion. Digitized by eGangotri 


` सख्यि बाहर पवत है और पवंतज्ञान आत्मा में रता है । सौत्रान्तिक _ ५ 


| यवों में अंवयवी एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयच भी . 


. ७२० 7. सत्याथंप्रकाशः 


क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो सव दुःख ही हो और सुख >. ण 
तो सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे : न व 
अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इससे 
दुःख मानना ठीक नहीं । जो स्वलक्षण ही मान तो नेत्र रूप का रक्षण 
और रूप छक्ष्म है, जैसा घर का रूप। घट के रूप का सात ष्ण. 
लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध एथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार मिव, 
रक्ष्यकक्षण मानना चाहिये। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है को 
भर्थात्‌ शून्य को जाननेवाळा झून्य से भिन्न होता है। . | 
सवस्य संसारस्य डुःखात्मकत्वं सवेतीथंकरसंगतम्‌। | 
जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी भा 
` लिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाः 
से सकल वासनाओं की निवृत्ति से झन्यरूपं निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मागे । 
हैं अपने शिष्यों को योग आचार का. उपदेश करते हें गुरु के वचन इ 
प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार मास 
` ती है उनमें से प्रथमस्कन्घ---. ` ` ˆ > म 
___. .. रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंशकः। . | 
( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विपय ग्रहण किया जाता है र 
रूपस्कन्ध”, (दूसरा) आलूय विज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार 
___ “ब्िज्ञानस्कन्ध?, ( तीसरा ) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्घ से उत्पन्न 
. . सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को “वेदनास्कन्ध”, ( चौथा )- 
` आदि संज्ञा का सम्बन्ध नासी के साथ मानने रूप को “ संज्ञार 
(पांचवां ) वेदनास्कन्ध से रागद्रेषादि झेश ओर झुधा तृपाद बह 
सद, प्रमाद, अभिमान, धमं और अबमरूप-वपवहार को संस्कार, 
 . मानते हें । सत्र संसार में दुःखरूप, दुःख का घर, दुःख का सा 
, भावना करके संसार से छूटना चारवाकों में अधिक; युक्ति और 


तथा जीव को न मानना बौद्ध मानतें हैं । 
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7 लोकनाथानां सस्वाशयवशाडुगाः 
द्यन्ते वडुघा लोके उपायेवंडुभिः किल ॥ १॥ 
__ -्यारोत्तानमेदेन कवाचिच्चोभयलक्षणः 
| (अन्ना हि देशना भिन्रशत्यताद्वयलक्षणा॥ २॥ 
ऱ्या अर्थाचुपार्ज्ये वहुशो डादशायतनान व| 
परितः पूजनीयानि किमन्योरिह पूजितेः॥ ३॥ 
| नेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च।. ` 
॥ मनो वद्धिरिति रक्तं दादशायतनं वुधैः ॥ ४॥ | 
' अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनसुक्त लोका के नाथ बुद्ध आदि 
| {अरो के पदार्थों के स्वरूप को जाननेवाला; जो कि भिन्र,२ पदार्थों 
| ॥ उपदेशक है जिसको बहुतसे भेद और बहुतसे उपायों से कहा है उसको 


॥ शन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून छक्षणयुक्त पूवं कह. आये 
| उनक्षे मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही. मोक्ष करनेवाली है 


चाहिये & 


चाहिये, अन्य की पुजा करने से कया प्रयोजन ॥ ३॥ इनकी द्वादशायतन 
|| पासिका। पांच केन्द्रिय अर्थात वाक्‌, हस्त, पाद, गुझ और उपस्थ ये. 


| पत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है.॥ ४ ॥ 


' ब होनी चाहिये । ससार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती दै इसलिये 
"1 ससार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें सुख दुःख दोनो हैं । 


र 


पे 23 छोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि करना 


प्रथा ओषध्यादि सेव प्रवृत्त त्त होकर 
> §C 0 Po करके शरीररक्ष ग करने में eGangotri 


| प्लवा ॥  ॥ बडे गम्भीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुत. औरं प्रकटता 


| इस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त दोके द्वादशायतन 
| अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी 


` पूना यह हैः--पांच ज्ञान इन्दिय अर्थात्‌ ओत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और 


१ 1० इन्द्रियां और मन, बुद्धि इनहीं का सत्कार अर्थात्‌ इनको आनन्द में | 


( ४ (उत्तर ) जो सबं संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव की पदि 


: 
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५ क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम भवृत्त तो होते हे पर 
दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं, क्योंकि जीन सुच जान. | 

| और दुःख जानके निदृत्त होता है । संसार में घमक्रिया, छा | 
| ` सस्सङ्गादिं भ्ठ व्यवहार सब सुखकारक है । इनको कोडे भी विदा हु | 
का छिंग नहीं मान सकता दिना बौद्धो क । जो पांच सन्ध है दे | 
पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे २-स्कन्घ विचारने लगें तो एक २ के बे 
भेद हो सकते हैं । जिन तीथकरों को उपदेशक और लोकनांध मानते | 
और अनादि जो नाथो का भी नाथ परमात्मा. है उसको नहीं मानते ते | 
` उन तीर्थकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहँ कि यं रातु | 
देला कथन संभव नंदा, क्योंकि कारण के विना काय्यं नहीं हो सक्षा। 
अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें विना छ| 
पाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्संग कयि विना ज्ञानी क्यों हहे | 
जाते "जब नहीं होते तो ऐसा कथन सवथा निमूल और युक्तिशून्य सज्चिपर ' 


रोगग्रस्त मनुष्य के बर्डाने के समान है । जो झुल्यरूप हो अद्वेत उपदे | 

यौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु झून्यरूप कभी नहीं हो सकता, हां | 
कारणरूप तो होजाता है इसलिये यह भी कथन अमरूपी है। जो दरो 
दश प्राण और ग्यारहचं जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ! जब इरि ः 

भी कहाँ रही । जहां ऐसी बातें हैं वहां सुक्ति का क्या काम! ला. | 
इन्होने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका साइरय इनके शि 

« भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा छगादी। पा 

लनपूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो सुक्ति की देन. | 
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उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं 
और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौदों. और दि | 
जनों में क्या भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां 
दूसरों से नहीं घट सकता । निश्चय तो यही होता है कि स | 
से विरोध करने का यही फर मिळा । पूव तो सब ससार शाह 
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ने आंख मीच के कोई रत्न ढूंढ चाहे वा ढूंढे, कभी मास हो 


सकता द चाह तो वेद, इधर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफळ करे । 
5 किलास अन्य में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है;-- 
|... दौद्धानां खगतो देवो विश्वं च क्षणभंशुरम्‌ | 

. आर्य्यसत्वाज्यायातत्वचतुष्टयमिदं कमात्‌ १॥ . 
.. दुःखमायतनं चैव ततः ससुदया मतः । 
| मार्ग्वेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण थूयतामतः ॥ २ ॥ 
E दुःखसंसारिशस्कन्थास्ते च पञ्च प्रकीत्तिताः। 
| विज्ञान वेदनासंज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ ३॥. 
| पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पश्च मानसम्‌ | 
__ शर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥४॥ . 
। रागादीनां गणो यः स्यात्ससुदेति ड॒णां इदि। ` 
_ झात्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्ससुदयः पुनः ॥ ५ ॥ 

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा! .. 

स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोःमिघीयते ॥ ६॥ . 
` भ्रत्यक्षमजुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । i 
_ चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः॥ ७ ॥ 
` अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते । 
' सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्मोऽथो न न बहिमेतः ॥ ८॥ 
_ ` आकारसहिताचुद्धियागाचारस्य संमता। | 

` केवलां संविदां स्वस्था मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ 
, रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छुदम्भवा । 
, चतुणोमपि चोद्धानां सुक्तिरषा प्रकीक्तिता ॥ १० ॥ 
i त्तिः कमण्डलुमोणड्यं चीरं पूचाहभोजनम्‌। 
_ संधो रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिये बौद्धमिक्षुमिः ॥ ११॥ 
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१ १ ऐसी ही इनकी लीला वेद इश्वर को न मानने से हुई । अब _ 


३२४ - सत्याथंप्रकाशः 


द का इदेव इद भगवान, जनीय देर बोर घार ग 
सआर्यैपुरुष और आय्यां खी तथा [तत्वों की आख्या संज्ञादि भुर 
चारं तरव बौद्धो मे मन्तव्य पदाथ ईं ॥ १ ॥ इस विश्व को हुः 
जाने, तदनन्तर ससुदय अर्थात्‌ उन्नति होती है और इनकी व्याख्या ` | 
से सुनो ॥२॥ संसार में दुःख ही दै जो पञ्चस्कन्ध पूव कह आये हे न 
जानना ॥३॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच और मन 4५ | 
अन्तःकरण, धं का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्या के हप | 
रागद्वेषादि समूह की उत्पात्त होती है वह ससुदय और जो आत्मा | 
के सम्बन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता | 
॥ ५॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धो | 


भेद हैं वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इनमे 1 
वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो झन | 
में नहीं है उसकां होना सिद्ध पुरुप नहीं मान सकता । और सौत्रान् | 
भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार बार | 
। सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है और मांध्यमिक केवळ अपने में | 
5.  तदाथों का ज्ञानमात्र मानता है, पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९॥ भए | 
० `. रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्त र | 
बोद्ों की है॥१०॥ स्॒गादि का चमडा, कमण्डळ, सुण्ड सुडाये, बल्छ | 
चलन, पूर्वाह्न अर्थात्‌ ९ बजे से पूवं भोजन, अकेला न रहै, रक्त वख ख | | 
चारण यह बौद्धो के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ | 


था १ और जो विश्व. क्षणभंग हो तो चिरदष्ट पदाथ का यर र 
स्मरण न. होना. चाहिये.। जो क्षणभंग होता तो बह पदाथ र लुट 
पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग १. 

९ हे 1 
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त्त्य नकवा ae अब 


ने क्षणभंग होगा । जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में 
) होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है? 
ड बाइर दीखता है चह मिथ्या कैसे हो सकता है जो आकार 
| हित इदि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवळ ज्ञान ही हृदय में 

स्य होवे, वाहा पदार्थों को बळ % ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय 
दर्थे विता ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो 
क पु पि में भी सुक्ति माननी चहिये । ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के 
हाण तिरस्करणीय है || इत्यादि बातें सक्षेपतः बौद्ध सतस्था की प्रद्शित 
म दी हैं अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे 
' इनकी कैसी विद्या और कैसा मत है। इसको जैन लोग भी मानते हैं ॥ 


यहां से आगे जैनमत का वणन है।.. 


का 


बौद्ध छोग समयं २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) 
गोव, (8) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मास्तिकाय, 
` अधर्मास्तिकाय, आकाशास्ति्ञाय , पुद्गळास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काळ 


ब 


| ख्िञ्मय” जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्रास. हुआ जीव और पुदु- 
ह गह इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह घरमास्तिकाय.. 
,। और वह अस्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक-है । दूसरा अधः 
` मॉस्तिह्ाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए - जीव तथा पुदुगछ 
की स्थिति के आश्रय का. हेतु है । तीसरा “भाकाशास्तिकाय” उसको 


| आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और 
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| छल ऊद्या को मानते हैं । इसमें काळ को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु _ ५ 
|| ऐसा कहते हैं कि काळ उपचार से द्वब्य है वस्तुतः नहीं उनमें से “घमा- 


पी है। चौथा “पुद्गलास्तिकायं” यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म; 


` प्रकरणरलाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं 


हैं कि जो सव दरच्यों का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम 480 


७२६ सत्याथेप्रकााः 
Hn NN 

नित्य, एक रस, वणे, गन्ध, स्पश, कार्य का लिङ्ग पूरने और के | 
- . _ स्वभाववाला होता है । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण इ. | 
र दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कत्त बेचा हों | 
| और छठा “काळ” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायो का परत्व क 


नवीन प्राचीनता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप पर्यायी से युक्त दैव ( 
काळ कहाता है। हे | ; 

( समीक्षक ) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रति समय में बोर घ 
माने हैं वे शे दै क्योंकि आकाश, काळ, जीव और परमाणु ये बे 
॥ था पुराने कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये अनादि भौर कारणरूप पे 
अविनाशी हैं, पुनः नयाऔर पुरानापन कैसे घट सकता दै । और जैनियों 
का मानना भी .ठीक नहीं, क्योंकि भर्माधमं द्रव्य नहीं ` किन्तु गुण हैं, 
ये दोनों जीवास्तिकाय में आ जाते हैं इसलिये शकाश, परमाणु, जोब | 
और काल मानते -तो टीक था और जो नव द्रभ्य वैशेषिक में माने है 
वे ही टीक हैं क्योंकि एथिव्यादि पाँच तत्व, काळ, दिशा, आत्मा भौर | 
मन ये नव एथक २ पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मानकर इर | 


< अब जो बौद्ध और जैनी लोग ससमंगी और स्याद्वाद मानते हं सो | 
` यह कि “सन्‌ घटः” इसको प्रथम अङ्ग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वर 
मानता से युक्त अर्थात्‌ घड़ा है इसने अभाव का विरोध किया है । दूस 
भंड “असन्‌ घटः” घडा नहीं है.। प्रथम घट.के भाव से इस घडे के अह | 
द्वाव से दूसरा भज्ञ है। तीसरा भङ्ग यह दे कि 'सन्नसन्न घट'. 
. अर्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट नहीं, क्योकि उन दोनों से एथक्‌ होगा 
ˆ चौथा भंग “घटोंडघटः” जैसे “अघटः पडः?? दूसरे पट के भ 
 -कोअपेक्षाअपने में होने से घट अघट कहाता है, - युग 


| 
र 


संज्ञा अथात घट और अघट भी है, पांचवां. भंग यह है कि घट कोए 
कनी अेष्य'अथोर्‌-सण्से-जडाच बम हठी ण अवक्तव्य | 


& 


ना 


र ६ है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है 
कहा जि कहने योग्य भी है । और सातवां भंग यह है कि जो कहने 
वह है ह नहीं है और कहने के योग्य. भी घट नहीं । यह । 
तमंग' कहाता है 1 इसी प्रकारः 

हः: स्यादस्ति जीवोऽयं थमो भंगः ॥ १॥ स्यान्नास्ति जीवो. 
तोयो भंगः ॥ २॥ स्यादचक्तव्यो जीवस्ट्तीयो भंगः॥ ३. 
द्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्वतुर्था.. भंगः॥ ४ ॥ स्या- 
एल अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५॥ स्यान्नास्ति अच- 


' जीव इति सप्तमो भङ्गः ॥७॥ 


` अर्थात. है जीवः पेसा कथन होवे तो जीव के बिरोधी जड 
णो का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यह है. 
| डी है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है? इससे यह दूसरा भंग 
हाता है । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं” यह तीसरा भंग । जब जीव 
| नीर घारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से एथक होता र तब 
| अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन दोवे उसको चतुथं भंग कहते हे 1 जीव है 
परतु कहने योग्य नहीं, जो ऐसा कथन दै उसको पञ्चम अगं कते ह 


ps 


| गोद प्र्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चक्षु प्रत्यक्ष नहीं द्द 


ही 
रे 


|| मान से होना और अदृदयपन में न होना और एक सा न रहना किन्तु 
| क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना, अस्ति नास्ति न होवे सौर नास्ति 
| अरित व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता दै। 


इसी प्रकार नित्यत्व . ससभंगी और [ क ससभंगी तथां 
| सामान्य धर्म, विशेष घम्म, गुण और पर्च्यायों की अत्यक वस्तु मे. ससमंगी 
सेती है स्वभाव और पय्योओं के अनन्त होने से 
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1 कल्यो जीवः षष्टो भंगः ॥ ६॥ स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो, . 


| ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते हैं एक. काळ में जीव का अनु 


ip, Fk, oR 


५२८ 
सप्तमंगी भी अनन्त होती दै, ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का 
'सप्तभंगी न्याय? कहता है । 


में चरितार्थ हो सकता दै । इस सरल प्रकरण को छोड़कर क्र | र 
रचना केवळ अज्ञानियों के फसाने के लिये होता है देखो ! जीव क. |. 
जीव में और सजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव कौर हि र्त 
के वर्तमान होने से साधम्यं और चेतन तथा जड़ होने से वैघमे न 
नव मं वनत गल है जोर मडल "नाल नह है 
जड में जड़त्व है और पोउनत्व प्री है इससे गुण, कमं, स्वभाव के सुमार | 
- बम और विरुद्ध धम्मं के विचार से सव इनका सप्तभंगी और सादर | 
. सहजता से समझ में आता है फिर इतना भपञ्च बढ़ाना किस कामदा 
.. हे १ इसमें बौद्ध और जैनों कां एक मत है । थोडासा: ही एयक्‌ होने हे 
ज्भाव भी हो जाता है । ग्र 
५ “अब इसके आगे केवळ जैन मत विषय. में लिखा, जातां है 
` ` चिदचिद्‌ डे परे तत्त्वे विचेकस्तद्विवेचनमू । 


मि 


`. डपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम्‌॥ २॥ ` क| 
` जैन लोग “चित” और “अजित” अर्थात्‌ चेतन और जड दो | 
` -परमतत्व मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो ३ रहण f 
के योग्य है. उस २ का ग्रहण और जो.२ त्याग करने योग्य है उस २९ | 

..* त्याग करनेवाळे को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत्‌ का क्त और रागा | 
तभा इर ने जगंत्‌ किया है इस अविवेकी मत का. त्याग | 
. _ श्क्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम | 
अर्थात्‌ लीव के विना दूसरा चेतन तस्व इखर को नहीं मानते, श 
'अनादि सिद्ध इंशवर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते है इस हि 
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सत्याथंप्रकादाः . 
§ 


सादाद गौर | 


( समीक्षक ) यह कथन एक अन्योऽन्याभाव में साधसे || 


2:45 


Eo 


उपादेयसुपादेयं हेयं देयं च कुवेतः॥ १॥ 
हेयं हि कतेरागादि तत्‌ काय्येमविवेकिनः | ` 


भौर योग ऐ 


त! 
| | 


` द्वादशससुछांसः ह _ २९ 


सा” अन्य में लिखते हैं कि इनके दो तिमिरनाशक'” ग्रन्थ में लिखते हैं कि इनके दो 


न प्रसादजी “इतिढास 
| शिव हूं पु मैन और दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवाची शब्द हैं, परन्तु बोद्धो 
, - मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ जैनियों का विरोध परन्तु 
ह र और गौतम गणघर हैं उनका नाम वोद्ों ने बुद्ध रक्‍ला है 


प जो अनिर्यो ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी परम्परा जैनमत 


| ३ इन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “ इतिशसतिभिरनाशक' अन्य के 
तीसरे खण्ड में लिखा है कि “स्वामी शङ्कराचाय्य से पहले जिनको हुए 
बुढ एक हज़ार वर्ष कें लगभग गुजर हैं सारे भारतवप में बोद्ध अथवा जैन- 
इर हा हुआ था इस पर नोट- “बौद्ध कहने से हमारा आश्य उस. 
मत'तै है जो महावीर के गणधर गोतम स्वामी के समय से शङ्कर स्वामी 
३ समर तक वेदविरुद सारे भारतवर्ष में फेला रहा और जिसको अशोक 
और सम्प्रति महाराज ने माना उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल 
सक्ते। जिन जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्या- 
|. गोची शब्द हैं कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों 
मानते हैं वर्ना दीपवंदा इत्यादि पुराने बौद्ध अन्थों में शाक्यझुनि गौतम बुद्ध ' 
को नकसर महावीर ही के नाम से लिखा है । पस उसके समय में एक ही 

` उनका मत रहा होगा, हमने जो जैन न लिखकर गौतम के मत वालों को बौद्ध 

| इसरा उसका प्रयोजन केवळ इतना ही है कि उसको दूसरे देवाला ने 

| सैद ही के नाम से लिखा है” ॥ ऐसा ही अमरकोष में भी लिखा दैः 


._ सर्वेज्ः सुगतो युद्धो घमेरांजर्तथागतः.। 

*- समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोफजिज्जिनः ॥१॥ ` ` 

` षडभिज्ञो दशवलोऽद्ययचादी विनायकः । SH 

| ` मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता सुनिः शाक्यसुनिस्तु यः॥ २॥. 

| ` स शाक्यसिंदः सर्वार्थः साद्विशशोद्धोदनिश्च खः। ` | 

त गोतमश्चार्कस्चुश्च मायादेवीसुतश्च सः॥ ३॥ ` ' 
| कोके १० तक॥ | 


क अमरको To य $ 
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"अब द, जिन और बोद तथा देन एड 8. ७ ७ ! बुद्ध, जिन और वौद्ध तथा जैन एक के नाम ह द कः 
रि ज् लिखने नहीं! |, 
. क्या अमरसिंह भी बुद्ध जिन के एक लिखने 'में भूल गया है ? बोई | 
` द्वान्‌ जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का, केवळ स्न 
बर्डाया करते हैं । परन्तु जो जैनं में विद्वान्‌ हैं वे सव जानते हैं “र” || 
और “जिन” तथा “बौद्ध” और “ जैन” पर्यायवाची हैं, इसमें इड सनोर f 
नहीं । जेन छोग कहते हैं कि जीव दी परमेश्वर होजाता है, वे जो बफ़े | 
तीर्थकरों को ही केवळी, सुक्तिप्रास और परमेश्वर मानते हैं, अनादिफ |. 
मेश्वर कोई नहीं, सवं, वीतराग, अहेन्‌ , केवली, तीर्थैकृत, जिन ये इ: | 
नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चनदरसूर ने “आह. | 
निश्चयाछङ्कार” अन्य में लिखा हैः-- हि 
' सर्वशो वीतरागरदिदोषस्रेलोक्य पूजितः। 
यथास्थितार्थवादी च देवोउद्देन्‌ परमेश्वरः ॥ १॥ 
: - बैसे हो “तौतातितों” ने भी लिखा है कि-- ` 
सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । ॥. 
. दृष्टो चैकदेशोऽस्ति लिङ्ग वा योऽनुमापयेत्‌॥२॥ | 
'न चागमविघिः कञ्चिन्नित्यसवेज्ञवोधकः। ` | 
न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३॥ . 
व चान्या्थैप्रधाचेस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते । 
'न चानुवादितुं शक्यः पूचेमन्यैरवोधितः॥ ४॥ | 
जो रागादि दोषों से रदित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत्‌ पदाथ च 
वक्ता, सवंज्ञ भइन्‌ देव है वही परमेश्वर दै ॥ १ ॥ जिसलिये इम इर | | 
समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सवज अनादि परमेश्वर पल | 
नहीं, जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट | 
क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं. हो सकता ।। भाच | 
त्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात्‌ नित्य, अनादि सर्वश परमाम | | 
बोधक झब्द प्रमाण भी नहीं दो सकता, जब तीनों अमाण नहीं तश | 
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द्वादशसमुछासः पड 
न हर ः निन्दा परक्ति अर्थात्‌ पराये चरित्र का वणेन और घुराकव्प 

राव स्ट? र तात्पर्यं भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्याथं, 
ड के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का 
अर्थात बहुत्रीहि समास के तु 

हात र्न हो सकता, पुनः हर के डपदेशओो से सुने विना 
` ` ससका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन ) ज्ञो अनादि इश्वर न होता तो 
त रब के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता ? 


त के ंगकर्ता के यथायोग्य सर्वोऽवयवसस्पच, यथोचित काये करने में 


| ना शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है 
नजक होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर 
| (यहीं वन सकते क्योकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं 
हर जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोषरहित होता है वह 
हवर कमी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से सुक्त 
होता है वह सुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य सुकत सी अनित्य 
होगी जो अल्प और अल्पक्च है वह सर्वव्यापक और सवेज्ञ कमी नहीं हो 
सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, केम; स्वमाव 
बाळा होता है, वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथाथवक्ता नहीं हो 
' सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ न र 
। व्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं ? 
ते कान से रूप और चक्षु से शब्द का हण नहीं हो सकता चैसे 
अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और 
| योगाम्यास से पवित्रात्मा को प्रत्यक्ष देखता दै । जैसे विना पढ़े विद्या - के 
| प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास भौर विज्ञान के विना 
| एसात्मा भी नहीं दीख पडता, जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख 
|| गान के गुणों से अब्यवदित सम्बन्ध से एथिवी अध्यक्ष होती है ब 
र पम, उज; त, देख के परमात्मा मक 


.. 
| 
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है और जो पापाचरणेच्छासमय में भय, शंका, खजा उर को | 
अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इससे भी परमात्मा रष | 
अनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है ॥२॥ भौर न र] > 
अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, स्य ठ |; 
बोधक होता है इसलिये शब्द प्रमाण भी इश्वर में है । जब i ए | 
_ से इंश्वर को जीव जान सकता है तव अथंवाद अर्थात्‌ परमेश्वर क । 
की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है, क्योंकि जो नित्य पदाथ है ग्रे र 
` गुण; कम स्वभाव भी नित्य होते हैं, उनकी प्रशंसा करने मे कोई | | 
: अतिबन्धक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्ता के विना कोई मी कं | 
जीं होता वैसे ही इस महत्काय का कर्ता के विना होना सर्वथा >) | 
है। जब ऐसा है तो ईश्वर/फ्े होने में सूद को भी सन्देह नहीं हो सक्ता | 
जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका नुव |. 
'करना भी सरल है ॥ ४ ॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणो से Ro 
खण्डन लरना आदि व्यवहार अनुचित है ॥ .. 
`. ( प्र): अनादेरागमस्याथों न च सनेक्ष आदिमान्‌। | 
` ` कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते॥.१॥ | 
अथ तड्चनेनेव सवेज्ञा*न्येः प्रतीयते। . | 

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्चययोस्तयोः|२ 
. स्वज्ञोक्तत्या वाक्यं सत्यं तेन तर्दास्तिता। || 
. कर्थं तदुभयं.सिध्येत्‌ सिद्धसूलान्तराते ॥३१॥ 
- बीच में सवंज्ञ हुआ अनादि शाख का अर्थ नहीं हो सक्ता ले, 
किये हुये असत्य वचन से डसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके! 
॥ १ ॥ और जो परमेश्वर ही के वृचन से परमेश्वर सिद्ध होता है * 
- अनादि इश्वर से अनादि शाख की सिद्धि, अनादि शाख से की र १. | 
की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है ॥ २ ॥ क्योकि.सवर | 
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' से वह वेदवाक्य सत्य और उसी वेदवचन से इधर की पिंक 


द्वादशससुछासः 


कवे सिद्ध हो सकता है ! उस शाख और परमेश्वर की सिद्धि के 
हये तीसरा कोई प्रमाण चहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोप 
र ॥ ३ ॥ 
| देगा ॥ * ) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण, कलं, स्वभाव 
प हो अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्था में अन्योडन्याश्रय दोष नहीं 
द्रा सकता। जैसे काय्ये से कारण का ज्ञान और कारण से कार्यं का बोध 
नता है, कार्ये में कारण का स्वभाव और कारण सें काय्यं का स्वभाव 


होने से ईश्वरप्णीत्‌ वेद में अनचस्था दोष नहीं आता ॥ १।२।३॥ 
क्योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तप- 
र्या, ज्ञान और झुक्ति को कैसे पा सकते हैं, वेसे ही संयोग का आदि 
अवश्य होता है क्योंकि विना .वियोग के संयोग हो ही नहीं. सकता 


| सक्ता, जव सिद्ध जीव सुधुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी 


न्यून हो जाता है, ऐसे परिच्छिन्न सामथ्यचाले एक देशमिं रहने वाळे को 
इर मानना विना आन्तिबुद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान 
सकता । जो तुम कहो कि वे तीथकर अपने माता पिताओं से .हुए तो वे 
भन से और उनके माता पिता किन से? फिर उनके भी माता पिता 
किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी । 

 . आस्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 
` इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे .भाग आस्तिक नास्तिक के 


° 


|| सवाद के प्रश्नोत्तर वहां लिखते हैं जिसको बढ़े २ जेनियो ने अपनी सम्मति. 
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त्य है वैसे परमेश्र और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्यः. 


और तुम तीथकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता ` 


(/ इसलिये अनादि सिरता परमात्मा को मानो । देखो! चाहे. कितना - 
ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आद की रचना को पूणता से नहीं जान. 


| भान नहीं रहता, जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी ` 


'साथ माना और मुम्बई में छपवाया है। . . .. SRR 


के 7 अभ. . >, « € 
` "५३७ सत्याथप्रकाइाः - 


(नास्तिक) इश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो होता है 
( आस्तिक ) जो सब कमं . से होता है तो कम किससे रे | 
जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोन्नादि 
कर्म करता. है वे किनसे हुए १ जो कहो कि अनादि काल भौ समर 
होते हैं तो अनादि का छूटना अंसम्भव होकर तुक्हारे मत भें त 
अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो दन 
सबके कमं निदत्त हो जायेंगे । [यदि इश्वर फलदाता न हां तोप 
फलं दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जेते चोरा 
चोरी फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था ऐ ओः । 
है वैसे ही परमेश्वर के सुगाने से जीव पाप और पुण्य के फं हो मोते 
“है अन्यथा कमंसङ्कर हो जांयंगे अन्य के कम अन्य को भोगने पडो । | 
( नास्तिक ) इश्वर अक्रिय दै क्योंकि जो कमं करता होता तो| 
का फल .भी भोगना पड़ता इसलिये जसे हम केवली प्राप्त सुच 
' अक्रिय मानते हैं वेसे तुम भी मानो । 
( आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है । जब चेतन (ते 
कत्ती क्यों नहीं ? और कत्ता. है तो दह क्रिया से पृथक्‌ कभी नँ 
५ :<सकता । जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईश्वर तीथङ्कर को जीव से बने 
मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान्‌ नहीं मात समत 
-_ ___ क्योंकि जो निमत्त से इंचर बने तो अनित्य और पराधीन होजाय 
> देशवर.बनने के प्रथम जीव था, पश्चात्‌ किसी निमित्त से हेर बा 
` फिर भी जीव हो जायगा, अपने जीवत्व स्वभाव को कमी 
. .. सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव है. और अनन्तकाळ तक जा | 
: लिये इस अनादि स्वतःसिद्ध इश्वर को मानना योग्य है । देखो | 
वत्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता Fe 
कभी नहीं होता । जो ईश्वर : क्रियावान्‌ न होता तो कव) 
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| ~¬ न्ध से नहीं रहेगा। जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज 
| व प जो युक्ति में क्रिया हीन मानते हो तो वे सुक्त जीव 
|| होके भ हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए, क्या 
| pe पांपाणवत्‌ जड़ होजाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भो चेष्टा ” 
|| इने तो स॒क्ति कया हुईं किन्तु अन्धकार और वन्घन में पड़गये । 
१ "जव वी 3 इश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु 
दो नहीं होतीं ? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र आदि की 
उत्तम मध्यम, . नकट अवस्था क्यों हुईं । क्योंकि सब में ईशर एकसा 
| न्नै तो छुटाई बडाई न दोनी चाहिये! | 
री ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य | 
एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है, जैसे आकाश सब में व्यापक दै | 
` और भूगोल और घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जैसे एयिवी आंकाश | 
बुक नहीं येसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं, जैसे सब घटपटादि में आकाश 
' ज्यापक है और घटपटादि आकाश नहीं वेसे परमेश्वर चेतन सब में दै 
| प्र सब चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान्‌ अविद्वान्‌ और धर्मात्मा भधर्मात्मा 
बराबर नहीं होते विद्यादि सद्गुण और सत्यमापणादि कमं, सुशीलतादि { 
| समभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शुद्ध और 'अन्त्यज. 
|| बढ़े छोटे माने जाते दे वरणो की व्याख्या जैसी “चतुर्थससुछास में लिख 
A) भये हैं वहां देखलो । डी 
॥( (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि | 
ह क्या कास ? 

(आस्तिक ) ऐश्वरी. सृष्टि का इश्वर कत्ता है, जैवी सृष्टि का नहीं, जो 
« जीवो के कत्तम्य कमे हैं उनका इंश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है 
जैसे वृक्ष, फळ, ओपधि, अज्नादि.ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर' 
|. मनुष्य न पीसे, न कूटें न रोटी आदि पदार्थ बनावं और न खावे तो क्या 
# इधर उसके वदुळे इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करें तो जीव 
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का जीवन भी. न होसके इसलिये आदिसुष्टि में जीव के शोर गौर 
को बनाना इंघराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना ही. 
व्य काम है । - १2022) | 
क) जब परमात्मा झाश्वत, अनादि, चिदानन्त ज्ञानसत्य। | 
तो जगत्‌. के प्रपञ्च और दुःख.मे क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख कार 
ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता, इश्वर ने क्यों क्या 1 
( आस्तिक ) परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नही पिला, ३ 

` अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि मपञ्च और दुःख मे गिरना चो एक 

___ देशी हो उसका हो सकता है स्वदेशी का नहीं । जो अनादि चिदा, | 

_ _ज्ञोनस्वरूप!परमास्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन वना सके इषत्‌ | 
, ` ` बनाने कां जीव में सामथ्यं नहीं और जड़ में स्वय बनने का भो साम॑ | 
` ` नहीं, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और सः 
` आनन्द में रहता है, जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता. 
| पितारूप निमित्त कारणसे भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने खिया है 
. (नास्तिक) इश्वर सुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सहि 
घारण और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा ? ठ 
र ( ह रितिक 3 इश्वर सदा सुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से र द | 
हुए तीर्थकरों के समान एंकदेश में रहनेहारे वन्थपूवक मुक्ति से युद 


सनातन परमात्मा नहीं है । जो अनन्तस्वरूप गुण, कमं, स्वभावयुक्त । 
_ त्मा है वह. इस किंचिन्मात्र जगत्‌ को बनाता धरता और ग्रस्य | 
` हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता पे 
जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से युक्ति होती ह | 
__ जो कभी बद नहीं था वह सुक्त क्योंकर कहा जा सकता र ! गौर 
= एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और सुक्त सदा हुआ करते हैं, पह | 
स्वदेशी, स्वध्यापक, ईश्वर बन्धन .या नैमित्तिक सुक्तिके ४ १ 
जैसे कि तुम्हारे तीथंकर हैं, कभी नहीं पड़ता, इस लिये वह प | 
सदेव मुक्त कहाता है।. | ५ 
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22) जीव कर्मों के फल देले ही भोग, सकते हैं जैसे भांग | 
Ft मद को यमेव भोगता है, इसमें इश्वर का कांम नहीं । | 


(आस्तिक 3 जैसे विना राज्ञा के डाकू, लूम्पट, चोरादि दुष्ट मनुष्य . 
| सो वा .कारागृद में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु” 
की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा .कर यथोचित राजा 
ी देता है इसी प्रकार जीव को भी इश्वर अपनी न्यायव्यबस्था से. की 
दर कर्माचुसार यथायोग्य दण्ड देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट 

झो के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीक्ष - 
होता चाहिये) ` अर) 1120 च्य 
__( नास्तिक ) जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे 

स इश्वर हैं । 

$ ( आस्तिक ) यह कथन सवंथा व्यथ है, क्योंकि जो प्रथम वदध 
होकर सुक्त हो तो पुनः वत्ध में अवश्य पड़े क्योकि वे स्वाभाविक सदेव 
नहीं । जैसे तुम्हारे चौबीस तीथकर पहिले वद्ध थे पुनः सुक्त हुए, 
भी बन्ध में अवदय गिरेंगे और जब बहुतसे इश्वर हैं तों जैसे जीव - 
नेक होने से लड़ते, भिडते फिरते. : वैसे इश्वर भी लड़ा भिदा करेंगे । 


, || हे कोई कम, कमे के विना कोई काय्यं जगत्‌ मेःहोंता दीखता है ? यह 
, | ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वर्यसिद्ध पिसान, रोटी बनके 
| नियो के पेर में चली जाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गरखा, | 
, | ए, धोती, पगड़ी आदि बनके कभी नहीं आते ! ,जब ऐसा नहीं तो 
) | रकत्ता के. विना यह. विविध जगत. और नाना प्रकार की रचना- 
| पि कैसे वन सकती ? जो हठधर्म से स्वयंसिद्ध जगत्‌ को मानो तो 


उपरोक्त .च 
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७५३८ संत्यायंप्रकाझश ` 
| जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणञून्य कथन को इ 
बुद्धिमान, मान सकता है? ` : ७७ 
र नास्तिक ) ईश्वर विरक्त है चा मोहित 1 जो विरक्त है तोरे 
प्रपञ्च में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने 4 | 


नहीं हो सकेगा । पती | 
य ल ) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घर न 9 


__ ज़्योंकि जो सवंव्यापक वह किसको छोड़े और किसको अह्न | 
ऽ र से उत्तम वा उसको अप्नास कोई पदार्थ नहीं है इसल्यि ह| 
में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में षा 
` ऊंखर मे-नहीं। र 

° ( नास्तिक ) जो इश्वर को जगतः का.कत्ता और जीवों के ज्यो. 
` झो का.दाता मानोगे तो इश्वर प्रपंची होकर दुःखी हो जायगां। | 
~, (्ास्तिक ) भळा अनेकविध कमो का कर्ता और प्राणि ब्े| 
` फलो का दाता धार्मिक, न्यायाधीश, विद्वान कमो में नहीं फंसता,३ | 
. अपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामथ्यवाला प्रपची गौर दुखं | 
क्योंकर होगा ? हां तुम अपने और अपने तीथकरो के समान पसे 
को भी अपने अज्ञान से समझते हो. सो तुम्हारी अविद्या की हीझ है 
जो अविद्यादि दोपों से छूटना चाहो तो वेदादि सत्य शाखो का गाए 
` छेओ, क्यो अम में पडे २ ठोकर खाते हो ? हि 
गै जब ज्ञेन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्र के सरु 


` दिखछाते और संक्षेपतः मूलाथं के लिये पश्चात्‌ सत्य झूठ की सर्म 
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सूल-सामिअणाइ अणन्ते च नूराई 
ip _ सोहाइ. कस्मशुरु ठिइ विवाग वसनुममई 
. प्रकरणरत्नांकर भाग दूसरा २। षष्टीशतक क 
यह रत्नसारभाग नामक ग्रन्थ के सम्यकूस्व भकार ` 
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|.-- डी संक्षेप से उपयोगी यह अथे है. कि यह संसार अनादि 
| ` न कमी इसकी उत्पत्ति हुई न कमी विनाश होता है अर्थात्‌ 
3 


| ह बनाया जगत्‌ नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद. में, हे 


. (समीक्षक) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और 
र. कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कमे 
| द्व रहता । जगत्‌ में जितने पदाथ उत्पन्न होते हैं ` वे सब संयोगज 
| ति विनाशवाले देखे जाते हैं, पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला 
| यों नहीं? इसलिये म्हारे तीथकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं था, जो 
| «बड़ों सम्यक ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बांत क्यों लिखते ? जैसे 
| (हरे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो, तुम्हारी बातें सुननेवाले को 

'पदार्थशान कभी. नहीं हो सकता । भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता 
| है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आचार्य 
दा गैनियों को भूगोल खगोळ विद्या भी नहीं आती थी और न अब वह 


| 


| और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में एथिवीकाय अर्थात्‌ एथिवी भी जीव 
ह| जा शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं 


| आन सकता । 
श) ' ' और भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें जिन तीर्थकरो को जैन लोग 


॥ विद्या इनमें है, नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्याकर मानते . 


|| `, जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं, न कभी बना और न कभी नाश होता। - 
| हे है । 


ह| पम्यक्ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने हैं। - 


|| 'सारमाग” ( इसःअन्थ;को जेन लोग मानते हैं और यह ईसवी 
| इन्‌ १८७९ अप्रेल ता०. २८ में बनारस जेनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द 

| चवीने छपवाकर प्रसिद्ध किया है ) के १४५ पृष्ठ में काल की इस 
भर व्याख्या की है अर्थात्‌ समय का नाम सूदमकाल है । और असं- 


| 


मी हो मो, नजि लए हक. सहडत, तीस 


प समयों को “आवलि” कहते हैं । एक करोड़ ससंठ लाखं सत्तर 


दा 


सत्याथंप्रकावाः I 


मुहुक्तो का एक “दिवस”, वैसे पन्द्रंह दिवसों का एक " 

_ का पुक “मास” वैसे बारह महीनों पु“ होत ह 

रस ड छप्पन सह कोड चों का पक हे 

ऐसे असंख्यात पूरो का एक “ पल्योपम' काळ नशा हेत नर्स | 

इसको कहते हैं कि एक चार कोश का कोरस और उप] 
> ` कुआ खोद कर उसको जगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलित्तित बा ॥। 
- क्षे टुकड़ों से भरना अर्थात्‌ वत्त॑मान मलुष्य के बाल से जुगुढिये च 
का बाळ चार इज़ार छानवें भाग सूक्ष्म होता है, जव जुगुरिये मन| 
के चार सहल छानवें बाहो को इकट्ठा करें तो इस समय के सु 

: का एक बाळ होता है ऐसे जुगुल्यि मजुष्य के एक बाल के एक | 
साग के. सात चार आठ २ टुकड़े करने से २०९७१५२ अथात्‌ मु 
छाख सत्तानवं सह .एकसौ वावन उके होते हैं, पेसे टुकड़ों सेप 

- कुभा को भरना उसमें से सौ वर्ष के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना! | 
सब टुकड़े निकल जावें और कुआ खाली हो जाय तो भी वह संखा| 

* काळ है और जव उनमें से पक २ टुकड़े के असंख्यात दुकदे झे 
उन टुकड़ों से उसी कए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ठ्य 
चक्रवत. राजा की सेना चली जाय तो भी न दबे उन टुकद में ऐ 
वष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले, जब वह कुआ रीता हो जाय तंब 
मं असंख्यात पूवं पड़ तब एक २ पल्योपम काल होता है। वह पस्यो | 

- . काळ छुआ के दशान्त से जानना, जब दृश क्रोडान्‌ कोड एल 
` कांड बीते तब एक «सागरोपम” काळ दोता है जब,दश कोप 
।  _ _ सागरोपम काळ बीत ` ज्ञाय तब एक “उस्सप्पंणी” कार होता ह। 
._जञब एक उत्सप्पेणी और एक अवसप्पैणी काळ बीत जाय ए । 
. _- “कालचक्र” होता. है, जब अनन्त कालचक्र बीत जा. (3 
` ““पुदुगलपरावृत्त होता है। अब अनन्तकाल बे | रब 


पुस्तक मे तत्र. उपनाहो सेका, की स्या क है a द 


Can a प i हि 
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नन्ता”? कहता है, वैसे अनन्त पुद्गलपरावृत्त काळ जीव को 
पते हुए बीते है इत्यादि । सुनो भाई गणितविद्यावाले लोगो ! जनियों 

३ अन्यं की कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तुम इसको सच 
) भी मात्र सकोंगे वा नहीं १ देखो ! इन तीथकरो ने ऐसी गणितविद्या . 
वढी थी, ऐसे २ तो इनके मत में गुरु और शिष्य हैं जिनकी अविद्या का . 
, पारावार नहीं । और भी इनका अन्धेर सुनो। रलसार भाग पू० १३३ - 
|| २ हके जो कुछ वूटाबोळ अर्थात्‌ जेनियोँ के सिद्धान्त अन्य जो कि उनके 
| तर्यकर अर्थात, ऋषभदेव से लेके महावीर पय्यंन्त चौबीस हुए हैं उनके 
| दनां का सारसंग्रह है । ऐसा रल्सारभाग प० १४८ में लिखा है कि 
` पिवीकराय के जीव सद्दी, पापाणादि एथिवी के भेद जानना, उनमें रहने . 
दारे जीवों के शरीर का परिमाण एक अगुरु का असख्यातवां समझना 
` अर्थात अतीव सूक्ष्म होते हैं। उनका आयुमान अर्थात्‌ वे अधिक से अधिक 
२२ सहत्त वर्ष पयन्त जीते हैं । ( रल० पृ० १४९ ) वनस्पति के एक 
| झरीर में अनन्त जीव होते हें चे साधारण वनस्पति कहाती हैं, जो कि 
| =न्दुमूलप्रसुख और अनन्तक्रायप्रसुख होते दै उनको साधारण वनस्पति 
३| के जीव कइने चाहिये, उनका आयुमान अनन्त सुहूत्त होता है। परन्तु | 
| यहां पूर्वोक्त इनका सुहूं समझना चाहिये और एक शरीर में जो _ 
श्र. एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पश इन्द्रिय इनमें है और उसमें एक जीव रहता है 
| उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, उसका देहमान एक सहस्र योजन 
अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का, परन्तु जेनियों का योजन १०००० 
(दश सहस्र ) कोशों का होता है, ऐसे चार सहर कोश का शरीर 


अदृतालीस कोश का स्थूळ शरीर होता है। और उनका आयुमांन अधिक | 
क बारह चप का होता है, वहां हुत ही भूछ गया क्योंकि इतने - 
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बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड्तालीस कोश को क ~| 
जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी चरर. | 
भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जूं को देखे!!! (रज्रसार भाग पृः ५५ 
भौर देखो ! इनका अन्धाधुन्ध बीछू, बगाई, कसारी और मो ) 

. .योजन के झरीरवाछे होते हैं, इनका आंयुमान अधिक से ब | 
महीने का है । देखो भाई ! चार २ कोझ का बीछू अन्य किसी ने देता 

न होगा जो आठ मीलतक का. शरीरवाला वीछू और मक्‍्ली भी जनि 

के मत में होती हैं ऐसे बीछू और मकखी उन्हीं के घर में रहते होंगे । 
और उन्हीं ने देखें होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होगे, अन्य 

` किसी ने ससार में नहीं देखे होंगे, कभी ऐसे बीछू क्सि जेनी कोक्ता | 

. तो उसका क्या होता होगा ! जलचर सच्छी आदि के शरीर का मान 
) . . एक सहस्र योजन अर्थात्‌ १०००० कोश के योजन के हिसाव हे. 
१००००००० ( एक करोड़ ) कोश. का शरीर होता है और एक रोइ | 

पूव वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थूळ जलचर सिवाय जेनियों क | 

_ अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि का देहान | 
दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षो का 
इत्यादि, ऐसे बडे २ शरीरवारे जीव भी जेनी छोगों ने देखे होंगे बौर | 
मानते हैं और कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता। (रत्नसारभा० ४० १५!) 
जरूचर गर्भज जीवों का. देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात्‌ 
१००००००० ( एक करोड़ ) कोशों का और आयुमान एक करोड़ पूर्व 

. वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के 

` आचायों ने स्वप्त में देखे होंगे ! कया यह महाझठ बात नहीं छि 

. जिसका कदापि सम्भव न- हो सके! _ र हर 
अब सुनिये भूमि. के परिमाण को । ( रत्रसार भा० ४० १५२) 

इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यातससुद हैं। इन जस 

का प्रमाण अर्थात्‌ जो अदाइई सागरोपम काल में जितना समय हो उत. 
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~ 7 सुन जानना अब इस एथिवी में “जस्बूद्वीप” प्रथम सब द्वीपों 
ber इसका प्रमाण एक लाख योजन अथात्‌ 'एक अरब कोश 
| ढे और इसके चारों ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख 


दै होश का है अर्थात्‌ दो अरव कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारों 


ह 
| हक “्वातकीसंण्ड” नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात्‌ 
` ए अरब कोश का प्रमाण है और उसके पीछे कालोद्धि” समुद्र है 

_ ञ्ञ आठ लाख अर्थात. आठ अरब कोश का प्रमाण है । उसके पीछे 
_धुक्रावर्त” दीप है उसका प्रमाण सोलह कोश का है उस द्वीप के 
तर की कोरे दें उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं और उसके - 
उरात असंख्यात द्वीप सु हैं उन्ममें तियंग योनि- के जीव रहते 

ग | ;। (रतसार भा० ० १ ५३ ) जस्वूद्रीप में एक,हिमवन्त, एक ऐरण्ड- 

| कत, एक हरिवपं, एक रम्यक, एक देवकु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हैं । 
(समीक्षक ) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जानने वाळे लोगो ! 
मगो के परिमाण करने में तुम भूले.वां जैन ! जो जेन भूछ गये हों तो - 
तुम उनको समझाभो और. जो तुम भूळे हो तो डनसे समझ लेभो। 

` | शोदासा दिचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जेनियों के आचाय 
| गैर शिप्यों ने भूगोल, खगोळ और गणित दिद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी, 
|| पढे होते तो महा असस्भव रपोड़ क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान: पुरुष 
` ` जात्‌ को अकतूंक भौर इश्वर को न माने इसमें क्या आश्चयं दै ? इसलिये 
| बी लोग अपने पुस्तकों को झिन्हीं विद्वान £ न्य मतस्था को नहीं देते, . 
सोडि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीथइरों के बनाये हुए सिद्धान्तग्रन्थ 
मारते हैं उनमें इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी पढ़ी हैं इंसिये 

| ही देखने देते जो देवं तो पोल खुल जाय, इनके विना जो कोई मनुष्य 

| छठ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोडाध्याय को सत्य नहीं 
| मान सकेगा, यह सव प्रपञ्च जेनियो ने जगत्‌ को अनादि मानने के जिये 


ध्य है र ¢ 
इग झ्या है, परन्तु यह निरा झुठ है। हां, जगत्‌ का धारण अनादि 
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, अनादि कभी नहीं हो सकता, जो काय जगत्‌ को नित्य मानोगे तो उसन 


` क्योंकि प्रथम कत्त और कारण के होने से ही काय्यं होता है जिसमें संयोग 


` `. _ को स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम्‌ सूक्ष्म सिविदय न 
` बोध. कैसे हो सकता है ? इसलिये जो जेनी लोग सूष्टि को अनादि भरल 


_. म्रकरणरल्लाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सक्ती 
क्योंकि जिनका अन्त अर्थात्‌ मर्यादा होती है उनके सब सञ्बन्थी अन्त 
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है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्वस्वरूप, अकतृक है, परन्तु उनम हू 
पूर्वक बनने वा बिगड़ने का सामथ्य कुछ भी नहीं, क्योंकि जव एक प 
माशु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से एयक्‌ २ रूप रब | 
घे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनझा दानवा 
चेतन अवदय है और चह बनाने वाला ज्ञानस्वरूपं है । देखो | ए | 
सूयादि सब लोकों को नियम में रखना अनंत अनादि चेतन परा | 
का काम है, जिसमें संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूळ जत्‌ 
if 
कारण कोई न होगा किन्छु वही कायकारणरूप होजायगा जो ऐसा कहो 
तो अपना काय्यं और कारण आपही होने से अन्योऽन्याश्रय और धारा 
अय दोष आदेगा, जैसे अपने कंधे पर आप चढ्ना और अपना पिता पुत 
आप नहीं हो सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्ता अवश्य ही मानना है। | 


( प्रश्न ) जो इश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का क्त 


कौन दै? RES | 
(उत्तर) कर्ता का कर्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सवता 


वियोग नहीं: होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका र्ष 
'चा कारण किसी प्रझार नहीं हो सकता इसकी विशेष ' वास्या आने 
'ससुछास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना । इन जन छागां 


मानते और द्वब्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रति 
अतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं ई 


हे 
_ ही होते हैं। यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता क्त 


म्र ९७ है शू 
‘an PS A, 


जु pe 'द्वादवाससुछासः ५४५ 


“बह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं, क्योंकि एक २ . 
ह मते २ एक रे का्य्येकारण सामथ्यं को अविभाग परयायों से अनन्त 
केवळ अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा 
आ इसमें अनन्त विभागरूप प्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक २ 
अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायो 
मानना केवळ बाळरुपन की बात है क्योकि जिसके अधि- 


है तो उसमें रहने वालो का अन्त क्यों नहीं ! ऐसी ही _ 


; | र गे भी भनन्तं 


| न अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जनियों का निश्चय 
| बेस है eT 
` ्रतनालच्णो जीवः स्याद्जीवस्तद्न्यकः। 
 सत्कर्मपुद्गत्वाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥ 
| . बह जिनदत्तसूरि का वचन है । और यही प्रकरणरल्ञाकर भाग पहिछे 
.अनयचक्रसार में भी लिखा है. कि-चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित 
| उतरीव अर्थात जड़ है ॥ सत्कमंरूप पुद्गळ पुण्य और पापकमरूप पुदू- | ` 
| ग़ पाप कहाते हैं । र 
||. (समीक्षक) जीव भौर जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़- 
| से पुद्गळ हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य 
| क्षने का स्वभाव चेतन में द्ोता है देखो ! ये जितने जड़ पदाथं हैं दे 
सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक ` | 
परन्तु उसी अइप और अव्पक्ष जीवं को मुक्ति दशा में सवज्ञ मानना 
है, क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामथ्य भी सवंदा समीप 
। नैनी लोग जगत्‌, जीव, जीव के कम और बन्घ अनादि मानते 
क हां भी जनियों के तीथकर भूळ गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत्‌. का काय्य" _ 
|| भरा, प्रवाह से कायं और जीव के कमं, बन्ध भी अनादि नहीं हो. सकते 
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' क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता ।. जोम वी 
भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का नड 
~ ९ 4 

और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमं और बन्ध भी नित्य सता 
और जब सब कमो के नाश का प्रसंग होगा र ओर जब अनादि कोष कं | 
मानोगे तो कमं और बन्ध भी नित्य होगा और जव सब कमों के ळे | 
सुक्ति मानते हो तो सब कर्मो का छूटना रूप मुक्ति का निमित्त ३७. 
तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कम करता | 
नित्य सम्बन्ध होने से कमं भी कभी न छूरेंगे । पुनः जब तुमने दर 
सुक्ति और तीर्थकरों की सुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी। | 
(प्रश्न ) 'जैसे घान्य का छिलका उतारने वा अभि के संयोग होने 

से वह बीज पुनः नहीं उगता. इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव एक 
जन्मंमरणरूप संसार में नहीं आता। . MET, 
( उत्तर ) जीव और कमं का सम्बन्ध “छिलके और बीज के समात 

` नहीं है किन्तु इनका समवायः सम्बन्ध है, ` इससे अनादि काल से जीव 
और उसमें कर्म और कतृत्वशक्ति को सम्बन्ध है, जो उसमें कम॑ करे 
की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पाषाणवत्‌ हो जायंगे भौर 

` मुक्ति को भोगने का भी सामथ्यं नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कम 
_ बन्धन छूटकर जीव सुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूर का 
बन्धन में पड़ेगां क्योंकि जैले कमरूप मुक्ति के खांघनो से भी छूटकर जीव 
का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य सुक्त से भी छूट के बन्धन में 
पड़ेगा, साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता । भौर चो 

` साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे तो कर्मा के विना ही बन्ध प्रास द 
सकेगा । जैसे वसरं में सैल, लगता और धोने से छूट जाता है शाची 
लग जाता है वेसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से जीव न 

कमे रूप फळ लगता है और जो सम्यकज्ञान,दशंन,चारित्र निमंल होता है भौ! 
' सैल छगने के कारणों से मलो का ळगना मानते हो तो सुक्त जु सार 
' आर संसारी जीव का सुक्त होना अवश्य मानना पदेगा, क्योंकि बे 
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मलिनता छुटती है वसे निमित्तो से महिनता छग भी जायगी 
जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवांहरूप से अनादि मानो, अनादि 
(प्रश) जीव निर्मल कभी नहीं था किंतु मलसहित है । 
जो कभी निमल नहीं था तो निम भी कभी नहीं हो 
जैसे शुद्ध वख में पीछे से लगे हुए मैल,को धोने से छुदा देते हैं 
खाभाविक श्वेत वण को नहीं छुड़ा सकते मेळ फिर भी वख में 
| हा जाता है इसी प्रकार सुक्ति में भी लगेगा । 
| (प्रश्न) जीव पूर्वॉपाजित कमे ही से शरीर धारण कर लेता है 
| इ का मानना स्यथ है । हटा 
| (उत्तर) जो केवळ कम ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर 
ग न होतो वह जीव जुरा जन्म छि जहां बहुत दुःख हो उस को 
४ प्रण कमी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे । जो कहो 
| & कर्म प्रतिवन्धक है तो भी जैले.चोर भाप से आके बन्दी गृह में नहीं 
| दाता भौर स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार 
|| उन को शरीरथारण कराने और उसके कर्मानुसार-फल देने वाळे परमेश्वर 
| द्ये तुम भी मानो । 
| (प्रश्न) मद ( नशा ) के समान कम स्वयं प्राप्त होता है फल देने 
दूसरे की आवश्यकता नहीं । 

| (उत्तर) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवालों को मद॒ कम 
|| इदता, भनभ्यासो को बहुत चढता है, वेले नित्य अहुत पाप पुण्य करने 
| यों को न्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेबालों को अधिक 
| छ होना चाहिये और छोटे कमेवालों को!अधिक फळ होवे । 

ok स ) जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका वसा ही फल हुआ 

ह | 
' (उत्तर) जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो 


Se 
i i CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized:by eGangotri 
ie 


५४८ `. सत्याथंपरकाहः  . | र 


< 
क 


--सकता, हां जैसे शुद्ध वख में निमित्तों से मळ लगता है उसके 
मित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है.) . 
र ( प्रश्न ) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्र नहीं 
दूध और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता. इसी प्रकार 
और कम के योग से कम का परिणाम होता है । १. 
(उत्तर ) जेसे दृही ओर. खटाई का मिलानेवाळा तीसरा होता 
` से ही जीवों को कमो के फळ के साथ मिलानेवाला तीसरा घर 
चाहिये क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीर 
_अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कफल को प्राप्त नहीं हो सकते, इसे 
सिद्ध हुआ कि विना इश्वर स्थापित सष्टिक्रम के कमफल्व्यवस्था ब 
, हो सकती । 
( प्रश्न ) जो कम से सुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है। 
(उत्तर ) जब अनादि काळ से जीव के साथ कमं लो हैं तो इ 
जीव सुक्त कभी नहीं हो सकगे । 
A ( प्रश्न ) कम का बन्ध सादि है। | ई 
 . ____ (उत्तर ) जो सादि है तो कमं का योग अनादि नहीं और संयोग 
` कीआदि में जीव निष्कम होगा, और जो निष्कम को कम छग गया. 
अुक्तो को भी छग जायगा और कम कत्ता का समवाय अथात्‌ नि 
५ सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जसा ९ च ससुहास ग 
लिख आये हैं वेसा ही मानना ठीक है । जीत चाहे जसा अपना न | 
और सामथ्यं बढ़ावे तो भी उसमें परिमितज्ञान और ससीम 
रहेगा, इश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामध्य 
` “उचित है उत्तन योग से बढ़ा सकता है और जो जनियों में आहत ली 
द्वे के परिमाण से जीव का भी परिमाण. मानते हैं उनसे पूछना चा 
. कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव ह 
कैले समा सकेगा ? यह भी एक मूता की बात है क्योकि जीव ए 
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हच न्हे ज्ञो कि एक परमाणु में भी रह सकता: है परन्तु उसकी 5322 

द र म ण बिजुळी और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती | 

र्फ यूब शरीर का -वर्ततमान .जानता है अच्छे संग से अच्छा और बुरे 

हु दुरा हो जाता है | अब जैन लोग घमं इस प्रकार का मानते हैं:- _ 

` बूल जीव भवदुदाई इक विय हरइ जिणमयं. धम्मं । 
७ राणं परमं तो खुदकय्ये सूढसुसि ओसि॥ 


£ ४ कि F 
'E 


` __करणरत्नाकर भाग २। षष्टीशतक ६०। सूत्राङ्क ३॥ 
| जीव! एक दी जिनमत अंचीतरागमाषितं धमे संसारसम्बन्धी 
|. रामरंणादि दुःखों का हरणकर्तता है इसी प्रकार सुदेव और सुगु 
उत मत वाळे को जानना, इतर जो वीतराग ऋषभदेव से छेके महा- 
| नर पर्यन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य दरिहर ब्रह्मादि ` कुदेव हैं उनकी 
| शे कल्ाणाथं जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य » उगाये गये हैं । 
॥ हक यह भावार्थ है कि जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधमं को छोड्‌. . 
| इत्य ङुदेव कुगुरु तथा कुधम को सेवने से कुछ भी कल्याण 'नहों होता । [्‌ >“ 
| समीक्षक ) अव विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निनदाय |. 
| (कर के लक हैं !... जा 
| मूल-अरिहं देवो सुगुरु सुद्ध धस्मं च पंच नवकारो ।. . 
__ चन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं चसइ हिययम्मि॥  . 
1 > i; भक० भा० २। षष्ठी० ६० सू० १॥ . . . 
` जो अरिहन देवेन्दकृत पूजादिऋन के योग्य दूसरा पदाथ उत्तम कोई 
| बही ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ 
श्र का उपदेष्टा शुद्ध कशाय मलरहित सम्यक्व विनय: 'दयामूल श्री 
गिनमापित जो घम है वही दुर्गति में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करने 
गौर अन्य हरिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करने वाला नहीं. 
अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार, ये चार पदार्थ 


कू 
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धन्य हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं अथात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्स्व 
चारिश्न यह जेनों का घम है । 

( समीक्षक ) जब मलुष्यमान्न पर दया नहीं वह दया न हम 
के बदले अज्ञान दशन अंधेर और चारित्र के बदले भूखे. मरना है 
अच्छी बात है ? जन मत के धम की प्रशंसाः 


मूल-जइन कुणाखे तव चरणं पढसि न गुणोसि देसि नो 
हमर ता इत्तियं न सक्किसि जं देवो इकक अरिदन्तो ॥ 
oi hE प्रकरण० भा० २ । षष्ठी० ६० | स० | 

हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ 

-्ञ प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान बही 
सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के 
सुगुरु सुधमं जेनसत में ्द्धा(रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारणहै। 
. (समीक्षक ) यद्यपि दया और क्षमा अंच्छी वस्तु है तथापि क्षपा 
में फंसने से दया अद्या ओर क्षमा अक्षमा होजाती है इसका १ 
यह है कि किसी जीव को दुःख न देना। यह बात. सवंथा सुंभ 
नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दड देना भी दया में 
है, जो एक दुष्ट को दंड न यिदा जाय तो संहर्त्रों मनुष्यों को 
आहे “हो. इसलिये वह दया. अद्या और क्षमा अक्षमा होर 
“यहः तो टीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की भा 
का उपाय करना दंया कहाती है। केवळ जळ छान . के पीना, ६ 
जन्तुभों को बचना ही दरया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार को दषा 
'जैनियों के कथनमात्र ही है क्‍योंकि येसा वर्त्तते नहीं । क्या भुष्यादि 
चाहे किसी मत में क्यों न हो दया करके उसको अन्नपानादि से संता 
करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया र 
है ? जो इनकी सच्ची दया होता तो “विवेकसार” के पष्ठ २२१ : हा 


री व 


» शान दशनः त 


` | 

i 

. ~ 
“र. 


द्वादुाससुछासः | जज 


दूसरा 20171 “इनको नमस्कार अर्थात्‌ वन्दुना भी न करनी फर बन्दुना भी न करनी । तीसरा 
र ” अर्थात्‌ अन्य मतबालों के सांथ थोडा बोलना चौथा 
(पुन आर्थात्‌ उनसे वार २ न बोलना । पांचवां “उनको अन्न . . 
| जादि दाल अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी। छठा | 
ह्त्वयुष्पादि दान' ? अन्य मत्त की प्रतिमा पूजन के लिये गंधयुष्पादि भी 
| _ देता! ये छः यतना भर्थात्‌ इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी 
र | र 
य , समीक्षक ) 'अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी 
|| होगा की अन्य मत वाळे मनुष्यों पर कितनी अद्या, इष्टि और द्वेष है । 
उव अत्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अद्या है तो फिर जेनियों को दयाहीन 
|| झला संभव है क्योकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष चर्म 
॥ दीं कहाता, उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं, इसलिये उनकी 
६ सेवा करते अन्य मतस्थो की नहीं फिर उनको दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कह 
| स्तां है! विवेक० एषठ १०८ में लिला है कि मथुरा के राजा के नमुची 
नामक दीवान को जैनसतियों,ने अपना विरोधी समझ कर मार डाळो और 
भाळेयणा ( प्रायश्चित्त ) करके शुद्ध होगये । क्या यह भी दया और 
क्षमा का नाशक कमं नहीं है ? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पय्य॑- 
त वैरुद्धि रखते हैं तों इनको दयाळ के स्थान पर हिंसक कहना ही 
$| साधक है | अब सम्यवत्व द॒शेनादि के लक्षण आहेत प्रवचनसंग्रह, परमा- 
मनसारे में क॒थित है । सम्यक्‌ अद्धान, सम्यक्‌ दसन, ज्ञान भौर चारित्र 
थे चार मोक्षमागं के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की है । जिस 
| केप से जीवादि द्रष्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित अन्थाजु- 
| पदिपरीत अमिनिवेषादिरिहित जो श्रद्धा अर्थात. जिनमत में प्रीति है 
| शे सम्यक्‌ अंद्धान और सम्यक दुर्शन है ॥ | 
$  रुचि्जिनोङ्गतत्वेषु सम्यक्‌ श्रद्धानसुच्यते । 


1... निब तत्वों 
द नोक्त त्वा में सस्यक शरद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं । 
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यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्धिस्तरेण वा । ` 
यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्क्षान मनीषिणः॥ . 
जिस प्रकार के जीवादि तस्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार ते बो. 
बोध होता है उसी को सम्यग्‌-ज्ञान बुद्धिमान कहते हैं। होर. 
सर्वथाऽ वद्ययोगानां त्यागंब्धारित्रसुच्यते । 

` कीर्तितं तद्हिसादिवतभेदेन पञ्चधा ॥ 
झहिसासूज॒तास्तेयन्रह्मचय्यापरिग्रहाः।, _ 
सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारिनन.कहाता 
है और अहिंसादि भेद से पांच अकार का ब्रत है। एक ( अहिंसा ) 
किसी प्राणीमात्र को स मारना । दूसरा ( सूनृता ) प्रिय वाणी बोलना 
तीसरा ( अस्तेय ) चोरी न करना । चौथा ( त्रह्मचय्ये ) उपस्थ इन्द्रिय 
का संयमन । और पांचंवां (अपरिग्रह) सब सब वस्तुओं का त्याग करना। | 
इनमें बहुतसी बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ भहिसा और चोरी आदि 
निन्दुनीय क्रमी का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अत्य मत की बिन्दा 
`. करने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भो दोषयुक्त होगई हैं । जैसे ग्या 
.. सूत्र में लिखी हैं अन्य हरिद्दरादि का धमं संसार में उद्धार करनेवारा 
.. . नहीं। क्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके अन्य देखने से ही पूण विद्या 
. ` और घापिकतां पाई जाती है उसको बुरा कहना और १ असभ 
` ` ज्ञेसाकि पू लिख आये वैसी बातों के कहनेवाछे अपने तीथकरों की स्तु 
करना: केवल इठ की बां हैं । भला जो जेनी कुछ चारित्र त कर सके; 
दान देने का सामथ्यं हो तो भी जैनमत सचा है क्या इतना a 
से चह उत्तम होजाय ? और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी र होडाव 
` ` तेते कथन करनेवाले मनुष्यों को भ्रान्त और बालडुद्धि 1 जाय ह 
` ` क्या कहें? इस में यही विदित होता है कि इनके आचाम स्वार्थी 2 
_____ विद्वान नहीं, क्‍योंकि जो सब की निन्दा न करते तो ऐसी झी बा व 
ड ` कोई न फॅसता, न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो चिड 
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ठ तियो का अत डुबानेवाला और वेदमत सव का उद्धार करनेहारा 
लि देव सुदेव और इनके ऋषभदेचादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें 
वैया ही उनको जरा न लगेगा । और भी इनके आचार्य और 
की भूल देखलोः-- 
_जिणवर आणामंगं उमग्ग उग्सुत्तले सदेसणउ। 
गत आणाभंगे पावं ता जिणमय दुकरं घम्मम्‌ ॥ 

। ` प्रकर० भाग २। षष्ठी श० ६। सू ११॥ 


उन्मागे उत्सूत्न के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ वीतराग 
तकरं को आज्ञा का भज्ञ होता है बह दुःख का हेतु पाप है, जिनेश्वर के 
को सस्पकूवादि धर्म अहण करना बढ़ा कठिन है. इसलिये जिस प्रकार 
| पत आज्ञा का अङ्ग न हो वैसा करना चाहिये ॥ 
_ (समीक्षक) जो अपने ही सुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही | 
|| सं को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह सूखंता की बात 
है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करें अपने 
|| दुव से अपनी ग्रासा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो 
| एते हैं इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥ ._ 
गूत--वहुगुणविज्‌का निलयो उस्खुत्तमासी तहा वि मुत्तब्बों। 
| | जइवरमणिज्जुतो चि डु विग्घकरो विसहरो लोए ॥ 
ही... प्रकर० भाग २। षष्ठा० सू १८॥ 
बैसे विषधर सपे में मणि त्यागने योग्य है वेसे जो जैनमत में नहीं. 
|| स चाहे कितना बड़ा धार्मिक पण्डित हो डसझ्ो त्याग देना ही जैनियों' 
| सो उचित है । 
| ` (समीक्षक ) देखिये !.कितनी भूळ की बात है जो इनके चेले भौर | 
| विद्वान्‌ होते तो विद्वानों खे प्रेम करते, जब इनके तीथकर सहित 
|| दान हैं तो विद्वानों का. मान्य क्यों करें ? क्या सुवण को मल वा धूळ 
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में पड़े को कोई स्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जिन डो 
वैसे दूसरे कौन पक्षपाती इरी दुराग्रही विद्याहीन होंगे! ॥ । 
सूल--अइसय पाविय पावा धस्मिअ पब्वे खुतो वि पावरा | 
न चलन्ति सुद्धघ्रमार थक्षा किवि पावपव्वेस| | 
FS 9 भकर० सा० २ । षष्टी० सू० २९ | 

Re eS अर्था ~ ~ ९ 
अन्य दु्शनी कुलिंगी अथात्‌ जनमत दिरोधी उनका दशन. मो येन 
लोग न करें। . डा मापी 8 
. 1 (समीक्षक) डद्धिमाद लोग विचार रुगे फि यह कितनी पामर 
. . ीबात है, सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी ते क 
._ नही होता इनके आावाय्ये जानते थे कि हमारा मत पोल्पाल है'जो दूसरे 
है 25 को सुनादेगे तो खण्डन हो जायगा | इसलिये सब को निन्दा करो कौर 
. मूख जनों को फॅस्ाओ । Pe ः 
' मूल--नामं वि तस्ल असुं जण (नेदिठाइ मिच्छुपव्वाई | | 
` जसि अणुसंगा उधस्मीणं वि होइ पावमई ॥ 
प्रक० भा०२। षष्ठी० ६। सू० २७॥ | 
`` जो जेनघर्म से विरुद्ध धरम हैं ने सब मनुष्यों को पापी करने : 
_ इसलिये किसी के अन्य धसं को न मानकर जेनधमं ही को मानना भेदी 
। ( समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि सब से वर, विरोध 
. जिन्दा, इष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में डबानेवाला जैन मार्ग है े 
. जैनी छोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मतवाला मरि 
. और अधर्मी न होगा । क्या एक ओर से (सबकी -निन्दा भौर ३ क: 
` अति प्रशंसा करना शठ मलुष्यों की बातें नहीं हैं ! विवेकी a र 
' झ्िसीकेमतके हों उनमें अच्छे को अच्छा और डरे को पा ः रा) 
.... मूल--दाहा गुरुअ अकज्ऊं सामी नहु-अच्चि कर | 


अकउस। 
कहःजिण चयण कह सुगुरु सादया कहइय र 
कह'जिण हज ०.२ बी ह 
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| BR उ मावित जिन वचन, जैन के सुगुर और जैनधमं कहां भौर 
| र विदद छुगुरु अन्य मार्गों में उपदेशक कहां अथात्‌ हमारे सुर, 
म और अन्य के ऊु देच, कुगुरु, कुधमं हैं । 

(समीक्षक) यह वात बेर वेचनेहारी, कूंजड़ी के समान है जैसे वह 
| हते बहे रों. को मीठा और दूसरी के मीठो को खट्टा और निकम्मे 
|| ढाती है, इसी शकार की जैनियों की बातें हैं. ये लोग अपने सत से 
| ख मत वालों की सेवा में बड़ा अकाय्य अथात्‌ पाप गिनते 


अल--सप्पो इक मरण ङुएुद अणता इद्‌ मरणाइ। 
तोवरिसप्पं गहियु मा कुगुरुखेवणं भदइम्‌॥ 
Ei र अक० भा०२॥ सू ३७ ॥ ; 
|  जेष्षे प्रथम लिख आये हें कि सप्प में सणि का भी त्याग करना 
| उचित है वेसे अन्य सार्गियों सें श्रेष्ठ धामिक छुरुषों का भी त्याग करदेना, 
[| अब उनसे भी विशेष निन्दा अन्यं मत वालों की करते हैं। जेनमत से भिन्न | 
| सव कुगुरु अर्थात्‌ वे सप्प से भी बुरे हैं उनका दशन, सेवा, संग कमी | 
| त करना चाहिये क्योकि सप्प के संग से एक वार मरण होता है और 
| अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग खे अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता है 
| इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियो के कुगुरुओं. के पास भी मत खड़ा-रह 
॥ क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा । 
. (समीक्षक ) देखिये जनियों के समान कठोर, आन्त, द्वेषी, निन्दुक, 
भूस हुआ. दूसरे सत वाले कोई भी न होंगे, इन्होंने मन से यह विचारा 
॥ हैकिजोहम अन्य की निन्दां और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी - 
| पेरा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उनके दोर्भाग्य की है क्योंकि 
वतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतंक इनको यथाथ ज्ञान 
|| भर सत्य घमं की प्राप्ति कमी होगी, इसलिये जेनियों को उचित है 
विद्याविरुदध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त स॒त्य बातों का ग्रहण करें 


लिये बड़े कल्याण की बात है । 
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सूल--कि भणिमो कि करिमो ताण हयासाण घिठडुठारं ; 
ज्ञ दंसिऊण लिंगं खिबंति नरयस्मि सुद्धजण ॥ : 

मा मा० ३ षी ०/ब्‌ वी 

__ जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने पन ड 

' तिचतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और ष्या करना क्योंकि जो उस | 
उपकार करो तो उल्टा उसका नाश करे जेसे कोई दया करके अन्ये मिह | 
की आंख खोलने को जाय तो वह उसी को खालेवे वेसे ही कुगुरु जयात. 
अन्यसार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उनसे . 
सदा भळग ही रहना । , 
समीक्षक ) जेसे जेन लोग. विचारते हैं वेसे दूसरे मत वाढे भी. 

बिचारे तो जेनियों की कितनी दुदशा हो ? और उनका कोई किसी प्रकार 
का उपकार न करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राह 
हो ? वैसा अन्य के लिये जेनी क्यों नहीं विचारते ? 
मूल-जहजदृतुइइ धस्मो जदहजद्द इुठाणहोय अइउद्उ। | 

` . समंदिठिजियाण तह तह उल्लसइ सभत्तं। 

x ५ ०४ प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ४२॥ ` 

जैसे २ दरशनभ्रष्ट निन्हव, पाच्छता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और | 

र अन्य दरांनी,. त्रिदण्डी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट छोगों का अतिशय 
` बल सत्कार पूजादिक होवे यैसे २ सम्यग्दष्टि जीवी का सम्यक्‌त्व विप 
प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्रय दै। ` क 

. (समीक्षक ) अब देखो ! क्या इन जैनों से अधिक ष्या, वे, बर 

` बुडियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ष्या, द्वेष है परतु 
जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी मे नहीं और ट्रेष ही पाप का यूर | 

. हैं इसलिये जैनियों में पापाचार क्यो न हो! | 
मूल--संगो वि जाण अडिउ ते सिं घस्माइ जेपकुव्वान्ति |. 

` सुतूण चोरखंग करन्ति ते चोरिये पावा ॥ ह हे 


.प्रक० भा० २। षष्टी? 
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मुल्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे सूदुजन चोर के संग से 


दण्ड से भय नहीं करते वसे जैनमत से भिन्न चोर धमो 
अपने अकल्याण से भय नहीं करते । 


सका मु 


५ ~ 
जा छेदाद 
. अ स्थित जन 


| दुसरी को समझता है । क्या यह बात. सत्य हो सकती है कि अन्य सब 
| रमत और जैन का साहूकार मत है ? जबतक मनुष्य में अति अज्ञान 
| होरइसंग से अष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों. के साथ अति इंष्यां 
| दिशा नही छोड़ता। जैसा नैनमत पराया देप दै ऐसा अन्य कोई नहीं। 
| मूल-जज्छ पडुमहिसलरका पव्वं होमन्ति पाचनबर्मीए। 

|  पूझन्तितं पि सट्टा हा ही ला वीतरायस्स॥ 

। 3 प्रक० भा० २ | षष्ठी० सू ७६॥ 
| दं सूत्र में जो मिथ्यात्वी अयांत्‌.लैनमागं. भिन्न सव मिथ्यात्वी और 
| आप सम्यकत्वी अर्थात्‌ अन्य सब पापी, जैन छोग सब पुण्यात्मा इसळ्यि 
|| जो कोई मिथ्यात्वी के धमे का स्थापन करे बह पापी है.। 
| (समीक्षक) जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, - कालिका, ज्वाळा, 
| असुख के आगे पापनौमी अर्थात्‌ दुर्गानौमी तिथि आदि सब बुरे हैं बसे 


| र यहां वाममार्गियो की लीला का खण्डन तो टीक है, परन्तु जो शासन- 
| देवी. और मरुतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा 
| था। जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है क्योकि 

` शांसनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की आंखे निकाल ली थीं, पुनः 


| यच्चसाण आदि व्रतो को अतिश्रेष्ठ आर नवमी आदि को दुष्ट कहना 
॥ यूता की वात है, क्योंकि दूसरे के उपवासो की तो निन्दा और अपने 
|  उपवासो की स्तुति करना मूखंता की बात है, हां जो सत्यभांषणादि ब्रत 


वास सत्य नहीं है । * 
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| क्या तुम्हारे पजूशण आरि घरत बुरे नहीं हैं जिनसे महाकष होता है? 


॥ वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्योंकि नहीं ! और अपने | 


( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सद “ 


| धारण करते हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनिंयों और अन्य किसी का 


वो य ` _ सत्याथंप्रकादाः त्र i स 


सूल--वेसाणवंदियाण य माढणइंचार जरकंसिरक्ाणं। ह 
भत्ता भरकठाण Iवयाण जान्त दरण ॥ _ 
भक० भा० २ । षष्टी० सू ८२, ँ 
इसका सुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेशया, चारण भारादि लोगों 
ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो 
इनके माननेवाले हैं वे सब डुबाने और डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास 
घे सब वस्तुएं मानते हैं और चीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ 
(समीक्षक ) अन्य सार्गियाँ के देवताओं को झूठ कहना और अपने 
देवताओं को सच कहना केरल पक्षपात की बात है और अन्य वाममा- | 
गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो भ्रादू-द्निकृत्य-के पृष्ट 
४६ सें लिखा है कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक 
पुरुप के थपेडा मारा उसकी आंख निकार डाळी उसके बदले बकरे ह | 
आंख निकाल कर उस मनुष्य के रगा दी इस देवी को हिंसक क्यों. 
नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ ए० ६७ में देखो क्या लिखा है 
 मरुतदेवी पथिको को पत्थर को सूत्ति होकर सहाय करती थी इसको भी | 
' चेसी क्यों नहीं मानते १ ॥ श्र 
' मूल-कि खोपि जणाणि जाओ जाणो जरणी इकि अगो विद्वि 
जू ' जइ मिच्छ्रञओ जाओ गणरु त मच्छरं बहइ॥ 
हि प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० ८१ ॥ 
म्य जो जेनमतविरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धमंवाले हैं वे क्यो 
` : जन्मे !जो जन्मे तो तो बढ़े क्यों ! अर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट होजाते तो 
 -अच्छाहोता॥ | 
 _ (समीक्षक) देखो ! इनके वीतरागभाषित दया घमं दूसरे मतवा 
1 ` का जीवन भी नहीं चाहते, केवळ इनका दया घम, कथनमात्र है £ 
है सो क्षुद्र जीवों और पञ्चओं के लिये है, जनमित्न मलुप्यों के लिये ग 
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77 ड मरणे जाया खुडेण मच्छत्ति खुद्धि मग्गमि । 
| ® ज्ज पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छुन्ति ते चुप्पं ॥ 
| प्रक० भा० २॥ षट्टी० सू० ८३॥ 

प्रयोजन यह है कि जो जनकुल में जन्म लेकर मुक्ति 
ने कुछ भाश्वय्य नहीं, परन्तु जनभिन्न कुल में जन्मे हुए मथ्या- 
ज अत्यमार्गी सुकति को प्राप्त दों इसमें बडा आश्रय है। इसका फलितार्थ 
| हहे कि जेनमत वाले ही झुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं, जो 
| = त का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ 
| (समीक्षक) क्या जैनसत में कोई दुष्ट वा .नरकगामी नहीं होता ? 

| दही सुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन 
डो बात नहीं है ? विना भोळे मचुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है:? ॥ 
मूल-तिच्छ्राणं पुआ संमत्तगुणाण कारिणी भणिया। | 
` सावि य सिच्छुत्तयरी जिण खमवे दोसिया पूआ ॥ 
ह. प्रक० सा०,२। षष्टी० सू० ६०॥ 
| . एक निनमूर्तियों की पूजा सार भोर इससे भिन्नमांगियों को सूसिपूजा « | 
| असार है जो जिनमागं . की आज्ञा पाळता है वह तत्वज्ञानी, जो नहीं 
| पता है वह तचज्ञानी नहीं ॥ 
| (समीक्षक) वाहजी ! क्या कहमा ! ! क्या तुस्हारी सूत्ति पाषाणादि 
| इद पाथो की नहीं जैसी कि वैष्णवादिचो की हें ! जेसी तुम्हारी सूत्तिपूजा 


७६० 


जो र की आज्ञा दया क्षमादि ~ 
आज्ञा अधमं ह. ॥ खूप घम है उससे अन्य सूर 
( समीक्षक ) यह कितने बडे अन्याय की बात है । 
भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस घाति 
` को न मानना चाहिये ? यं जो जैनमतस्थ मनुष्यों के सुख ज 
की न होती और अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी। 
इससे अपने ही मत के मन्थ वचन साधु आदि की ऐसी बढ़ाई की th 
` ज्ञानो भाटो के बडे भाई ही जैन लोग बल १ह हें ॥ 
. मूल--चन्नेसि नास्या उवि जेसिन्दुरकाइ सस्मरंताणम्‌। | 
' भव्वाण जणइ हरिदररिद्धि समिद्धी वि उद्धोसं॥ ` 
अक० भा० २। षष्ठी० सू० ९५ | 
इसका सुख्य तात्पयं यह है कि हरिहरादि देवों की विभूति है बह 
नरक का हेतु है । उसको देखके जेनियों के रोमाञ्च खड़े होजाते हैं घेपे 
राजाज्ञा भङ्ग करने से सञुष्य सरण तक दुःख पाता है बैले जिनेन्द्र-भाज्ञ 
` अंग से क्यों न जन्ममरण दुःख पाचेगा:१ ॥ 
( समीक्षक ) देखिये ! जनियों के आचाय्य आदि की मानसी बृत्ति 
. अर्थात्‌ ऊपर के कपट और ढोंग की लीला, अब तो इनके भीतर की भी 
. खुळगईं, हरिहरादि और उनके उपासको के ऐश्वय्यं भौर बढ़ती को देह 
* भी नहीं सकते, उनके रोमाञ्च इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती 
. क्यों हुई । बहुधा पैसे चाहते होंगे कि इनंका सब ऐश्वय्य हमको मिह 
»* जाय और ये दरिद्र दोजायं तो भच्छा और राजाज्ञा का दटान् इसहिए 
देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बडे खुझामदी झूठे और डरपुकने. हैं, सा 
_.. झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये । जो इंष्यां द्वेषी हो तो नि 
, से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा ॥ 
मूल--जो देइ शुद्धघस्मं सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । | 


किं कप्पद्दुम्म सरिसो इयरतरू होइ कइयावि॥ 
5 शे उ मा० २। षष्ठी० सू० ११॥ 
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...» ` द्वादससुछास 5 . ५६१ 


सा 
पिदश ३ भी नहीं ॥ 


| बात क्‍यों मान बैठते ! जैले वेश्या विना अपने के दूसरी की स्तुति 
||. नती वैसे ही यह वात भी दीखती है ॥ पय 


अह ते वि हु.मझूच्छा ता वि सअञमिआगण तुन्नत्त ॥ 


| 
| ज्ञेनियो को उचित नहीं है ॥ 

| (समीक्षक) यह जैनियों का हठ पक्षपात और अविद्या का फळ 

| 

तष्य हें । जिसकी कुछ थोडीसी भी बुद्धि होगी वह जनियों के देव. 
और उपदेश्ों को. देखे, सुने, विचारे तो उसी समय - 
छोड़ देगा - 


अह कह दिणमणितेयं उलुआरं हरइ अन्धत्ते || . ` 
प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १०८ ॥ 
जो जिनवचन के अजु कूळ चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते 


॥ हैंवे वे भपूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात्‌ अन्यमार्मियों को 
मानना । 


(क... 
| 6 
 ' 
ही... 
१. १1 
| i (4 
'] की 


|| ` (समीक्ष) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवंत्‌ चेळे र 
न बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर 


र || भम सफळ कर लेते । अळा जो कोई तुमको कुमारी, कुगुरु, निथ्यात्वी 


हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुत सी भरो हँ । 
हः 
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मूल--वयण वि सुगुरूजण वल्चहरुख केसि न उल्लसड सम्मत्त। डू 


लोग हैं जो जैनधम से विरुद्ध हैं ओर जो जिनेन्द्रभाषित ८ 
ER वा गृहस्थ "अथवा अन्थक्तत्ता हैं वे तोथकरों के तुल्य हैं. 


| इते इल $ क्यों न हो! जो जैनी लोग छोकरवुदि न होते तो 
पह-जअसुणि अगुण दोषा ते कहद अबुआण हुन्ति मच्छ .. 
प्रक० भा० २. षष्ठा० सू १०२॥ ` 


जेनर देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग . | 


रही तो क्या है! किन्तु जनियों की थोडीसी बात छोड़ के अन्य सब , | 


|| ` देषा कहे तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे _ 


५३२ ` . _. _ स्त्याथंप्रकाशः - 


५4 


मूल-तिइश्रण ज़णं मरतं दहूण निअन्ति जेन अप्पाणं। 
विरमंति न पाचाड घिद्धी घिउत्तणं ताणम्‌॥ 
अक० भा० २। षष्ठा० स्‌० १०९। 
जो शस्युपयंन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमे जैनी छोग 
करें क्योकि ये कर्म नरक में लेजाने वाले हैं । 
( समीक्षक ) अब कोई जनियों से पूछे कि तुम च्यापारादि इई 
क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ! और जो छोड देबो | : 
"तो तुम्हारे शरीर का पाळन पोषण भी न होसके और जो तुम्हारे कहे 
से सब लोग छोड़ दें तो. तुस क्या वस्तु खाके जीओगे १ ऐसा नव्याचा 
का उपदेश करना सवथा व्यथं हे । क्या करें. विचारे विद्या सत्सह 
विना जो मन में आया सो बक दिया । | है 
मूल--तइया इमाण अहभा कारणरहिया अनाणगब्येण। 
ज़ जपन्ति उस्छुत्त तेसि दिद्धि छ पस्मिन्च॥ . ५ 
क० भा० २। षष्ठी० सू० १२१। 
जो जेनागम से विरुद्ध शाखों के माननेवाले हैं वे अधंमांउ्धम हैं 
कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जनमत से विरुद्ध न वोहे 
मानें, चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे। | 
. (समीक्षक) तुम्हारे मूल पुरुषों से ले के भाजतक जितने हो गे |, 
' सौर होंगे उन्होंने विना दूसरे सत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूस 
 जातनकीभौर न करेंगे भळा जहां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन 
` होता देखते हैं वहां चेळों के भी चेळे बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या डब 
` चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी लजा नहीं जाती, यह बडे शोक 
`. बात दे। | 
____ मूल--जम्वीर जिणस्स जिओ मिरई उस्छ्तलेसदेसभी 
Eee सागर कोड़ां कोड़िदि मइ अइ भ! अवरणें॥ . ह 
२ ० 9 [ _ प्रक० मा० २। पष्ठा० `` | 
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जट ऐसा कहे कि जेनसाधुओं में घमं दै हमारे अन्य में भी 

| तो वह मजुष्य क्रोडान करोड़ वप तक नरक में रहकर फिर भी 

| i ) ह | चाह !! विद्या के राचुओ ! तुमने यही विचारा . 
\ क्र हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भय- 
व ठिला है सो असम्भव है। अब कहांतक तुमको समझावे तुमने 
८ निन्दा और अन्य मतों खे वर विरोध करने पेर ही करिबद्ध होकर 
र "नयोजन सिद्ध करना मोहनभोग समान समझ लिया है। 


उदरे करणं दूरम्मि खाणं तडयभावणा द्रे। 

जिणधम्म सदृद्यण पि तिरक दुरकाइ निठवइ॥ 

ी _ प्रक० भा० २। षष्टा० सू० १२७॥ 

` ज मतुष्य से जेनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो” 

धर्म सच्चा हे अन्य कोई नहीं, इतनी अद्धामान्न ही से दुःख से तर 

| इता है । रा 

(समीक्षक ) भला इससे अधिक मूरू को अपने मतजाल में फंसाने 

दूसरी कौनसी वात होगी ? क्योंकि कुछ कमं करना न पडे और युक्ति 

जाय ऐसा भूदू मत कोनसा होगा ? 

[तकया दोही दिवसो जइया खुगरुण पायमूलस्मि । 
उस्सुत्तललेखविसलवर दिलेओनिखुणे सुजिणधम्म ॥ 

र प्रक० भा० २। षष्ठी० खू० १२८ ॥ | 

जो मनुष्य हूं तो जिनागम अर्थात्‌ जनों के शाखों को सुनूगा, उस्सून्र 

pr र अन्य मत के ग्रन्थो को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी र 

| स्मात्र ही से दुःखसागर से तरजाता है । 

' (समीक्षक) यह भी बात भोळे मजुष्यों को फॅसाने के लिये दै . 

क इस पूर्वोक्त को इच्छा से यहां के दुःखसागर ले भी तरता और ` 

के भी संचित पापों के हुःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सक 
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ता । जो ऐसी २ अथात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इने. 
अन्थों को वेदादि शाख देख सुन सत्यासत्य जानकर इनके न | 
.को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड कर इन अविद्वानों को बांधा हैह 
जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है पे 
“अन्य जड्बुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है । . अल 
'मूल--अहाजेण दिभणियं सुयववहारं विसोहिय तस्स। |, 
जायइ विसुद्ध बोही जिणआणाराहृगत्ताओ॥ || 
हि भक० भा० २। षष्ठी" सू० १३|| 
जो जिनाचार्यो ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूण मानते हैं १४ 
* शुभ व्यवहार और, ढुःसह व्यवहार के करने से चारिश्रयुक्त होकर रत 
-को,प्राप्त होते हैं अल्य मत के अन्थ देखने लेनद्दी॥. | 
: , (समोक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि फष्ट सहने को चात 
"कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुत से मं 7, 
अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शद होक शो 
` -फलों को प्राप्त होने चाहियें। सो न थे शुद्ध होव॑ और न तुम, 
“पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर खुख के बदले दुःख को प्राप्त होते ह | 
. सो न्यायाचरण, ब्रह्मचर्यं, सत्यभापणादि है और असत्यमाषण गना] 
चरणादि पाप है और सब से प्रीतिपू्वंक परोपकाराथ वत्तंना शुभ बग 
-कहाता है जेनमतर्स्थों का भूखा प्यासा रहना आदि घमं नहीं, इन परशा 
_ -कोमानने से थोडासा सत्य और अधिक झूठ को प्रास होकर दुःससा 
मे वते हैं । */ 155 
"मूल--जइ जाणसि जिणनाहो लोयायारावि परकए भूत | 
_. ` ता तंत मन्नंतो कह मन्नसि लोअआयार॥ | 
a 4 प्रक० सा० २। षष्टी० ख्‌० ! | 
जो उत्तम प्रारब्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधम का ए | 


; र 'चष्टहै। || 
हैं अर्थात्‌ जो जिनधम्मे का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारूघ नष्ट "जु 
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(क्षक ) कया यह वात भूर की और झड़ नहीं है ! क्या अन्य: 
ps ्रारव्थी और जनमत में नष्ट प्रार्धी कोई भी नहीं ? औरः 
रा ह कहा कि सघर्मी अर्थात्‌ जैनधर्म वाले आपस में क्लेश न करें 
_ पतिपूर्वक वर्त इससे यह वात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ - 
करने में बुराई जेन लोग नहीं मानते होंगे । यह भी इनकी बात 
क्योकि सजन पुरुष सुजनों के साय मेम भौर दुर्शे को सिक्षा 

अ उुशिक्षित करते हें । और जो यह.लिखा कि ब्राह्मणं, त्रिदण्डी, परि- 

| चाय अर्थात्‌ संन्यासी और तांपसादि अर्थात्‌ वैरागी आदि सब 

पत॒ के शत्रु हैं । अब देखिये कि सब को सनुभाव से देखते और निन्दा 
है तो जैनियों की दया आर क्षमारूप धम कहां रहा क्‍योंकि जब: 

पे पर द्वेप रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा 

गह्प दोष नहीं जेसे . द्वेषमूत्तियां जनी लोग हैं बसे दूसरे थोड़े ही 
े। ऋषभदेव से लेके महावीरपयन्त २४ तीथंकरों को. रागी, द्वेषी' 

वी कहें और जनमत मानने वाळे को .सनह्निपातज्वर से फंसे हुए 


E. 


` तच्छ य ज॒ ज्रिणद्ञचं परुप्परन्तं न विद्यन्ति॥ 

| मक० भा० २। षष्टा० सू०१५०॥ 
॥ सब श्रावकों का देवगुरुधमं एक है चैत्यवन्द्न अर्थात्‌ जिनम्रतिबिस्द -` | 

रु और जिनद्रव्य की रक्षा और सूर््ति की पूजा करना धमं है ॥.. 

( समीक्षक ) अब देखो ! जितना सूसिंपूज्ञा का झगडा चला है वह 

यों के घर से और पाखण्डो का मूळ भी जेनमत है ॥ आद्धदिन 

स्पि ए से मूत्तिपूजा के प्रमाणः - - 

|| पकारेण वियोहो॥ १ ॥ अनुसरण सावड ॥२॥ वयाई 
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इमे ॥ ३॥ जोगो॥ ४॥ चिय वन्द्यो ॥ ५॥ यच्चरद् | 
लु विदि पुच्छम्‌ ॥ ६॥ रज 
इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवझार का जप कर जाना॥ | । 
' दूसरा नवकार जपे पीछे में श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे बढ 
'ादिक हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥. चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी प्ले 
है डस कारण ज्ञानांदिक है सो योग उसका सब अतीचार निम से 
से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार ले योग कहाता है सो योग वो. 
॥ ४ ॥ पांचवें चैत्यवन्द अर्थात्‌ सूत्ति को नमस्कार द्वव्यभाव पूजा इहो | 
५ ५ ॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारलीप्रसुख विधिपूवक कहूंगा इसा 
॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतंसी विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संघा | 
“के भोजन समय में जिनबिस्व अर्थात तीथकरों की सूत्ति पूजना ब्र 
द्वार पूजना और द्वारपुजा में बड़े २ बखेड़े हैं। मन्दिर बनाने के निगा |. 
-युराने मं दिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति होजाती है मन्दिर में इ 
प्रकार बैठे बड़े आव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेनद्रेभ्यः” हत्यार 
“मन्त्र से खानादि कराना। और “जलचन्दनपुष्पधूपदीपगः 
_ इत्यादि से गन्धादि चढावें । रल्खार भाग के १२ चे पृष्ठ में मूसिपूला व्र! 
-फंळ यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके | 
( समीक्षक ) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्योकि बहुत से 
'पूजारियों को राजादि रोकते हैं | रत्रसा० ए० ३ में लिखा है + 
से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हें एक किसी ने ५ कोडी म छ 
“चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम ङमारपाछ हुआ 
इत्यादि सब बातें झडी और मूर्खों को लुभाने की हैं क्योंकि अनेक ५ 
“लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं. और एक बीघे का भी राज्य 
“मूत्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से| 
.'मिले तो पांच २ कौड़ी के फूल . चढ़ा कें सब भूगोल का राज्य क्यों व 


ह कर्‌ हे 0 ओर राजदूड क्यों शिगते ह ES [मूता 


i अ 


| 
| 


सार भाग शष्ठ १३ में छिखा है कि गोतम के अंगूठे में असत औ उसके 
से मनवांछित फल पाता दै ॥ 


' चाहिये सो नहीं होते इससे यह इनकी केवल मूखो के वहकाने की बात 
| ३। दूसरे इसमें इछ भी तत्त्व नहा. इनकी पूजा करने का छोक रत्नसार 
व | ० पृष्ठ %२ सः 
| ज्जलचन्दनधूपनेरथ दीपाच्ततकेनैवेद्यवस्नैः । 
उपचारवरैजिनेन्द्रान्‌ रुचिरेरद्य यजामहे ॥ 
' इम जल, चन्दन, चाव, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वख और अतिश्रेष्ठ 
१) उपचारों से जिनेन्द्र भर्थांत्‌ तीर्थकरों की पूजा कर । इसी से हम कहते हैं 

| कि मूत्तिपूजा जैनियों से चली है । ( विवेकसार ष्ठ २१ ) जिनमन्दिर 
[| मे मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है । ( विवेकसार 
र| ९४५१ से ५२ ) मूसिपूजा से मुक्ति होती है और जिन मन्दिर में जाने 
| से सद्गुण आते हैं, जो जर चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक 
[| से छूट स्वगं को जाय । ( विवेकसार एष्ट ५५ ) जिनसन्दिर में ऋषभ- 
|| देवांदि की मूर्तियों के पूजने से घमं, अर्थ, काम और मोक्षः की सिद्धि होती 
। ( विवेकसार पृष्ट ६ ) जिनसूत्तियों की पूजा करे तो सब जगत्‌ के 
छूट जायं ॥ 
( समीक्षक ) अब देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बाते जो 
| उतर जाय, सद्गुण आजायें,नरक को छोड़ स्वग में जाय, घम, अथ 
|| "स, मोक्ष को मास होवे और सब झेश छूट जायं तो सब जैनी लोग 

` सब पदाथ की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते १ इसी 


अपनी और अपने कुटुस्ब की जीविका खडी की है । 
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| वर जाते हो तो ज्ञान, सम्यग्दशन और चारित्र क्यों करते हो १ 


( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सव जनो लोग अमर हो जाने . 


1७ ह प्रकार से पापादि बुरे कमे छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से | 


सार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिनसूसि का स्थापन किया, 


| UR ५१%: को ` ९ ८7 ५ ९7 SN रः 


शः 


विवेकसार एछ २२७ ) शिव विष्णु आदि को ब... 
के बुरी है अर्थात्‌ नरक का साधन है ॥ दा ता 
( समीक्षक ) भला जब शिवादि को सूक्तियां नरके पा 
तो जैनियों की सूत्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें की हमारी या 
त्यागी, शान्त घौर छभसुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि हो: || 
. चैसी नहीं इसलिये घरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मब |. 
तो लाखो रुपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केशरादि चढता 
_ पुनः त्यागी कैसी ? और शिवादि की सूत्तियां तो विना छाया के भी 
' है थे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निर: 
होने से झान्त हैं सब मतों की सूत्तियां व्यथ है। | 
( प्रश्न ) हमारी सुत्तियां व अभूषणादि धारण नहीं करती 
अच्छी हैं । 
( उत्तर ) सब के सामने नगी सूत्तियां का रहना भौर 
] ' पशुवत्‌ लीला हे || 15 
ˆ = (प्रश्न ) जैसे खी का. चित्र या सूत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है 
देते साधु और योगियो की मूर्तियां को देखने से छुभ. गुण प्राप्त होते हं 
' `. (उत्तरः) जो पाषाणमूत्तियो.के देखने से छम परिणाम मानते होगे | 
`. उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायेंगे । जब जडबुद्धि होंगे गे || 
: सवंथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं उनके संग सेवा 
: छूटने ले.मूदृता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहव समुप 
न 'हिखे हैं वे सव. पाषाणादि मूसिपूजा करनेवालों को लगते हैं। 
. ज्ञेसा जैनियों ने सुर्सिपूजा में झूठा. कोळाहळ चलाया है वैसे 
-__ > मन्त्रोर्मे भी बहुतसी असम्भव बातें छिखी हैं यह इनका मल ` 
रलसार भाग पृष्ठ १ मं . . ह 
नमो अरिइंताणं नमो सिद्धाणं नमो. आयारया 
` उबज्भायाणं नमो लोए सबबसाहूणं एसो पश्च 
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1 पावप्पणासणे मङ्गलाचरणं च सब्वे सिपढमं हवइ 
॥ ११ ॥ 
मन्त्र का बढ़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का. यह 
| लल है। इसका ऐसा माहात्म्य धरा है कितंत्र पुराण भारों की भी 
(को पराजय कर दिया है, आाहुदिनकृत्य पृष्ट ३:-- 
नमकार तउपढे ॥ ६ ॥ जउकव्वं । मन्ताणमन्तो परमो 
| झाति धेयाणथेय . परमं इसात्त । तत्ताणतत्त परमं पविक्त 
) तंसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥ ताणं अन्नन्तु नो अत्थि। 
| अब्ाणं भवसायरे | वुडडू तारां इमं सुत्ते। नमुक्कारं सुपोय- 
यम्‌॥ ११॥ कव्बं। अणेगजम्मंतरखं चिश्राणं। दुद्दाणं 
पारीरिश्ममाणुखारुसाणे । कत्तोय भव्वाणभविज्नासो न 
| जञवपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥ 
जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परम 
शेष है, तस्वों में परमतत्त्त दै, दुःखों से पीडित संसारी: जीवों दो 
| सकर मंत्र ऐसा है कि जैसी ससुद के पार उतारने की नौका होती 
6 ३॥१०॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है, जो इसको छोड 
| ऐ हैं वे भवसागर में डूबते हैं. और जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःख 
वर जाते हैं जीवों को दुःखा से प्रथक रखनेवाळा सब पापों का नाशक 
इस मन्त्र के विना दूसरा कोई नहीं॥११॥ अनेक भवान्तर में 
हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाळा 
बही है, जद तक नवझार संत्र नहीं पाया तेबतक भवसागर से जीव नहीं 
“अक्ता यह अथ सूत्र में कहा है और जो अप्निप्रमुख अष्ट महाभयो 
|, सहाप एक नवकार मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न 
नामक मणि अहण करने में आवे अथवा शन्रुभम में अमोघ शख 
(करने में आवे वेले श्न केवळी का अहण करे भौर सब द्वादशांगा 
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. ( नमो उवज्ज्ञायाण ) जैनसत के सब उपाध्यायो को नमस्कार | (+ 
.छोए सब्ब साहूणं ) जितने जैनमत के साधु इस लोक में है द 


' द्रन्थो में विना जञैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना 


, ज्ञेनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होकर 
` . लोक को गया । ( विवेकसार पृष्ट १०) अणेकसुनि चारित्र से 


` राया श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण सुनि को स्थालिया उठा छेगया पश्चात 


. येशधारी मात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाह प. 


वेइ 
' .रहित अष्टाचारी देखे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । 


ठी a हे, ल्य > र डे 


Fi ५ ६7.५ 


न 


| 
i 


सब तीथैकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं ) जैनमत के सब ष्णः 


नमस्कार । (नमो आयरियाणं) जैनमत के सब आचाय्यों को 


नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों ३ 


है इसलिये यही अर्थ ठीक दै । त्त 

 तत्त्वविवेक पड १६९ 3 जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देववुदि न्न 

पूजता है वह अच्छे फलो को प्राप्त दोता दै | न 

( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब कोई दशन करके सुखरुप पे 

को प्राप्त क्यों नहीं होते ९ 
( रत्वसारभाग पृष्ठ १०) पाश्वनाथ की सूत्ति के दशन से पाए क 

हो जाते हैं । कल्पभाष्य शष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिंग्र 

जीर्णोद्धार. किया इत्यादि सृत्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख है | 

से समझा जाता है कि सूत्तिपजा का मूलकारण जैनमत है । अवहा 

सैनियों के साधुओं की लीळा देखिये ( विवेकसार एड २१४) छ| 


कई वर्षपय्यन्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात्‌ देवहोइ ग्रे | | 
हुआ । ( विवेकसार शष्ठ १५६ ) जैनमत का ` साइ लिङ्गधारी 
शुद्धचरित्र हो चाहें अछुदचरित्र सब पूजनीय हैं । (विदेकसार एड १९५ 


जनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं कु | 
९ विवेकसार ष्ठ १७१ ) श्रावक लोग. जेनमत के साधुओं 
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| “६ ) एक चोर ने पांच मूठी लोंच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा 
|| र पत्नात्ताप किया छठे महीने में केवळ ज्ञान पाके सिद्ध होगया । 


| (समीक्षक) अब देखिये इनके साइ और गृहस्यो की लीला । इनके 
| य बहुत कुकमे करनेवाला साधु भी सद्गति को गया और विवेक- 
र हार गृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया । विवेकसार 

1 ३४५ में लिखा है कि धन्दन्तरि नरक में गया। विवेकसार पृष्ठ ४८ 
| ड नोगी, जंगम, काजी, सुला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी 
| कुगवि को पाते हैं । - -- 
|  स्लसार भा० एष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव. अर्थात्‌ त्रिपृष्ठ 
र्त वासुदेव, द्विष्ट वासुदेव, स्वयंभू वासु देव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष 

वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, . लक्ष्मण वासुदेव और 
|) श्रीकृष्ण वासुदेव ये सत्र ग्यारह, बारहवें, 'चौदहव, पन्द्रहतें, अठारहवें, 
१| बसे और बाईसवें तीथकरों के समय में -नरक को गये और नव प्रति- 
| वासुदेव अर्थात्‌ अश्वप्नीवप्नतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासु- 
| देव, मधुप्रतिवासुदेव, निञ्चम्भप्रतिवासुदेव, वलीप्रतिवासुदेव, प्रहलाद- 
| प्रतिवासुदेव, रावणप्रतिचासुदेव और जरासिंधुप्रतिवासुदेत्र ये भी सब 
वरक कों गये । और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर 
मन्त्र २४ तीर्थकर सब मोक्ष को प्रां हुए । 


॥| (समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे कि इनके साधु 
'ूहसय और तीर्थकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परक्षीगामी, चोर आदि 
व बैनमतस्थ स्वर्ग और सुक्ति को गये और श्रीकृष्णदि महाधार्मिक . 
॥ महामा सव नरक को गये यह कितनी बढ़ी बुरी बात दै? प्रत्युत 


|| पक भी हृदय सें स्थित हो जावेंगी क्योंकि इन महाहठी, दुराम्रदी 
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| दैवा भी इरा है क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झडी २ बात. 
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पाळीटाणा और भावू आदि तीथे क्षेत्र सुक्तिपय्यन्त के देवे हैं 


` मोती का श्वेत हार वा गोहुग्ध है उससे भी उजली है सोने के 


` करते रहते हैं, पुनः जन्ममरण से नहीं आते, सब कमों से छूट जाते है 
` यह जनियों की;सुक्ति है । 


: आसमान में मुसलमानों के मत में सुक्ति के स्थान लिखे हँ वसे ही 
' ज्ञैनियों की सिद्धविला और झिदघुर भी हैं । क्योंकि जिसको जेनी र; 
इंचा मानते हैं वही नीचे चाळे जो कि हमसे भूगोल के. नीचे रहते 


CE 
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मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी प्ले न पेष 
जो जैनियों में उत्तमजन ® हैं उनसे सत्संगादि करने में भी दोप ष 
विवेकसार एए ५५ में लिखा है कि गङ्गादि तीर्थ नोर न 
क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थं सिद्ध नहीं होता और अपने 1 
( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शेव वेष्णवारि ३ || 
तीथे और क्षेत्र जळ स्थळ जड्प्वरूप हैं बसे जेनियों के भी हे इन 
एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना सूखता का काम है ॥ 
र जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥ F 

( रुनसार भाग एष्ठ २३ ) महावीर तीथकर गौतमजी हे कहे है || 

फि ऊध्वछोक में एक सिद्धशिल्म स्थान है स्वगंपुरी के उपर पेता 
ठाख योजन लम्बी और उतनी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी है। 


प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है। यह सिद्धशिला चौदहवे होइ 
की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम उस में भी | 
मुक्त पुरुष अधर रहते हैं, वहां जन्म मरणादि कोई दोप नहीं और आननद | 


( समीक्षक ) विचारना चाहिये कि जसे अन्य मत में वेङुण, 
“केलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चौथे आसमान में इसाइ, सात 


उनकी अपेक्षा में नीचा ऊंचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं दै। जो शा 
चासी जेनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा 


1:58 
०: + जो उत्तमजन होगा वह इस असार जैनमत में, कभी न खश! » 
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2 र्य्यावत्तवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले 


र 


4 मानते हैं चाहे वड शिला पैंतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश 
| होती तो भी ये सुक्त बन्धन में हँ क्योकि उस शिला वा शिवपुर के 
* लने से उनकी सुक्ति छूट जाती होगी । और सदा उसमें 
की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी । जहाँ 
|| कब प्रीति और अनीति है डसको सुक्ति क्योंकर कह सकते हैं ? 
| (तो जैसी नवमे ससुछास में वर्णन कर आये हैं वेसी मानना ठीक 
| , और यह जेनियों की सुक्ति भी एक मकार का बन्धन है। ये जेनी भी 
इति विषय में अम से फसे हें । यह सच है कि विना वेदों के यथार्थ 
| (बोध के युक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ | 
* अब भौर थोडीसी असम्भव वाते इनकी सुनो । ( विवेकसार पृष्ठ 
७८) एक करोड़ साठ लाख कों से महावीर को जन्म समय में जान 
| ज्ञाया । ( विवेक० पृष्ट १३६ ) दुशाण राजा महावीर के दर्शन को गया 
वहां कुछ अभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० 
| र हु इन्दर ङ स्वरूप और द ३, ३७, ०५, छ बट ८५०, ढे ०० ० ०० ० इतनी 
|| द्राणी वहां आई थीं देखकर राजा आश्चय्ये होगया। । 
(समीक्षक ) भव विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के 
खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही अगोल चाहिये । . - 
। श्राददिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना प्रष्ठ ३१ में लिखा है कि वावडी, 
आ भौर ताळाव न बनवाना चाहिये । | 


|  (सम्रीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैन मत में हो जायं और छुचा, 


| एप छाता है इसलिये हम चैनी लोग इस काम को नहीं करते । 
' (उत्तर ) तुम्हारी इद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि बैसे छुद्र २ जीवों 
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के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और २ पु 
प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिरे 
( तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६ ) इस नगरी में एक नंदमणिकार के 
बावडी बनवाई उससे घमश्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर ३ | 
बावडी में मैंडुका हुआ, महावीर के दशन से उसको 3. 
महांवीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूवं जन्म के धमाचा के. 
बन्दना को आने लगा, माग में श्रेणिक के घोड़े को टाप से मरकर इए | 
ध्यान के योग से दहुरांक नाम महर्न्धिक देवता हुआ, अवधिज्ञान से स्र | 
हां आया जान वन्दुनापू्ंक ऋडि दिखाके गया | . 
( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या. बात के करे | 
चाळे महावीर को सर्वोत्तम मानना महाञ्जान्ति की बात है। | 
अद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३९ में लिखा दै कि स्टतकवख साधु छे हेवें। | 
( समीक्षक ) देखिये इनके साधु भी महाब्राह्मण के ससान होगे | 
वख तो साधु लेवें परन्तु तक के आभूषण कौन लेवे । बहुमूल्य होने पे. 
घर में रख छेते होंगे तो भाप कौन हुए । | |; 
( रत्रसार पृष्ठ १०५ ) भूजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाते आदिम 
पाप होता है । । 
( समीक्षक ) अब देखिये इनकी विद्याहीनता, भला ये कम न सि | 
जाये तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी छोग भी पाहि 
होकर मर जायं । /। 
( रल्तसार पृष्ठ १०४ ) बगीचा लगाने से एक लक्ष पाप माझी | 
लगता है । है. 
( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव एग. 
, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य शी 
, ही. है, इस पर कुछ ध्यान भी न दिया, यह इतना अन्धेर 
( तत्त्वविवेक पृष्ठ २०२ ) एक दिन लब्धि साथ शूर से वेशा 
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बला गया और धमे से भिक्षा सांगी। वेशया बोली फि यहां धमं 
काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है. तो उस लब्धि साधु ने साढे बारह 
अ्रशर्फी उसके घर में वर्षा दीं । 
) इस बात को सत्य विना नश्‍बुद्धि पुरुष के कौन मानेया ? 
तबार माग शष्ठ ६० में लिखा है कि एक पाषाण की मृत्ति घोडे 
उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है । 
| (समीक्षक ) कहो जैनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डाका 
| | (दि और शादु से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी 
। नाम्यं नहीं करा लेते हो ? क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थान 
|| उग्रे २ फिरते हो ? अव इनके साधुओं के लक्षणः 


सरजोहरणा सैक्षडजो लुञ्चितमूद्धंजाः। 

श्वेताम्बराः चमाशीला. 1नेःसङ्गा जनलाधवः ॥ १॥ 

| लुङ्चिता पिक्षिकाहस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः । ` 
 अऊध्वांसिनो णहे दातुङ्तीयाः स्यांजनषयः ॥ २॥ 
भुङ्के न केबलं न स्त्री मोक्षमेति दिगस्बरः 

| ` प्राहुरेषामयं भेदो महान श्वेताम्बरः सह ॥ ३॥ 

जैन के साधुओं के लक्षणार्थं जिनदत्तसूरी ने ये शोकों से कहे हैं । 
' सरजोहरण ) चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शिर के वाळ 
श्चित कर देना, श्वेत चख धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग 
करना ऐसे लक्षणयुक्त जैनियों के श्वेताम्बर जिनको यती कहते हैं ॥३॥ 
| दूसरे टिगम्बर अर्थात्‌ वख धारण न करना, शिर के बाळ डखाड डालना, . 
Ny | पिच्छा एक ऊन के सूतों का झाड लगाने का सांधन बगल में रखना 

॥॥ गो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खाछेना, ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के 

षु होते हैं ॥ २ ॥ और भिक्षा देनेवाळा ग्रृहस्थ जब भोजन कर चुके 
पश्चात्‌ भोजन करें, चे जिनर्षि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं 


हिरो का श्रतास्बरों के साथ इतना ही भेद है कि . दिगम्वर लोग स्त्री 
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हे -रहा ) क्‍या यह हिंसा अर्थात्‌ चाहें अपने हाथ से छुञ्जन करे चाहे 


ह; ` होता है, इसरिये हमळोग सुख पंर पट्टी बांधना. अच्छा समझते हैँ। है 


.._' धर पट्टी बांधना अच्छा है। - 


ग सत्याथप्रकावाः 7 
` क्ा.अपवगं नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं इत्यादि बातों रः - 
आप्त होते हैं॥ ३ ॥ यह इनके साधुओं का. भेद है । इससे जैन 
का केशळुञ्चन सत्र प्रसिद्ध है भौर पांच सुष्टि छुञ्चन करना 
लिखा है । विवेकसार भा० इष्ठ २१६ में लिखा है कि पाच सुष्ट 
चारित्र ग्रहण छ्या अर्थात्‌ पांच सूठी शिर के बाल उखाड़ के साइ 
( कल्पसूत्रभाष्य इड ३०८ ) केशखुञ्चन करे गौ के बालों के तुल्य ब; 
( समीक्षक ) शब - कहिये जैनलोगो ! तुम्हारा दथा घम झा 
गुरु करे वा अन्य कोई, परन्तु कितना. बढ़ा कष्ट उस जीव झो हग 
होगा! जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है । | 
विवेकसार पृष्ठ ( ? ) संचत्‌ १६३३ के साल में श्वेतास बंदे | 
ःहूंढिया और दूंढियों में से तेरहारन्थी आदि ढोंगी निकले हैं । हृंढिये लोग 
पायांणादि:सूंत्ति को नहीं सते और थे भोजन जान को छोड़ सदा | 
सुख पर पट्टी बांधे रहते हैं... और जती आदि भी जब पुस्तक बांते है 
तमी सुख पर पट्टी बांधते हैं अन्थ समय नहीं | : 
2 ( प्रश्न) सुख पर पड़ी अवश्य बांधना चाहिये क्योंकि “वायुद्ाय |. 
: अर्थांत जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के बाए मे || 
' उष्णता से मरते हैं और उसका पाप सुख पर पट्टी न बांधने पाहे. 


._* ( उत्तर ) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से भगु ' 
"है क्योंकि जीव अजर अमर है फिर वे सुख की बाफ से कभी बही म | 

. सकते, इनको तुम ,भी अजर अमर मानते हो । "म 
- . (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो सुख के उष्ण वायु से 
' चीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचाने वाळे को पाप होता है इसीलिगे सुध | 


( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात सवंथां असम्भव है क्योंकि | 
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| 0 तिरर हो (नस जीव का किंचित्‌ भी निवांह नहीं हो सकता जब सुख 


| य बिना झि मत में जीवों 'को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने, 
उ उठाने और नेत्रादि ळे चलाने में पीड़ा अवइय पहुंचती होगी 
| ये तुस भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से प्रथक्‌ नहीं रह सकते । 
|| (भो हां जहांतक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये 
| नहा इम नहीं बचा सकते वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि | 
5 # जीव भरे हुए दैं। जो हम सुख पर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव. 
| उरं पदा बांधने से न्यून मरते हैं। 3३६ का 
| उत्तर) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिञून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने 
| जां को अधिक दुःख पहुंचता है जब कोई सुख पर कपडा.बांधे तो 
| उसका सुख कां वायु रुक के नीचे वा पाश्वं और मौन समय में नासिका 
द्वारा इका होकर वेग से निकलता है उससे उष्णता अधिक होकर जीवों 
| | । हो विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी । देखो ! जैसे घर व 
| जनी के सब दरवाज़े बन्द किये व पड्दे डाळे जायं तो.उसमें उष्णता 
| दवशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैले सुख पर कपड़ा 
| दाने से उष्णता अधिक होती है भौर खुला रहने से न्यून, वेसे तुम अपने . 
| उतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब सुख बन्द किया जाता 
| तष नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग से निकछता हुना. 
| जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा करता दोगा । देखो, जैसे. कोई मचुष्य 
| ग्नि को सुख से फूकता और कोई नली से तो सुख का वायु फैलने से 
| कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से असि-में लगता 
है वैसे ही सुख पर पट्टी बांधकर वायु के रोकने से नासिका द्वारा अतिवेग 
|| से निकल कर जीवों को अधिक दुख देता है इस से सुख पर पट्टी बांध 
| नासो से नहीं बांधनेवाछे धर्मात्मा हैं । और सुख. पर पट्टी बांधने से अक्षरों 
| = यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारंण.भी नहीं होता, निरनुनासिक 
| अक्षरे को-सालुनासिक बोलने से तुमको दोष खगता है, तथा सुख पर 
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` पट्टी बांधने से दुर्गन्य भी अधिक बढ़ता है क्योंकि मरोर 

दुगन है। शरीर से जितना वायु निकर के भीत 

ध भरा 1 चायु निकलता है वह तु 
युक्त प्रत्यक्ष है । जो वह रोका जाय तो दुर्गन्‍्ध भी अधिक परजा इ 

कि बंध “जाजरूर” अधिक हुगन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून हु 

` होता है वैसे ही सुलपट्टी बांधने, दन्तथावन, मुखप्रक्षालन बोर हू \ 
~ ~ »६ ष { 

करने तथा वख न धोने से तुम्हारे शरीर से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न हो 
संसार में बहुत से रोग करके जीवों को जितनी पोड़ा पहुंचाते हो | 
पाप तुमको भधिक होता है । जेसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने हे. | 
` “विज्युचिका? अर्थात्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीद 
` को दुःखदायक होते हैं भौर न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी नूत स 
जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुँचता इससे तुम अधिक दुर्गन्ध बदाने हे. 
अधिक अपराधी और जो सुख प्रर पट्टी नहीं बांधते, .दुतधावन, सुह 
क्षाळन, खान करके स्थान, वरू को झु रखते हैं वे हुम से अच्छे हर। | 
_ जसे अन्त्यर्जो की दुगन्ध के सहवास से एथक रहने वाले बहुत बच्छे हैं। 
जले अन्त्यजों की हुगन्ध के सहवास से निमे बुद्धि नहीं होती वैसे तुम 
` ` और तुम्हारे. संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जेसे रोग की अधिकता | 
` और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्मालुष्ठान की वाधा होती है बसे ही हुए | 
न्घयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का वत्तमान होता होगा। | 
' ` (प्रश्न) जेसे बन्द मकान में जळाये हुए अग्नि की ज्वाला बाह | 
.. निकळ के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुँचा सकती वेसे हम सुलग | 
डू बांध के वायु को रोककर बाहर -के जीवों को न्यून दुःख पहुंचाने वाढे | 
हैं। सुखपट्टी बांधने से बाहर के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती और असे | 
सामने भय्नि जळता है उसको आड़ा हाथ देने से कम रूगता है. और 
के जीव शरीर _वाछे होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है। .. 
(उत्तर) यह तुम्हारी बात रूडुकपन की है प्रथम तो देखो जहाँ व्य 
और भीतर के वायुका योग बाहर के वायु के साथ . न हो तो वहां म 
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शं 


7 जो इन को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी. फानूस 
हि न छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय झुझः 
पस पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के. वायु के 


25 


>“ 
add 
र 


आ. बिना नहीं जी सकते वेसे अभि भी नहीं जल सकता । जब एक 
{१ र अशनि का वेग रोका जाय तो दूसरी और अधिक वेग से निकलेगा 
! : करने से सुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वहः. 
| बोर हाथ की भांड ज्ये ० द 
| हाय पर अधिक छग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । 
‘a (प्रश्न) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी वडे जुष्य से 
| मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब सुख पर पंछा' 
| _ द लगाता है इसलिये कि सुख से थूक उड कर वा दुगन्ध उसको” 
(छगें और जब पुस्तक बांचता है तव अवश्य थूक उड़कर उस पर 
से उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसीलिये सुख पर पट्टी का 
बांधना अच्छा है । | तिल ts 
_ (उत्तर) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षाथ सुखपट्टी बाना" 
| ब है और जब कोई बंडे मनुष्य से बात करता है तब सुख पर दाथः 
व पहा इसलिये रखता दै कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन 
| हरे क्योंकि जब कोई. प्रसिद्ध वात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ . 
| | [पछा नहीं धरता, इससे क्या विदित होता हें कि गुप्त बात के ल्यि 
| इह बात है। द्न्तघावनादि न करने से तुम्हारे सुखादि अवयवों से 
| ३अलन्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पासन्चा कोई 
| हरारे पास बैठता होगा तो विना हुगन्ध के अन्य क्या आता होगा !' | 
| सादि सुख के आडा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जसे' 
| सुत मुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पछा न.ऊगाया 
1 चाप तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय; जै वे | 
रीं छगाते कि वहा तीसरा कोई सुननेवाळा नहीं । जो बड़ों ही के. 
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पेणा एकान्त में बात करते हें तब [सुख परं हाथ वा पला: इसलिये 
रश ख्याते 


०८० ... सत्याथंप्रकादाः 


ऊपर थूरु न गिरे इससे क्या छोटों के ऊपर थूक गिरना य 
और उस थूरु से वच भी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ वती १ 
वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता होतो सूक्ष्म रो पश 
शरीर पर वायु के साथ त्रसरेणु अवश्य गिरेंगे, उसका दो उसे | 
अविद्या की बात है, क्योंकि जो सुख की उष्णता से जीव मरते वा 
पीड़ा पहुंचती हो तो वसाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्ये की र्णा 
से वायुकाय कें . जीवों में से मरे चिना एक भी न बच सुके सो हैः | 

उष्णता से भी वे जीव नहीं मर स .ते, इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त टे. 
है क्‍योंकि जो तुम्हारे तीथकर भी पूर्ण विद्वान होते तो ऐसी व्य बहे || 
क्यों करते ? देखो | पोड़ा ञ्न्हों जीवों को पहुं चती ह जिनकी वृत्ति स | 
अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाणः . | 


1 उनके ^ 


जब पांचों इन्द्रियों का शच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तमी {! 

सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है -जैसे बधिर को गाली प्रदान, |. 

` अन्धे को रूप वा आगे से सप्पे व्यांत्रादि भयदायक जीवों का चला ज्ञाना, | 

शून्य .बहिरी वारेको स्पा, पिन्नस रोगवाछे को गन्घ और शून्य निद्वााहे || 

, 'को रस प्राप्त नहीं होसकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है) | 

देखो | जव मनुष्य का जीव सुपुसि दशा में रहता है तब उसको सुइ || 

चा-दुःख की प्रालि कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है । 

परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने सेसुत | 

,  हुश्ख की प्राप्ति नहीं कर सकता और -जैसे वैद्य वा आजकल के डाग्स | 
छोग नशे. की वस्तु खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवो | 

को कारते वा चीरते हैं. उसको उस समय कुछ भी दुःख विदितं बा । 


.._ दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता । जैसे मूछित प्राणी सुख दुःख को प्रा 
. ` नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भो अत्यन्त मूर्छित होने 
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NNN, 


को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात, 
कैसे हो सकती है ? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष 
ह होती तो अहुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हें । - 

(प्र्न) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होया । 
| (हत्त) सुनो भोळे साइयो ! जब तुम सुपुष्ति में होते हो तब तुमको 

स प्राप्त क्यों नहीं होते ! सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध - 
| है, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंधा. के. डाक्टर 
' अङ्गां को चीरते फाडते और कारते हैं जैसे उनको दुःख विदित नहीं 


कि वहां प्रालि दोने का साधन कोई भी नहीं । 


| (प्रश्न) देखो! निलोति अर्थात्‌ हरे शाक, पात और . कन्दमूल हैं 

रकष इम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कन्दमूळ में 
अनन्त जीव हैं जो हम उनको खावें तो उन जीवों.को मारने और पीड़ा - 
हुने से हम लोग पापी दोजान। . . 


. (उत्तर) यह तुम्हारी वडी अविद्या की बात है, .क्यॉकि हरित 


हा जब तुमको पीड़ा प्राप्त . होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और जो 
'दोखती है तो हमको भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको : 


| ` पातका भी उत्तर है क्योंकि जो भत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति और-महा-. 


देश किया है, भछा जब घर का अन्त है तो उसमें रहनेवाळे अनन्तः 


वी का अन्त क्यों नहीं ? इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है । 
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ता इसी प्रकार अतिसूच्छित जीवों को सुख दुःख. क्योंकर माह होदे 


खाने में जीव का मारना मनको पीड़ा पहु चानी क्योंकर मानते. हो ? ” 
j दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान और शब्दप्रमाण - 
| मो कमी नहीं घट सकता फिर जो.इम उपर उत्तर दे भाये हैं वह इस - 


नशा में जीव है. इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीथक्ररो की - 
भूर विदित होती है जिन्हो ने तुमको ऐसी युक्ति और विद्या विरुद्ध ' 


| शोर हो सकते हैं जब कन्द का अन्त हम देखते है तो उसमें रहनेवाले 
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( प्रश्न ) देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी 

“बड़ा पाप करते हो, जसे हम उष्ण पानी पीते हैं देते ० 
. पिया करो । २ 
(उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात अमजाल की र 

'पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब ही ण 
शारीर भी जल में रंघकर वह पानी सौंफ के अके के तुल्य होने पे 
"तुम उनके शरीरो का “तेजाब” पीते हो, इसमें तुम बड़े पापी रे! 
जो उंडा जळ पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पिथेगे तद स 

. _ ज्जाने से किञ्चित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ चे जीव बाहर निकल 
. 'जलकाय जीवों को सुख दुःख प्रास पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सक्ता 
इसमें पाप किसी को नहीं होगा । | 
( प्रश्न ) जसे जाठराझि से वसे उष्णता पाके जल से बाहर जोर | 

-क्यों न निकल जायेंगे ? १ 
(उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु थे || 

. सप्णता से जोव का मरना मानते हो तो जळ उष्ण करने से तुम्हारे मरा 
नुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शी 
उस जल में रध जायंगे इससे तुम अधिक पापी होगे वा नहीं? 
( प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी | 
गृहस्थ को उष्ण जळ करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं। » 
` (उत्तर) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण 
' ` करते ? इसलिये उस पाप. के भागी तुम हीं हो प्रत्युत अधिक पापी है | 
_ “क्योंकि जो तुम किसी एक सुस्थ को उष्ण करने को कहते तो एकही | 
ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस आम. में रहते हैं कि जाने सापुगी 
` किस के घर को आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण बट 
कर रखते हैं, इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो | दूसरा अविश स | 
और असि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई, | 
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में अधिक पापी और नरकगामी होते, हो फिर जब तुम डष्ण 
कराने के सुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और उडे के न 
$ उपदेश करने से तुमही सुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा 
ग्रान कर ऐसी बातें करते हैं चे भी पापी हैं। अब देखो ! कि 
बढ़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी ' 
ha | अत्य मत वालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोडा पाप है ? 
| तीर्थकरों का सत सच्या होता है तो सुष्टि में इतनी वर्षा. नदियों 
2 ज्ञ. चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न इंश्वर ने किया ? और सूर्य को 
॥_. उत्पन्न न करवा क्योंकि इन में क्रोड़ानक्रोड़ . जीव तुम्हारे मतानुसार 
'। नेही होंगे । जब वे विद्यमान थे. और तुम जिनको इश्वर मानते हो | 
उन्होंने दया कर सूय्ये का ताप और मेघ को बन्द क्यों न किया ? और 
पोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्रासि कन्द 
मूलादि पदार्थों में रहनेवाळे जीवों को नहीं होती,. सवथा सब जीवों पर 
दया करना भी दुःख का कारण होता है, क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार 
सव मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना 
| ददा पाप खड़ा हो जाय ? इसलिये .दुष्टों को यथावत दंड देने और अरो 
| & पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धमं 
| ङा नाश है। कितनेक जेनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारो में झूठ 
बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छछना आदि कुकम करते हैं _ 
उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और सुखपट्टी बांधने | 
| आदि ढोंग में क्‍यों रहते हो? जब तुम चेला चेली करते हो तब केशलु- ० 
|| अन और बहुत दिवस सूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे 
घौर पीड़ा को प्राप्त होळे दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात 
को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोडे, बैल 
प्र चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप नैनी लोग क्यों नहीं 


| 


४. ळर 
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! जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर. सकते तो. | | 
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तुम्हारे तीथकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम 
मार्ग में ओताओं के और तुम्हारे मवाचुसार जीव मरते ४, 

तुम इस पाप के सुर्य कारण क्यों होते हो ? इस. थोडे कथन र 
समझ छेना कि डन जळ, स्थळ, वायु के स्यावरशरीरवाछे अत्यान. 
जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता । [ 


_ > अब जैनियों की ओर भी थोडीसी असम्भव कथा लिखते हे सनन 
चाहिये और यह भी थ्यान में रखना 'किं अपने हाथ से साहे तीन इर | 
का धनुष होता है और कार की संख्या जैसी पूवं लिख आये हैं दसी ॥ | 
समझना । रलसार भाग १ पृष्ठ: १६६-१६७ तक में लिखा है ।( - 
ऋषभदेव का शरीर ५०० ( पांचसौ ).धनुष्‌.- उम्या' भौर ८४५७ 
(चौरासीः लाख ) पूर्व वंष का आयु । (:२ ). अजितनाथ का १५० | 
( चारसौ. पचास ) धनुष्‌ परिमाण का ऋरीर और ७२००००० (क. | 
सर छाख ) पूव वष का आयु ।. (३ ) संभवनाथ का ४०० ( | 
धनुष परिमाण शरीर भरं .६००००००:( साठ लाख ) पूर्व 
आयु । ( ४ ) अभिनन्दन का ३५० ( साढे तीनसौ ) घनुप 
और ५०००२०० ( पचास लाख ) पूर्वे वष का आयु । (५ ) सुमतिः | 


4 | - क्का १५०. डेदसौ ) धनुष परिणांम का शरीर भौ 
`. ` स्लाख ) पूवं वर्षो का आयु। ( ९.) सुविधिनाथं का.१०० (२/ 
का शरीर भौर २००००० ( दो लाख ) पूव वप्र को आइुः।' | 


; $. . 3. र) न व 


|| ए लामी का ७० (सतर ) बहु का गर भी 
०००० ( बहत्तर लाखे ) वष का आयु । ( १३ ) बिमळनाथ 
॥६०( साठ) धडुप्‌ का झरीर और ६०००००० (साठ लाख) वर्षा 


१०००००० ( तीस लाख ) वर्षों का. आयु । ( १५) धर्मनाथ 
१७ (पेतालीस ) धबु का शरीर औरं १००९००० ( दुस लाख) 
झन आयु ! ( १६ ) शान्तिनाथ का ४० (.चालीस ) अहु का 
h , और. १० ०००० ( पुक लाख ) वप क्रा आयु | € १७ ) ङुथुनाथ 
| ४३५ (तीस) घडुपू का रीर ` और ३५००५ ( पंचानवे सहल ) 


क 


| बक भायु । ( १८ ) अमरनाथ -का ३० ( तीस ) धनुषो दा शरीर 


| १ ( चौदह ) धजो का :शरीर और १००९ (एक सहन ) बं 

1( २२ ) नेम्रिनाथ का १० (दस ) धनुषो का शरीर औरे 
ER, #९५५४ MN NS ; ळते पै 
एक सहस्र ) वप का आयु । ( ३३ ) पाश्च॑नाथ झा ९ ( नौ ) 


र. और ३०० (सै) वपं का. आयु । (२३) महावीर 


hE 


Fe N= 


सः न्न ओ. बट ss ह SA TP oT हट 
१९ सइ र एक सहस्त वष का आयु लिख सो भी. 
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क शरीर और ८४००००० ( चौरासी लाख ) वष का आयु । 


| दयु! ( १४ ) अनन्तनाथ का २० ( पचास) धनुष्‌ का सरीर 


| ०२००० ( चौरासी सहं ) वर्षों कां आयु । (.1९) सह्लीनाथ ` 
॥ ब्र २५( पच्चीस) धंचुरपो का ` शरीर भौर ५५०३०. (-पचपन सहल ) . श 
| साका आयु । ( २० ) झुनिसुच्तःका . २० (बीस ) धनुपा का शरौर 

| गर२०००० ( तीस स्र ) वर्षों... का. आयु. (२४४) नमिवाथका : 


९ सात.) हाथ, का शरीर और .७२.(-बइन्तर ) वर्षो का | 
ह OE जैबियों के मत चछानेवाछे आचारय और धुर _ - 

भे जेनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सवभोक्ष को घे हे। 
दमान्‌ छोग: विचार ठेवे. की इतने बंडे शरीर और इतना आधु 
र कभी: सम्भव है ? इस भूगोल सें बहुत होड - 


} ~ 


~ शी 2 गि ~ नड ह A ru 
त.ह । इन्ही झैनियों- के गयौड़े डेकर. जो घुराणियों ने. | 


F | 
RTC / ९7 (3९. 


2. 


॥ 22 सरसों की ढेरी. लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुईं सुई खड़ीकर स | 


/ र SS 
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नाष्य पृष्ठ ९६-- महावीर को सपं ने काटा, रुघिर के बदले दूध रच्छ | 

€ 1 € a क ट न्य FS 
और वह सपं ८ वें स्वगं को गया (! ) । कल्पमाष्य पृष्ठ १७ | 

दीर के पग पर खीर पकाई और पग न जछे ( ! )। कल्पभाप्य ज़ | 


` रही | विचेक० ।भा० १ पृष्ठ २२४--बलवान्‌ पुरुष की भाज्ञा 


सम्भव नहीं 'हो सकता तो जैनियों का कथन सम्भव कैसे हो 
है। अब और भी सुनो । कल्पभाष्य उछ ७--नागकेत ने आम को का. | 

बर एक शिळा अंगुली पर घरली €! ) ।:कल्पभाष्य पृष्ठ ३५> महार. 
- मे अंगुठे से एथ्वी को दबाई उससे शेषनांग कम्प गया (| 91 


. ३६--छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया ( ! ) । रत्नसार भाग १ प्रथम पू 
. १४--शरीर के मेळ को न उतारे और न खुजलावे । विवेष्ार गा | 
"पृष्ठ ३७--जैनियों के एक दमसार साधु ने क्रोधित- होकर उब्पेजक, 

सूत्र पदर एक शहर में आग लगादी और महावीर तीथकर का बारे | 
प्रिय था। विवेक० भा० १ छछ १२७--राजा की आज्ञा अवश्य भाती 
` चाहिये | दिवेक० भा० १ शष्ठ २२७--एक कोशा वेश्या ने याहीम | 
` एर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गडे न पाई भौर सरा 
की ढेरी दिखरी नहीं (! ! ! ) तप्वविवेक इष्ठ २२८--इसो कोण| 
त्या के साथ एक स्थूलसुनिने १२. वर्ष तक भोग किया भौर | 
दीक्षा लेकर सद्गति को गया. और कोरा! वेश्या भी जैनधम को पार 
हुईं सदूगति को राई । विवेक० सा० १ इष्ठ ३८५४-४६ सिद 
जो गळे में पहिनी जाती है वहं ४०० अशर्फी एक चैद्य को नि 


. आज्ञा; घोर वन .में कष्ट से निर्वाह, शुरू के रोकने, माता पिता, 
वाय्ये ज्ञातीय छोग और घर्मोपदेष्टा इन चश के रोकने से धम 
होने से धर्म की हानि नहीं होती । | पळ 

न) अव ` लच्या घात! एक मः 
___ .( समीक्षक ) अव देखिये. इनकी. मिथ्या घात छेड 
.. के बराबर पाषाण-की शिला. को अंगुली पर कभी घर सल 
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उपर से अंगूठे दावने से एथिषी कभी दब सकती है ? मौर 
अव शोष तागा ही नहीं तो कस्पेगा कौन १ ॥ अळा शरीर के कारने से 
|| द तिकळना किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, 
| उसके काटनेत्राला सप तो स्वयं में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि 
| द्वरे नरक को नये यह-कितनी मिथ्या बात है ? ॥ जब महावीर के 
| (पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न गये ? ॥ भला छोटे ते 
| दन में कमी ऊंट आसकता है ? ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते और | 
| , हुजलाते होंगे वे दुमेन्धरूप महा नरक भोगते होंगे ॥ जिस साइ ने 
|. नार जलाया उसकी दया और क्षमा कहां गईं ! जब महावीर दे सङ्ग . 
„| सेमी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो भव महावीर के मरे पीछे उसके 
. | आश्रय से जैन लोग कभी पविन्न न होंगे ॥ राजा. की आज्ञा माननी 
| चदिए परन्तु जैन लोग बनिये हैं इसलिए राजा से डरकर यह बात 
| हिख दी होगी ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हलका 
| होतोभी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई 
| है!॥ चमं किसी. को किसी “अवस्था में भी न छोड़ना: चाल्यि चाहे 
ह| इछ भीं हो जाय ?-भळा. कंथा वख का होता है, वह. नित्य प्रति ५०० 
| अशी किस प्रकार दे सकता है ! अघ ऐसी ऐसी असम्भव कहानी - 
| इतकी लिखें तो जैनियों के थोथे पोयों के संदश बहुत बढ़ जाव इस- 
हौ हए अधिक नहीं. लिखते अर्थात्‌ थोडीसी -इन जैनियों की बातें छोड के 
| शेप सव मिथ्या जाळ भरा है । देखियेः-- Ti 
६) दोससि दोरवि पढमे। दुशुणा लवण मिधाय. ईसं में। 

| पएसससि बारसरवि । तत्यभि इनि दिठ ससि रविणो ॥ 
| रण० भा० ४ | संग्रहणी सूत्र ७७॥ हल 

` जो जस्वृद्वीप लाख योजन अर्थात्‌ ४ ( चार ) लाख कोश का 
उनमें यह पहिला. द्वीप -कहांता.है इसमें दो चन्द्र और दुर 
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|| आन छिदा और सरसों का न दिखरना अतीव झूठ नहीं तो क्या / 


है. 4 
HS, 
१] x 


५८८ सत्याथप्रकाशः 
SRT MRI A a याया ३ 4 | 
सूयय हैं और वैसे दी लवण ससुद्र मे उसले हुपुणे अर्थात्‌ ४ र । 
कोर ४ सूयय हें तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सक्च 
है ॥ और इनको तियुणा करने से छत्तीस होते हैं. उनके साथ दो ब्द 
हप के और चार लवण सञ्च के मिलकर व्यारीस चन्द्रमा ष | 
ब्यालीस सूर्यं काळोदधि सञ्चर में ह । इसी प्रकार नहे २ दी और. 
सुदर में पोक्त व्यालीस को तियुणा करें तो एकसौ छव्वीस होते. 
' उनमें धातकीखण्ड के बाहर, रूवण सुदर के ४ ( चार ) सौर बस. 
द्वीप के जो दो २ इसी रीति खे निकाळ कर १४४ ( एससी चहा 
लीस ) चन्द्र और ३४४ सूष्यं पुष्करद्वीप में.हैं। यह भी आधे मदुष- || 
` कत्र की गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं न रहते हें वहां बहुत दे 1 | 
सूर्यं भौर बहुत से चन्द्र हैं और जो पिछले अधे एष्व में बहत | 
चन्द्र और सूर्यं हैं वे स्थिर हैं, पोक एक सौ चवालीस को हिएुषा | 
' करने से ४३२ और उनमें पूवोक्त जग्बृद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूपं, 
चार २ लवण समुद्र के और बारह २ घातकीखण्ड के मोर जहार 
कालोदचि के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा २९२ सूय पुष्कर सहं 
इ । ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने बड़ी “संघयणी में तश | 
_ “्योत्तीसकरण्डक पयन्ना” मध्ये और “चन्द्रपन्नति” तथा “सूरपत्रतिः | 
प्रमुख सिद्धान्तम्रन्थो में इसी प्रकार कहा है। जब 
° ( समीक्षक ) अव सुतिये भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस | 
एक झूगोछ में एक प्रकार ४९२ ( चारसौ बानवे ) और दूसरे मा 
असंख्य चन्द्र और सूर्य नैनी लोग मानते हैं। आप लोगों का बझ | 
भाग्य है कि वेद्सताचुयाथी सूथ्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों के भ 
` यन से टीक २ भूगोळ ए.गोळ विदित हुए जो कहीं जैन के मह | 
में होते तो जन्मभर अन्धेर में रहते जैसे कि जनी छोग आजर ' I 
विद्वानों को यह शंका हुई कि जम्बुद्वीप में एक सूथे और एक 2. | 


~ री ~ hs गः घडी साउथ 
से काम नहीं चलता फ्योंकि इतनी बड़ी एथिवियों को तीस घ" | 
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अच्च आसके क्योंकि उथिदी को जो लोग सूर्याद्रि'पे भी बड़ी मानते 
इनकी बड़ी भूल है.॥ ° 

दो ससि दो रवि पंती पयंतरियाछ सठिसंखाय? । 
मैदंपयादिणंता । माणुसांखत्ते रिझडति ॥ | 
प्रक्रण० भा० ४ । सग्रह स० ७६॥ 


रुव्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो 
सूर्य की पंक्ति ( श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अर्थात्‌ चार लाख 
ओश के आंतरे से चलते हैं, जले सूय की पंक्ति के आंतरे एक पक्ति 
चन्र की दै इसी प्रकार चन्द्रमा छी पंक्ति के आंतरे सूये की पंक्ति है 
इसी रीति से चार पंक्ति हैं, वे एक २ चन्द्रपक्ति में ६६ चन्द्रमा और 
एक २ सूय॑पक्ति में ६६ सूय हैं वे.चारों पक्ति जम्वूद्रीप के मेरु पवत 
जो प्रदक्षिणा करती हुई भनुष्यक्षेत्र में परिश्रमण करती हैं अर्थात्‌ निए 
समग्र जम्वूद्रीप ` के मेरु ले एक सूय दक्षिण दिशा में विहरता उस 
समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की 
| थुक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातञ्जीजण्ड के ६, कालोदधि के 
| २), पुष्सराद्ध के ३९, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूय द्रक्षिण दिशा 
| और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हें । और जब 
| इत दोनों दिशा के सब सूयं मिलाये जायें तो १३२ सूयं और ऐसे दी 
`) वासठ २ में चन्द्रमा की दोनों दिज्ञांओों की पंक्तियां मिलाई जायें तो 
` | 1३२ चन्द्रमा मजुष्य-लोक में चाळ :चलते हें । इसी प्रकार चन्द्रमा के 
' ॥ सात नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी । 
EE (समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्यं और १३२ 
दमा जनियों के घर पर तपते होंगे भळा जो तपते होंगे तो वे जीते . 
और रात्रि में भी शीत के मारे जेनी लोग जक्ूड जाते होंगे ? 
> भिसम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेबाळे एं पते हैं, अन्य नहीं । 


Eh एक ° 
रश भूगोल के सद मू tion खगो व्क, 


` ` ङ। जिसका प्रदेश होता है वह विश्व नहीं, जो विशु नहीं वह | 
- केवळज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिसका आत्मा एकदेशी ६ | 


वि 22,27०: | 
है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ? और 


हि चौदहवे की शिखा पर सर्वार्थेखिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर भेे | 


जो परमात्मा अनाद्नन्त, सवध्यापक, सवज्ञ, पवित्र, ज्ञानरूप! 


RS सुच्िमः्बिःअन्वसु।-सलुत. आलला f 
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मे भोर सूयं एथिवी के चारों ओर घूमे 'तो कई एक | 
और रात होवे । और सुमेर विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं ७. | 
१ क सामने ऐसा है कि जैसे घडे के सामने राई का दाना भीक | 
इन बातों को जैनी लोग जबतक उसी सत में रहेंगे तबतक नही जार | 
सकते किन्तु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ ही 
समत्तचरण सहियासव्वं लोगं फुसे निरवसेस। 
खत्तयचडद्सभाण पंचयसुपदेखबिरईप ॥ 
प्रकरण० भा० ४ । सग्रह सू० ११५॥ ॥ 
सम्यकचारित्र सहित जो केवली वे केवळ समुद्घात भवस है | 
सर्व चौदह राज्यळोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ जि 
( समीक्षक ) जैनी लोग १४ ( चौद ) राज्य मानते हैं तें के | 


दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते ई, उस | 


केवली अर्थात्‌ जिन को केवळ ज्ञान सर्वज्ता और पूर्ण पवित्रता शह | 
हुईं है वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सवश हे | 


चझी जाता आता है भौर वद, सुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है सवाप | 
सकं वैसा कभी नहीं हो सकता । जो जैनियों के तीथकर जीवरूप धत 
अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक सवं कभी नहीं हो सक्ते स्ति 


उसको जनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सवज्ञादे उ" "| 
घरते हें॥ . . - 


गब्भनरति` पलिथाऊ । तिगाड उककोसते जा | 
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प मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गभंज दूसरे जो गर्भ के बिना 


न हुए । उनमें शर्भज मलुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु 
` ता और तीन कोश का शरीर ॥ | ह 
( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के 
(हर वाळे मजुष्य इस भूगोल में बहुत थोडे समा सके और फिर तीन 
| पम की भायु जैसा कि पूव लिख आये हैं उतने समय तक जीवें 
| वैसे ही उनके संग्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये 
डवे मुंबई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे हर में तीन या चार 
| उलुष्य निवाघत कर सकते हैं । जो ऐसा है डो जैनियों ने पुरु नगर में 
| हो मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का 
| चाहिये तो सब भूगोळ में देस! एक नगर भी न बस सके ॥ | 
| पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिशिलफालिहाविमला | 
ह तहुवरि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धठिई ॥२५८॥ 
| ' जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला 
| | है वह वाटळा और ल॑बेपन और पोळपन ४५- ( पैंताळीसः) ळाख | | 
३ | योजन प्रमाण है वह सब धवला अजुन सुवणमय स्फटिक के समान ९ 
| निह सिदशिछा की सिद्धभूमि है । इसको कोई “ इंपत्‌ ” “आरमरा? . 
(| ऐसा नाम कहते हैं यद्द सर्वांथंसिद्ध शिळा-विभान से १२ योजन.अढोक 

|. भी है, यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है । यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य 
में ८ योजन स्थूळ है । वहां से ७ दिशा और ४ उपदिशा में घटती - 
| ) ? मक्‍्खी के पांख के सदरा पतली उत्तांनछत्र और भाझार करके सिद्ध- 
"दिला को स्थापना है, उस शिळा से ऊपर १ ( एक ) योजन के आन्तरे 
भ है, वहां सिद्धों की स्थिति है॥ . ज दअ 
. (समीक्षक) अव विचारना चाहिये हि जैनियों के मुक्ति का 


आन सर्वारथेसिद्धि विमान की ध्वजा के ऊपर ४५ ( पैंतालीस.) लाख 
शि अ आही अच्छी, व या उसमे 


छः 
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रहने वाळे सुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस सि ल 
निकलने में सुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहे he 
तो उनको वायु भी न लगता होगा, यह केवळ कइपनामात्न नि ु 

साने के लिने. अमजार है ॥ "~ 
: चिति चडरि दिख खरीरं । दार सजोयणाति: कोच जं 
` चउकोसं जोयणसहस परिदिय । उद्दे बुच्छुन्ति विसेसं त | | 
- भकरण० भा० ४ | संग्रहसू० २६७ | | 
सामाल्यपन से ऐकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के सरीता 
उत्क्ृड जागमा और दो इन्द्रिय वाळे जो जंखादि का शरीर ।३ | 
योजन का जानना और चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश दा 
और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अर्थात्‌ ४ सहस्र कोश के सरर | 

चाळे जानना ॥ ह. 

( समीक्षक ) चारं २ सहस्र कोश के प्रमाण वाळे शरीरधारी हों | 
तो भूगोल में तो बहुत थोडे. मनुष्य अर्थात सैकड़ों मलुष्यों से भूगोढ | 
उस भरज्ञाय, किसी को चळने:की जगह भी न रहे, फिर वे जैनियों वे | 

- रहने का ठिकाना और मागं पूछें और जो इन्होंने लिखा है. तो अपने | 

. -घर में रख ठे, परन्तु चार सस्र कोश के शरीर .वारे को निवासाग | 

कोई एंक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सहस्र कोश का घर तो चाहिये, ऐसे | 

_ एक घर के घनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी 'घर नबर / 
सके, इतने वड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये छट्टे कहां पे | 

लाचेगे १ और जो उसमें खंमा लगावे तो वह भीतर प्रवेश भी बही ऋ | 

सकता इसलिए ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥ ~ 

` ते थूला एल्ले बिडुसं खिंञ्ञाचे वहुति सव्वेवि । तेइ 
असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह | प्रकरण० भा० ४। सघ 

समासमप्रकरण खू०४॥ ` SO 

पूर्वोक्त एक अंगुर जोम के खण्डो से ४ कोश का चौरस बर 
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| ठ हित छुआ हो, अंगुळ प्रमाण लोम का खण्ड सब मिळ के बीस 

| ९ तावन सहस्र एकसौ वावन होते हैं और अधिक से अधिक 
( ३३० ७६२१०४, २४६५६२५ ३२१९९६० ९७५३६०० £ 
' ५०००० ) तेतीस कोड़ा करोडी, सात राख वासठ हज़ार एकसौ 
क्रोडाक्रोडी, चौबीस . लाख पसठ हज़ार छः सौ पच्चीस इतने 
छोड़ी तथा ब्यालीस लाख उन्नीस हज़ार नौसौ साठ इतने क्रोडा- 
तथा सत्तानवे छाख त्रेपन हज़ार और छःसो क्रोडाक्रोडी, इतनी 
बाटछां धन योजन पल्योपम से सव स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे 
| मी संख्यातकाळ होता है, पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड 

| से कव्ये तत्र असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होव । 
( समीक्षक ) अब देखिये ! इनकी गिनती की, रीति एक अंगुळ 
प्राण लोम के कितने खण्ड किये, यह कभी किसी की गिनती में आ 
॥ सने हैं ! और उसके उपरान्त मन से असंख्य खण्ड कल्पते हैं इससे 
| यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जव हाथ से > 
न होसके तव सन से किये भला, यह बात कभी सम्भव हो सकती है 
ह एक अंगुर रोम के असंख्य खण्ड हो सके ॥ 
9 जवूदापपसाण शुलजायासुलरक वटुविरकंभी । लवणा- 
| झासेसा । वलया भादुगुणाय ।। प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्र- 
०स०१९॥ 
॥ प्रथम जंवूद्रीप का लाख योजन का प्रमाण और पोळा है और बाझी 

खणादे सात समुद्र, सात द्वीप, जंवूद्रीप के प्रमाण ले दुगुणे २ हैं इस 
ण का में. जम्बुद्रीपादि और सातं समुद्र हैं जैसे कि पूव लिख 
भागे हँ । 

(समीक्षक ) अव जम्बुद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, 

__ पार छात्र योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह 


योजन, छठा बत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख | 
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योजन और उतने प्रमाण वा. उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण 
पन्द्रह सहल परिधिवाले . भूगोल में क्योंकर समा सकते हँ? 
` यह बात केवल मिथ्या है ॥ 


कुरुनइचुलसी सहसा छश्च्म्तनरङ उप विजयं। |. 
दोदो महानईँउ। चबुदस सदसा उपत्तेयं ॥ > , 
| प्रकरणरत्ना० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० ६३। 
कुरुक्षेत्र में ८२ ( चौरासी ) सहस्र नदी हैं ॥ 
( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उसको न देख 
एक मिथ्या बात छिखने में इनको लज्ा भी न आईं ॥ : 
यसुत्तरा उताड,। इगेग सिंहासखाउ अइपुव्ं| | 
चउ खु वितास निआखरण, दिसि भवाजिण मज्ञण होई ॥ | 
ग्रकरणारत्नाकर भा० ४ । लघुक्षत्रसमा० | सू० ११६॥ ॥ 


उस दिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक सिंहासन. 
त ` जानना चाहिये उन शिळाओं के बास दक्षिण दिशा में अतिपाण्ड 
कम्बला, उत्तर दिशा में अतिरिश्च कम्त्रला शिळा है, उन सिंहासनों एर 
` तीथकर बैठते हैं ॥ 
( समीक्षक ) देखिये ! इनके तीथकरों के जन्मोत्सवादि करने 
शिळा को, ऐसी दी झुक्ति की सिद्धदिळा है ऐसी इनकी बहुतसी 
` गोलमा हैं, कहांतक लिखें, किन्छु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीव 
पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन १ 
. “अच्छी हैं बाकी जिंतना इनका कथन है सब असम्मवमस्त है इतने 
ळेख से बुद्धिवान लोग बहुतसा जान लेंगे, थोडासा यह ध्टात्तगा' 
लिखा है। जो इनकी असंभव बातें सत्र लिखें तो इतने पुस्तक होवा र. 
- एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हंडे में डु 


न हैं, सवचार 
22222: चाव में से पक चा ही परीक्षा व रने से कचे, “anor + जज 


हे जाते छे ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सजन लोग बहुतसी 
ह रो । बुद्धिमानों के सामने बहुत जिखना आवश्यक नहीं,.. 
ह दिगदशनवत्‌ सम्पूर्ण आशय को बुद्धिमान छोग जान ही लेते हैं । 

प इसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा॥ 


गदयानन्दसरस्वतीस्वामिनि्िते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभूषित्ते ` 


न सकमतान्तर्गतचारवारवौ जञैनसतखण्डनसण्डनविपये द्वादशः 
जे ससुछासः सस्पणः ॥ १२॥ 
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` “सत्र मदुष्यों को उचित है किसब के मत विषयक पुस्तकों को देख सम | 


अलुश्षामिका ( ३) 


जो यह वाइदळ का मत है वह E 
'कन्तु पे मिव भादि भी कक बोर नरो 
हा १३ ( तेरह 
समुल्लास में, इंसाई मत के त्रिषय में लिखा है इसका यही अभिप्र. 
कि आजकल बाइबल के मत के इसाइ सुख्य हो रहे हैं और यहूदी र 

“गौण है । मुख्य के ग्रहण ले गौण का ग्रहण होजाता है इससे यहद 
भी ग्रहण समझ लीजिये ।. इनका जो विषय यहां लिखा है सो केव र 
बल में से हि जिसको इसाई भौर यहूदी आदि सब मानते हैं गोर इसे 
“पुस्तक को अपने धस का सूलकारण समझते हें । इस्त पुस्तक के भान | 
` -बहुतसे हुए हैं जो. इनके मत में बडे २ पादरी हैं उन्होंने किये हे उनमें | 
से देवनागरी वा संस्कृत भापान्तर देखकर सुझको वाइवल में बहुत्पी [| 
शंका हुईं हैं। उनमें ले कुछ थोड़ी सी इस १३ ( तेरहवें ) ससुझाद 
“सब्र के तिचाराथं लिखी हैं । यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और 
के हास होने के लिये है, न. किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा 
` मिथ्या दोप लगाने के अथे । इसका अभिमाय उत्तर लेख में सब बो 
समझ लगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी केसा । इस रेष. 
'से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना भारि / 
“करना सहज होगा और पक्षी प्रतिपक्षी दोके विचार कर ईसाई मत श्र | 
. आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इससे यह प्रयोजन सिद्ध होगा किमलुष्षं | 

को धम बिपयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य सत्याउसत्य मत और कच्या 
_ 'कत्तव्य कम सम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कत्तव्यकमं का सीर, | 
"असत्य और अकत्तन्यंकम का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा 


. “कर कुछ सम्मति दे ना करे, बो 
fe न रश सात र Fie by तो > टॅ 
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ड पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुभुत होता है । यदि श्रोता 
| हो नहीं समझा सके तथापि आप सय तो समेज्ञ ही जाता है। जो 
पात रूप यानारूढ होफे देखते हैं उनको न अपने और न पराये गुण. 
„दित हो सकते दैं। सचुष्व का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय 

| ` = सामथ्य रखता है, जितम! अपना पठित वा श्रुत है, उतना निश्चय 
(एकता है। यदि एकमत वाले दूसरे सत वाले. के विषयों को जानें और 
न जाने तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी: 
बाडे में घिर जाते हैं। ऐसा न हो इसलिये इस अन्य में प्रचरित 
न मरतो. का विषय थोड़ा २ लिखा है। इतने ही से शेष विषयों में अनु- 
| एकर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झडे । जो २ सवमास्य सस्य दिपय 
| ,३तो सब में एकसे हैं, झगड़ा झूठे विषयों में होता है । भधवा एक. 
| नरा भोर दूसरा झडी हो तो सी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है । यदि 
बादीप्रतिवादी सत्यासत्य विश्वय के लिये वादप्रतिवाद करें तो भदश 
| ज्य होजाय । अव सें इस १३ वें समुछास में इंसाईमत विषयक 
इसा लिखकर सबके सस्छुख स्थापित करता हूं, विचारिये कि कैसा है | 


Es £ "ह 2 ७ त्य 
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` अब इसके आगे इसाइंयॉ के मत विपय में लिखते हैं मिसे: ह 

- .ो विदित होजाय कि इनका संत. निर्दोष और इनी वाइबल पुल | 

सई धरकृत है वा नहीं ? प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता है, 

« १--आरम्म में ईश्वर ने जाकाश-ओर एथिवी को सजा और पथ्य |. 

बेडौऊ और सूनी थी । और गहिराव 'परं' अन्घियारा था और इथ त 

` नआत्मा जळ के ऊपर डालता था । पव ९ । आय० १, २॥ “ 

। ( समीक्षक.) आरम्भ किसको कइते हो? `. 
 „ - (इसाई) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति कों। 


( इसाई ) हम नहीं जानते: हुईं थी वा नहीं, इंश्वर जाने। 

( समीक्षक ) जब नहीं जानते तो हस पुस्तक पर विश्वास को | 
क्रिया! कि. जिससे सन्देह का निवारण नहीं हो सकता. और इसी हे | 
है भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्दे के भरे हुए मन में क्यों फंसाते 
हो ? और तिःसन्देह सवश कानिवारक बेद्मत को. स्वीकार क्यों नो | 
.... करते १ जंब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाळ नहीं जानते तो इंशर को से | 
जानते: होगे? आकार: किसको मानते हो १ हु. 
( इंसाई ) पोल जोर ऊपर कों! | र्‌ 

__- (समीक्षक) पोळ की उत्पत्ति. किस प्रकार हुई; क्योंकि बह पु || 
यदाथ भोर अतिसूक्ष्म है और :ऊपर नीचे एकसा. दै । जब आदार गध || 
जां था तब पोल और आकाशा था वा नहीं ! जो नहीं था तो ई 
` ऽजगात्‌.का कारणःऔर जीव कहां रहते थें ? विना आकाश के कोई पद 
` - स्थित नहीं हों सकता इसलिये.” तुम्हारी बाइबल का कथन झुक | 
वेर वेडौल, उसका ज्ञान कम बेडौल होता दै वा सब डौउवालां 
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) डौळ्वाला होता दै 
`, समीके) तो यहा इश्वर की वनांडे एथिवी वैडौल थी ऐसा 
क ची नीची | 
(ईसाई) वेडौळ का अर्थ यह. दै कि ऊची नीची थी,.वराबर नहीं थी । 
समीक्षक ) फिर वरावर किसने की? :भोर क्या अव भी ऊची : 

१ इसलिये ईश्वर का काम वेडौछ नहीं हो सकता, क्योंकि | 
परवेज है उसझे काम में .न्‌ भूल न-चूक कभी हो सकती है । और | 
ईश्वर की सृष्टि वेडोळ लिखी. इसलिये यह पुस्तक इंधरळृत 


a प की 9 कळ 
हो सकता है । प्रथम ईश्वर की-आत्मा क्या पदाथ है जड 


' (समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा ब्यापक हैं वा पुक्देशी। ` र सद 


| ( इसाई ) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु. क्सी एक सनाइँ 
दंत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । 


(समीक्षक)-जो निराकार; ईँ तो उसको किसने देखा-ओर व्यापकका ` ९ र 
पर डोमा कभी नहीं हो सकता भरा जव इश्वर का भात्मा जरपर . 
|| दहता या तब इधर कहा था ? इससे यही सिद्ध होता है कि इश्वर का 
| (वहीं भन्यन्न स्थित होगा अथवा अपने कुछ भात्माके एक इरुद्का जरुपर | 
हया होगा जो ऐसा है तो विभु औरं संश कभी नहीं हो सकता। जो दि 

हॉ तो जगत. की रचना धारण पाऊन और जीवों केको की स्वस्या - | 
प्रढय कभी नहीं .कर सकता, क्योकि जिस पदाथ का स्वरूप एकदेशी ड 
गुण, कमे, स्वभाव भी एकदेशी होते है।-जञो.ेसा दे तो वह इखर, 
हो सकता क्योकि इंश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कम खमाउड | 
'सबिान्द्स्वरूप, निस्य; शुद्ध, बुड, सुक्तस्वभाव अनादि भनन्तादि . ठू 
हक्षणयुक्त वेदो मे कहा है. उसी . को झी तभी 'तुम्हारा. कल्याण होगा र 


ल 


था नहीं .॥ १..॥ टर? ु - क 


$ > 
०६. 
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. .. २--और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उलिय है. 
' _ (समीक्षक) वया इश्वर को बात जड्रूप उजियाठे ने स ॥ 
८ - सुनी' हो तो इस समय भी सूर्य ओर दीप अञ्चि का पवा 
' ¦ तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है बह बा 
._.... की बात नहीं सुन सकता, क्या जब ईश्वर ने उजियाठे दो र 
__ ` ज्ञाना कि उजियाला अच्छा है ! पढिे नहीं जानता था चोज 


_.. तो।देखकर अच्छा क्यों कहता? जो नहीं जानता था, तो वह 


[क्त 
ता हेह. 
_ इसलिये तुम्हारी वाइबर इंश्वरोक्त जौर उसमें कहा र 
 'नहीँहै॥२॥ 35 न्न्ञ 
उ ३--और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे क्षी | 
`. पानियों को पानियों से विभाग करे, तब इश्वर ने आकाश को 
। सर आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पागियोह | 
द्विभाग किया भौर ऐसा होगया । और ईश्वर ने आकाज को सगळा | 
और सांझ और बिहान दूसरा दिन हुआ ॥ पवे ३ । आ० ६, ७, ८॥. 


/ (समीक्षक) क्या आकाश और जल ने भी इंश्वर की बात सुनश || 


 सऔरंजोंजऊकेयीच में .आकाश न होता तो जळ रहता ही व्हा! 
` प्रथम आयत सें.आकाश को सजा था, पुनः आकाश का बनाता घय 
 हुभा। जो आकां को स्वरं कहा तो बह स्॒वब्यापक है इसलिये स | 


~ शै Ra ऽहे a सरय्य उत्प 
 - `स््रं हुआ फिर ऊपर को स्वग है यह कहना व्यथ । जबर सूय उत 


; हर ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन भौर रात कहां ले होगई । ऐसी अस | 
हू  दझतें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ न्य 


ह हे ४--तेब इंश्वर ने कहा कि इम आदम को अपने स्वरूप में भर 
| समान बनावें ॥ तव इश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उतपन्न ४1 

उसने उसे इधर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर 3 
` बनायां। भौर इश्वर ने उन्हें आश्चीय दिया ॥ पवे. १ । आ० २६५१ 
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(समीक्षक ) यदि आदम को इधर ने अपने स्वरूप में बनाया तो | र 
6 (रका स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुकत है उसके | 
[६ आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहों 

। थ ओर आदम को उत्पन्न किया तो इश्वर ने अपने स्वरूप ही कोउत्प- . . 
हा किया, पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहा 


पे ह्य़ा 85. |; डी 
 ( इंसाई ) मही से बनाया । ट्‌ उ 
' (समीक्षक ) मदी कहां से बनाइ ! 
३| (इसाई) अपनी कुदरत भर्थात्‌ सामथ्यं से। . 

| (समीक्षक ) ईश्वर का सामथ्ये अनादि है वा नवीन ? 
| (इसाई) अनादि है । 
(समीक्षक) जब अनादि है तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ 
॥ हिर अभाव से भाव क्यों मानते हो? प्र 
( इसाई ) सृष्टि के पूत इश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी । 
(समीक्षक ) जो नहीं थी तो यह जगत्‌ कहां से बना ? और इधर ' 
[सामभ्य द्रब्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो इश्वर से मिन्न दूसरा | 
थया और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता, जैसे - 


1 


| बगा होता तो इंश्वर के सरश पुण, कम, स्वमाववाळा होता, उसके गुण, कं. 

समाव के संश न होनें से यही निश्चय है कि इश्वर से नहीं बना Pr 
के कारण अर्थात्‌ परमाणु आदिं नामवाळे जड़ से बना है | ञ 
क की उप्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान छो. | 


| पहर का मनुष्य के संडरा है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहो.? | पे 
का जन आदम इश्वर के सह्य बना तो इंश्वर आदम के सदस अवश्य. 

1 / { क 

टू चाहिये ॥४॥ , _JNANA SIMHASAN JNANAMAND!R 


Jaagamwadi Math, VARANASI, 
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उसके नधुनो में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवता मा ष | 
और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूव की ओर एक बारी गाइ भौर ३ 
आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्‍्खा ॥ और उस बा; 
_ मध्य में जीवन का पेड और भरे घुरे के ज्ञान का पेंड भूमि हे रय 
पर्व२।आा० ७,८,९॥ हरी: न 
.( समीक्षक) जव इधर ने अदन'से वाडी बनाकर उसमें बाद 
रका तब ईश्वर नहीं जानता था (क इसको पुनः यहां से नि 
पड़ेगा ! और जब ईश्वर ने आइम को घूली से बनाया तो इधर काला | 
नहीं हुआ और जो है-तो इश्वर भी भूलि से बता होगा ! जब बसे ] 
से इश्वर ने खास फूंका तो वह खास इश्वर का. स्वरूप था. वामि 
(भन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो । एक है तो आह 
` और ईश्वर एक से हुए और जो पक से हैं तो आदम के सर क 
अरण; बृद्धि, क्षय, चधा, तृषा आदि दोष र में आये, फिर वह 
क्योकर हो सकता दै! इसलिये यह क की बात. ठीक नही वित 
होत यह पुस्तक भी .हेःधरकुत नहींहै॥५॥ ' | 
ह गे परमे इर ने आदम को बड़ी नींद में डाला ग 
' झोगया तब उसने उसकी पसलीयों सें. से एक पसली निकाली शो 
उसकी सन्ति मांस भर दिया और परमेश्वर इश्वर ने भादम डी | 
पसली सें एक नारी बनाई और उसे आदम के पास छाया ॥ (० | 
आं० २१, २२ ॥ EE 
( समीक्षक ) जो इश्वर ने आंदम को घूली से बनाया तो उस 
श्वूछी से क्यो नहीं बनाया ? और जो नारी'को हड्डी से बनाया 


७--तब परमेश्वर इश्वर ने भूमि की धूळ से अद्म को बम 


को हड्डी से क्यों नहीं बनाया ! और जले नर से तीव व 
हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये और उन. र 
जहे जेसे खी के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साय. 
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| न विद्वान लोगो ! इंचर की केसी पदार्थविद्या अर्थात्‌ “फेछासफी” 
क ठल है! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब 
द्य की एक "पसछी कम क्यों नहीं होती? और खी के शरीर में 
कक पंसळी होनी चाहिए क्योकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस 
| मी से सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्री का शरीर नहीं बन 
| कता था! इसलिये यह बाईबल का सृष्टिकम सष्टविद्या से विरुद्ध है।द॥ - 
७ सप्पं भूमि के हर'एक पछ से जिसे परमेश्वर इश्वर ने 
| | दाया था धूत्त था और उसने खरी से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है. 
[| %दुम इस वारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ और खी ने सप्प से 
मे| ह्वा हि हम तो इस यारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पंड 
से| कफ जो वारी के वीच में हे इंश्वर ने कहां. कि तुम उसे न खाना 
| गौर छूना न दो कि सरजाभो। तब सप्प ने खी से कहां कि तुम 
 निश्रय न सरोगे। क्योंकि इश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे 
होरे तुम्हारी आँखें खुळ जायेंगी और तुम भले बुरेह्ी पहिचान में इश्वर 
| के सुमान हो जाओगे । आर जब खी ने देखा वह पेड़ खाने में सुस्वाद 
त रि में सुन्दर ओर बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फळ में से लिया 
५) मोर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया तव उन दोनों - 
च बे खुलगई और वे जान गये क्रि हस नगे हैं। सो उन्होंने अज्ञीर के पत्तों 
) को मिला के सिया और अपने लिये ओदना बनाया तब परमेश्वर इश्वर ने | 
प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे दोर और हर 
हन के पशु से अधिक ख्रापित होगा । तू अपने पेर के बल चलेगा और 
यो जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुझमें और खी में तेरे वंश 
हक वेश में वैर डाळूंगा, वह तेरें'शिर को कुचछेगा और तू उसकी 
` परी को कारा ॥ ओर उसने स्री को कहा छि मैं तेरी पीड़ा और गर्म 
; को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से बाळक जनेगी ओर तेरी इच्छा तेरे 
१ पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा ॥ और उसने आदम से. 
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६०४ सत्याथप्रकाशः 


कहा कि तूने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है भौर जिस पङ "० | 
झाने को बजा था ते" खाया है इस कारण भूमि तेरे: हे खाप $ 
अपने जीवन भर तू. उससे पीड़ा के साथ खायगा॥ भौर-वह करे गोर 
उंटकटारे तेरे लिये उगायेगी और त.खेत का साग पात खागगा | हो. 
उत्पत्ति पवे ३ । आ०-१,२,३,४,५,९,०,१४,१५,१६,१७,४८॥ | 
| (समीक्षक) जो इंसाइयों का इश्वर सवेज्ञ होता तो सं धू प 
अर्थात्‌ शैतान को क्यों बनाता ! औरं जो बनाया तो वही इश्वर मर | 
` का भागी है क्योंकि जो वह उसको . दुष्टं न बनाता तो वह तुहा को | 
(करता ? और वह एवं जन्म. नहीं मानता तो विना अपराध उसो त | 
क्यों बनाया १ भौर सच पूछो तो वह सप्प नहीं था किन्तु मनुष्य था कोहि 


तान सत्यवादी और इससे उसने उस स्त्री को नहीं .बहकाया किमत सश्च 
और इश्वर ने आदम और ह्या से झूठ कहा कि इसके खाने से दसस 

जाभोगे । जब वह पेड ज्ञानदाता और भमर करने वाळा + रसे | 

` ऊळ खाने से क्यों बजा और जो बजा तो वह इंश्वर झा और बामे 

~ चाला ठहरा । क्योकि उस दक्ष फे फळ मनुष्यों को ज्ञान और सुखकर 

थे; अज्ञान और रूत्युकारक नहीं, जब इर ने फल खाने से वर्षा तो स 

... बृक् की उत्पत्ति. किस लिये की थी ! जो अपने लिए कौ तो त्याग 
अज्ञानी और र॒त्युघमंवारा था ? और जो दूसरों के लिये बनाया पा 

में अपराध, कुठ भीन हुआ और आज कळ कोई भी दक्ष शानकारक क. 
निवारक देखने में नही आता, क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट | 7 

` देसी बातों से सचुष्य छली कपटी होता दै तो. इश्वर वैसा, के ल 

क्योंकि जो कोई दूसरे से छळ कपट करेगा वह छली कपरी ल प 

« और जो इन तीनों को शाप दिया वह विना अपरा से है, पुनः वा 


सेड. जोहो ये समाति ६ 
करी शवर को होना चाहिये शा | 
हत्य हमी हसा, और यह शाप ई by eGangotri तड 


| श्रयोदवाससुळासः ६०५ 
| ग और इनको बहकाया यह “पि ” देखो क्या विना पीड़ा 
|| और वाळक का जन्म हो सकता था ? और विना श्रम के 
' | ६ अपनी जीविका कर, सकता है ? क्या प्रथम दाटे आदि के वृक्ष न 
३ | ११ भौर जब शाक पात खाना सब मनुंष्यो को इश्वर के कहने से उचित 
रातो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं ? 
३ | और जो वह सा हो तो यह झा है । जब भादम का कुछ भो अपराध 
। | हद नहीं होता तो इसाई लोग सब मजुष्यो को आदम के अपराध से 
॥ | सता होने पर अपराधी क्यों कहते ! भला ऐसा पुस्तक और ऐसा 
॥ | इसर कमी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है १ ॥ ७॥ 

३] ८--और परमेश्वर इश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने 
| मे हम में से एक की नाइ हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ 
ई | डाले भौर जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे और भमर होजाय सो 
हा 8 उसने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूवं ओर करो- 
£$ बीम चमकते हुए खड्ग जो चारों ओर घूमते थे; लिये हुए ठहराये जिन 
र | जोवन के पेड के मागं की रखवाली करें । पव॑ ३। आ० २२, २४ ॥ 
ह| 

प्‌ 
स 


| "(समीक्षक ) भला ! ईश्वर को ऐसी इंष्या और भ्रम क्यों हुआ कि 
| ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ? यह झङ्का हो क्यों | 
(डी! क्योंकि इश्वर के तुल्य कमी कोई नहीं हो सकता, परन्तु इस लेख से 
पह भी सिद्ध हो सकता है कि वह इश्वर नहीं किन्तु मनुष्य” विशेष था 
0 गावल में जहां कहीं इश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य ही 
| हिली आती है, अब देखो ! आदम के ज्ञान की बढ़ती में इश्वर कितना 
दुखी हुआ और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी इष्या की, और 
| पप जब उसको बारी में रक्‍त तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि 
| निशाना पड़ेगा इसलिये ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था 
मु त खड्ग. का - पंहिरा रक्‍्खा यह भी मनुष्य का-काम दै, इधर. 
अनह ८॥ ` 
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६०६ झत्याथंप्रकादा! 


९--ओऔर कितने दिनों के पीछे यों/हुआ कि काइन समि के 

, में से परमेश्वर के लिये भेट छाया ॥ और हाबीळ भो अपनी षड 
से पहिलौठी और मोटी २ भेड छाया और परमेश्वर ने हाबीळ और र 
भेट का आदर किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का आद्र न ६. 
` इसलिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना सुंह फुलाया ॥ तब ए 
ने काइन से कहा कि तू क्यों कुद है और तेरा संह क्यो फूढ गय 

® तौ० पव ४ ॥ आ० ३, ४, ५. ६ ॥ 

( समीक्षक ) यदि इश्वर मांसाहारी न होता तो भेद की मेट 
हाबील का सत्कार और काहून का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यो 
` करता ? और ऐसा झगड़ा लगाने और हाबीर के सत्यु का कारण | 
इर ही हुआ और जैसे आपस में मुष्य लोग एक दूसरे सेवाएँ | 
करते हैं वैसे ही ईंसाइयों के ईश्वर की बातें हैं । बगीचे में आना 
सका बनाना भी मनुष्यों का कम है इसले. विदित होता है कि यह है 
इबल मनुष्यों की बनाई दै इंश्वर की नहीं ॥ ९॥ शड 
१०---जब परमेश्वर ने काहून से कहा तेरा भाई डाबील कहां ह. 
और वह बोला मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं 
तब उसने कंहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि 
मुझे पुरता है ॥ और अव तू एथिची से खापित है ॥ तौ० पव ४ 
आ० ९, १०, ११:॥ 
( समीक्षक ) क्या इश्वर काइन से विना पूछे हाबिळ का हाल ग 
जानता था भौर लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सक्तां ५ 
है ! ये सब बातें अविद्वानों की हैं .इसीलिये यह .ुस्तरु न इश्वर बौर 
विद्वान्‌ का बनाया हो सकता है.॥ १०॥ 
_ ११--और हनूक मतूसिळह की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ व | 

इश्वर के साथ २ चलता था ॥.तौ० पव ५। आ० २२॥  ___. 


| 1 
है 
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(समीक्षक ) भला ईसाइयों का इश्वर मनुष्य न होता तो. हनूक 
साथ २ क्‍यों चलता ! इससे जो वेदोक्त निराकार इर है उसी 
इसाई लोग तो उनका कल्याण होवे॥ ११ ॥ - 
१२--भौर उनसे बेटियां उत्पन्न इइ ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम 
रयो. को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उनमें से जिन्हे उन्होंने चाहा 
ग्राह ॥ भौर उन दिलों में पृथिवी पर दानव थे और उसके पीछे 
जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियो से मिले तो..उततसे बालक « 
हुए जो बलवान हुए जो आगे से नामी ये ॥ और इश्वर ने देखा 
| ९ आदम की दुष्टता पश्चिवी पर बहुत हुई और उनके मन की चिन्ता 
| और भावना प्रतिदिन केवर बुरी होती है॥ तंब आदमी को एथिवी पर 
| दतत करने से परमेश्वर पछताया और उसे अतिशोक हुआ ॥ तब 
| परेर ने कहा कि आदमी को जिले मैंने उत्पन्न किया आदमी से लेके 
४ पुरो सौर रंगवेर्या को और आकाश के पक्षियों को थिवी पर से 
बह करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से सैं. पछताता हैं ! तौ० पवे ६। 


आ० १, २, ४, ५, ६ 
( समीक्षक ) इंसाइयां से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन 


ह! आर ईश्वर की खी, सास, सुर, साला और सम्बन्धी कौन दें ? f 

ब्यॉफि अव तों आदमी # की बेटियों के साथ विवाह होने से इश्वर 

| इनक्ष सम्बन्धी हआ और जो उनसे उत्पन्न होते हैं चे पुत्र और प्रपौत्र 
) इए। क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती दै! 

|| छिन्त यह सिद्ध होता है कि उन जङ्गली मनुष्यों ने यह पुस्तक ` 

$ बनाया है, चह इश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत की बाउ 

चोने, यह जीव है। क्या, जब सृष्टि की थी त आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा 
नही जानता था? और पछताना, अति शोकादि होना, 25 से काम 

के पोे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के इंखर में घट सक 

इंसाइयों का ईश्वर पूण विद्वान्‌ योगी भी नहीं था; नहीं तो शान्त और 

 +आदम। 
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- ६०८ खत्याथप्रकाणाः 
विज्ञान से अतिशोकादि से पथक दो सकता था। मला पु > F 
दुष्ट होगये यदि वह इधर - सवज होता तो ऐसा विषादी क्यों 
इसलिये यह न ईश्वर और न यह इंश्वरक्षत पुस्तक हो सकता ३। 
वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, छश, दुःख, शोकादि से रहित “सञ्च 
स्वरूप” है, उसको ईसाई लोग मानते वा अब भी. मानें तो इक मे 
मनुष्यजन्म को सफल कर सक ॥ १२ ॥ 

` १३--उस नाव की उम्बाई तीनसौ हाथ और चौड़ाई पचास हाध 
और ऊँचाई तीस -हांथ की होवे ॥ तू नाव में जाना, तू और तेरे देरे धर 

_ तेरो पत्नी और तेरी बेटों की पत्नियां तेरे साथ और सारे झीरो में हे 

जीवता जन्तु दो २ अपने. साथ नाव में लेना, जिससे वे तेरे साथ 

है चें नर और नारी होवें ॥ पंछी में से उसके भांति २ के और ढोर $ | 
में से उसके भांति के और एथिवी. के हरएक रंगवैयों में से भांति २ 
के, हरएक में से दो २ तुझ पास आवं जिससे जीते रहें ॥ और तू अपने 
इलिये खाने को सब सामग्री अपने पाल इकट्टा कर चह तुम्हारे 
उनके लिये भोजन होगा ॥ सो इश्वर की सारी आज्ञा के समान नह वे 

प्रकिया ॥ तौ० पवे ६। आ० १५॥ १८ । १९॥ २० । २१ । २२॥ 
( समीक्षक ) भला कोई भी विद्वान्‌ ऐप्ती विद्या से विरुद्ध भ 

चात के वक्ता को इश्वर . मान. सकता है ? क्योंकि इतनी बढ़ी चौरी 

ऊँची नांव में हाथी, इथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि करोड़ों जन्तु और 
खाने. पीने की चीज़ें वे सब कुटुम्व के भी समा सकते हैं ? यह इसील्यि 

मनुष्यक्षत पुस्तक है। जिसने यह लेख किया है वह विद्वान्‌ भी नहीं था॥। ३ 

| ४--और नूह परमेश्‍वर के लिये एक वेदी बनाई 

, विन्न प, और हरएक पवित्र पंछियों में से लिये और होम की 

` उस वेदी पर चढ़ाई और परमेइवर ले सुगन्ध रूँघा और परमेश्वर ने 
अपने मन में कहा कि आदमी के लिये. मैं एथिवी को फिर कभी 


# चौपाये । 
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; वि कमी के मन की भावना उसका उपर शी | र र कारण कि भादमी के मन की भावना उसकी लड़काईं से बुरी 
॥ हा स रीति से मैंने सारे जीवघारियों को मारा फिर कमी न £ 


$. 1 तौ० पव ८। आ० २० । २१॥ 

Er (मीक्षक) वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है 
1 १३ बाते वेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि 

| _ से.सुगन्ध सुंघां ! क्या यह ईसाइयों का इश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ 
| वहे!क्िकमीशा ':. आर कभी पछताता है, कभी कहता है 

| न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मार 

| ज्वा भौर भव कहता है कि कभी न मारूगा !!! ये बातें सव लड़कों 

| जसी हैं इंधर की नहीं और न किसी विद्वान्‌ की, क्योंकि विद्वान्‌ की 

| जवात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १४॥ ( 3 

| ५५--भौर ईश्वर ने नूड को और उसके बेटों को आशीष दिया 
बौर उन्हें कहा | कि हरएरु जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये ` 
| का, मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हे दी, केवळ मांस उसके 

| गोद अर्थात. उसके छोहू समेत मत खाना-॥ तौ० प्वे९। आ० १।३।शो 
) (समीक्षक) क्या एक को माणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से 

| द्ादोत इंसाहयों का ईश्वर नहीं है ! जो माता पिता एक लड़के को 

| माकर दूसरों को खिलावें तो महापापी नहीं हों ! इसी प्रकार यह 
बात है क्योंकि इर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैं। ऐसा न होने से इनका 

| इधर कंसाईवत्‌ काम करता है और सब सलुष्यों को हिंसक भी इसी ने 

| झाया है इसलिये ईसाहयों का इ घर नि ग होने से पापी क्यों नहीं ! ॥१५॥ 

| | १६--और सारी एथिवी पर एक ही बोली और एकही भाषा थी । 

| (र उन्होने कहा कि आओ इम एक नगर और एक गुम्मट र 

| बोटी सगंछों पहुंचे अपने लिये बनावं और अपना नाम कर न द्दो 

| सारी प्रथिवी पर छिक्न भिन्न होजायें | तब इश्वर उस नगर भौर उस 
| सुपर के जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उब्नरा | तन परमे- 
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श्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उन सबकी व हव ~ 
न बोले | 

है । अब वे ऐसा २ कुछ करने रगे सो चे जिस पर मन लगावेगे र 
भळग न किये जायेंगे । आओ हम उतरे और वहां उनको भाण है 
गड्बडावें जिससे एक दूसरे की बोली न समझें । तब परमेश्वर ने इ 
वहां से सारी एथिवी पर छिन्न भिन्न किया और थे उस नगर के काई ] 
से अलग रहे | तौ० पवे ११ । जा? १॥ ४। ५। ६।७।८॥ . | 
` (समीक्षक) ज्र सारी एथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उत्‌: 
समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु व्या 
किया जाय यह इंसाइयों के इंष्यंक ईश्वर ने सब की भाषा गडबदा के 
सब का सत्यानाश किया। उसने यह बड़ा अपराध किया! क्या नाक | 
के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इससे . यह भी विदित होता है | 
_ कि इंसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों सै | 
उन्नति भी नहीं चाहता था । यह बिना एक अविद्वान्‌ के इश्वर की वात # 
और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यांकर हो सकता दै ! ॥ १६॥ 
„ . १७--तब उसने अपनी पली सरी से कहा कि देख में जानता हूं 
तू देखने में सुन्दर खी है.। इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देव. 
तब चे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है और सुझे मार डालेंगे परन्तु इसे 
“जीती सखगे । तू कहियो कि मैं उसकी बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेत | 
भला होय भौर मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे। तौ० पचे ३२ | बाण / 

११।१२।१३॥। Fd 
(समीक्षक) अब देखिये ! अबिरहाम बड़ा पैग़म्बर इसाई भौर सुह | 


ऐसे पेाम्वर हों उनको विद्या व कल्याण का मार्ग कैसे मिल हः he 

१८--और इश्वर ने अबिरहाम से कहा तू और तेरे पी व 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने, तुम मेरा नियम ज्ञो बा 
पे सर, > उ _० ¢ जच के तुग" 
से कौर तेरे हितेन है. शिसे पा मारे को क 


ह न्रयोदशासमुछासः > ६११ 


“पक पुरुष का खतनः किया जाय। और तुम अपने शरीर की खलड़ी 

| ` न मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा और तुम्हारी . 
यों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय जो घर में. 

ठन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से.जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से 


| या गया हो अवश्य उसका खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे 
हहदी कां खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने 
रा नियम तोड़ा है । तौ० पवे ३७ ।.आ० ९,१०,११,१२,१३,१४ ॥ ` 
| (समीक्षक) अव देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह ख़तनः 
| नला ईधर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नही 
| शर जो यह बनाया गया है. वह रक्षाथं दै जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा : 
याकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक 
| कोडी के भी काटने और थोड़ीसी चोट छगने से बहुतसा दुःख होवे और 
| द त्घुशह्षा के पश्चात्‌ कुछ मुन्नांश कपड़ों में न टगे इत्यादि बातों के लिये 


करते ) यह आज्ञा सदा के लिये. है इसके न करने से इंसा की गवाही 
| जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी झा नहीं है मिथ्या दोगई 
_ इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥ 
.._१९--जब ईश्वर अबिरहाम से बातें कर चुका तो ऊंपर चला गया ।' 
॥. णे०्पव० १७ | आ०-२२।॥। 
(समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि इश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ 


इन्द्रजाडी पुरुषवत्‌ विदित होता है ॥ १९ ॥ 


दिन को घाम के समय में अपने तस्बू के द्वार पर बैठा था। और इसने" 
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|, ख्या जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूपे से मोळ | 


' में संबंदा नियम के लिये होगा । और जो अखतनः बालक जिसकी - 


इसका काटना बुरा है और अबं.. इसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नही. _ [ 


याजो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था, यह कोई | 


_.._ २०--फिर इश्वर ने उसे ममरे के बलों में दिखाई दिया और वड 
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अपनी आंखें उठाइ और क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास 
और उन्हें देख के वह तम्बू के द्वार पर से उनकी. भेट को दो . 
` भूमि तक दण्डवत की । और कहा हे मेरे स्वामि यदि मैंने लव है, 
- दृष्टि में भनुप्रह पाया है तो सैं आपकी विनती करता हूं कि अपने दाद. 
*के पास से चळे न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जळ लाया जाय हो. 
` अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये। और में एक हो. 
-रोटी छाऊं और आप एस. ह॒जिये, उसके पीछे आगे बढ़िये क्योंकि ब्रा 
इसीलिये अपने दास के पास जाये हैं । तब वे बोले कि जेसा हूं नेक ः 

वैसा कर और अबिरहाम तस्वू में सरः पास डतावली से. गया ओर रे 
कहा कि झुरती कर और तीन नपुआ चोखा पिसान ले के गूंध और उसके | 
री: पका । और भंविरहाम झुंड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा | 
कोमल बछडा छे के दास को दिया और उसने भी उसे सिद्ध करने मे | 
चटक किया । और उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था $: 
लिया और उनके आगे धरा और आप उनके पास पेड़ तले खडा रहा 
ˆ ओर उन्होंने खाया ॥ तौ० पव १८। आ० १, २, ३,४; ५, ३; ७, ८॥. 
(समीक्षक ) अब देखिये ! सजन लोगो ! जिनका इश्वर बछडे का 
-मांस खावे उसंके उपासक गाय बछडे आदि पशुओं को क्यो छोड | 
“जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह. विना हिंस 
-मजुष्य के इश्वर कभी हो सकता है? और ईश्वर के साथ दो मजुष्य न) 
'जाने कौन थे ? इससे विदित होता है कि जंगळी मलुष्यों की एक मंडी | 
थी उनका जो प्रधान मनुष्य आ उसका नाम बांइबल में ईश्वर हे | 

= होगा। इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इंनके पुस्तक को इधर इत गही . 
. _-मान सकते और न ऐसे को इंश्वर समझते हैं ॥ २०.॥. | 
. ` २३--और परमेश्वर ने अविरहाम से कहा कि सरः कयां यह कारे 
. -ुस्कुराई क्रि जो मैं बढ़िया हुं सचमुच बाळक जनूंगी क्या परमेधर १ | 


` ५लिये कोई वात असाध्य है ॥ तो० पवे ३८ | आ० १३, १४॥ | 
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क). अब देखिये ! कि क्या ईसाइयों के इंश्वर की लीला कि 
¬ ढे वा खियों के समान चिडता और ताना मारता है ! ! ! ॥२३॥ 
` २२--तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की 
> 3 दर्पाया ॥ और उन नगरों को और सारे. चौगाव को और 
तं के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा 
> | तौ० उत्प० पव १९। आ० २४, २५॥ 
(समीक्षक) अब यह भी लीरा बाइबिल के इंश्वर की देखिये ! कि 
जिसको बालक आदि पर भो कुछ दया न आई। क्‍या वे सब ही अपराधी 
उ ज्ञो सव को भूमि उलटा के दबा मारा ?. यह बात न्याय, दया और 
विवेक से विरुद्ध दै जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न 
करें !॥ २९४ 
२३--आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलाव और हम उसके 
॥, साथ शयन करें कि हम अपने पिता सेवंश चलाव । तब उन्होने उस 
| रात अपने पिता को दाख रस पिलाया और. पनिलौठी गई और अपने: 
पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिछाव 
तू जाके शयन कर । सो रूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गमिणी € 
हुईं ॥ तौ० उत्प० पवे १९॥आ ३२, ३३, ३४, ३६ ॥ | है 
._.( समीक्षक ) देखिये ! पिता पुत्री .भी जिसे मद्य पान के बरे में 
` रू करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं 
|. उनकी बुराई का क्या पारावार है? इसलिये सजन लोगो को मद्य के 
पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥ 
` - २४--और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया 
और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और द 
' सर; गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १, २ ॥ - 7 आ 
` _ (समीक्षक) अव विचारिये हि सरः से ` भेट कर गर्भवती की, य 
काम कैसे हुआ ? क्यों बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गभः है 
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स्थापन का कारण दीखता है? ऐसा विदित होता है कि. सरः परमे 
की कृपा से गर्भवती हुई ! ! ! ॥ २४ ॥ 
२५--तब अबिरहाम ने बड़े तड़के उठके रोटी और एक प्छ मॅ 
जछ लिया और हाजिरः के कन्धे पर घर दिया और लड़के को भी उसे || 
सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने छड्के को एक झाडी के तळे डा | $ 
“दिया ॥ और वह उसके सन्सुख बैठ के.चिछा चिल्ला रोई । तब इश्वर 
ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पवे २१ । आ० १४| 
-१५॥१६॥१७॥ ` 
(समीक्षक) अब देखिये ! इंसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो 
सरः का पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकल्वा दी और चिछा २ |. 
रोई हाजिरः और शब्द सुना लड़के का, यह कैसी अद्भुत बात है! बह | : 
रेसा हुआ होगा कि इंश्वर को अम हुआ होगा कि यह वारक ही रोता |. 
है भला यह ईश्वर , और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है! 
_ चिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी.बात सत्य के 
“सब असार भरा है ॥ २५॥ . 


_ २६-_भौर इन बातों के पीछे यों हुआ कि इंश्वर ने अबिरहाम की 
परीक्षा किई भौर उसे कहा । हे अबिरद्दाम ! तू अपने बेटे को अपने 
_ -इकलौठे इज़हाक को जिसे तू प्यार करता है छे॥ उसे होम की भेट के लिये 
चढ़ा और अपने बेटे इज़हाक को बांध के उले चेदीमें लंकड़ीयों पर धरा । 
` और अबिरहाम ने छूरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ | 
“बढाया !। तब परमेश्वर के दूत ने स्वग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम |. 
२ अपना हाथ लड़के पर भत बढ़ा, उसे कुछ मत कर कयौँ कि मैं जाता |. 
हूं कि तू इघर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पव २२। आ० १, २, ¦ 
१०, ११, १२॥ व 
. ` (समीक्षक) अब स्पष्ट होगया है कि वह बाइबल का इश्वर अस्प 
. . है, सवज नहीं और अदिरद्दांम भी एक भोळा, अनुष्य था नहीं तो ऐसी 
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“० यों करता १ भर जो बाइबछ का इंश्वर सवेक्ष होता तो उसकी 
हॉ हा को भी सर्वज्ञता से जान. लेता इससे - निश्चित होता दै 
वो का ईदवर सवेज्ञ नहीं ।। २९॥ . : | 
सो आप हमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने स्तक 
पादे Fs जिसतें आप अपने स्तक को गाडें॥ तौ० उत्प०पव२३।आ०६॥ 
क _ (समीक्षक ) सुदो के गाइने से संसार की बड़ी हानि होती है 
ठरे १ क्रि वह सड के वायु को दुरान्धमय कर रोग फैला देता है। . . 

(प्रक्ष) देखो ! जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं . 
और गाडना ज्ञेता कि उसको खुला देना इसलिये गाड्ना अच्छा है हि 
ी (उत्तर) जो शुत से प्रीति करते हो अपने घर में क्यों नहीं रखते? 
और गाइते भी क्यों दो ! जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया 
रि दुरग्थमय मिट्टी से क्या. प्रीति ? और जो प्रीति करते होतो उसको 
EE में क्यों गाइते हो क्‍योंकि किसी से. कोइ कहे कि तुझको भूमि. 
अ गाड देवें तो वह सुंन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके, सुखे, आंख 4 
और शरीर पर धूळ, पत्थर, इंट चूना डालना, छाती पर पत्थर रहना | 
होसी प्रीति का काम है ? और सन्दूक में डाके गाड़ने से बहुत व्र 
होकर प्रथिवी से. निकल वायु को बिगाड़ कर दाण रोगोत्पत्ति a 
दूसरा एक सुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ रबी और ४ ब र 
अमि चाहिये, इसी हिसाब से सौ हज़ार चा लाख अथवा क म 
के डिये कितनी भूमि व्यर्थं रुक जाती है. न वह खेत, न बगीचा a 
इसने के काम की रहती है, इसलिये सबसे बुरा गाइना है, उससे इछ (र 
जुरा जळ में डालना क्योंकि उसको जळ जन्तु उसी समय चीर फाड 
खाहेते हैं परन्तु जो कुछ हाड वा मळ जळ में रहेगा वह वे बता है 
को दुःख दायक होगा डससे कुछ एक थोडा इरा जट, त 
: क्योकि उसको मांसाहारी पछ पक्षी लंच खाये तथा किलद जले 
| की मजा.और मर खडकर जितना दुरान्ध करेगा उतरा ज 
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कार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम दै क्योंकि उसके सब पदा 
अणु होकर वायु में उड़ जायगे। . 
( प्रश्न ) जलाने से भी दुगन्थ होता है। 
( उत्तर ) जो अविधि से जलावें तो थोडासा होता है परन्तु गाइने | 
. आदि से बहुत कम होता है और जो विधि पूवक जैसा कि वेद में लिखा. 2 
है मुर्दे के तीन हाथ गहरी, साढ़े तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ र्वी 
में डेढ़ बीता अर्थात्‌ चढ़ा उतार वेदी खोदकर शरोर के बराबर घी उस 
“एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केशर डाळ न्यून से न्यून आइ 
मन चन्दन अधिक चाहें जितना ळे, अगर तगर कपूर आदि और पाश की 
` ऊकड़ियों को वेदी में जमा उस पर सुदा रख के पुनः चारों ओर उपर. 
वेदी के सुख से एक २ बीता तक भर के घी की थाहुति देकर जाना | 
चाहिये इस प्रकार से दाह कर तो कुछ भी दुगन्ध न हो किन्तु इसी का 
) नाम अन्स्ेष्टि, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से | 
कम घो चिता में न डाळे चाहें वह भीख मांगने वा जाति वाळे के देने | 
अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार. दाह करे और जो 
ज्वुतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड्ने आदि से केवळ लकडी 
से भी सुतक का जछाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वा भर भूमि में अथवा 
____ पक वेदी में लाखों क्रोडं छत जळ सकते हैं, भूमि भी गाड्ने के समान |. 
अधिक नही.बिगड्ती और कबर कें देखने ले भय भी होता है इससे गाना || 
आदि सचंथा निषिद्ध है ॥ २७॥ RS हः; 
. _२०--परमेइवर मेरे स्वामी अविरहास का इंदवर धन्य जिसने मेरे | 
सामी को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, माग मे परमे र 
इवर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुभाई किई ॥ तौ 
` उत्प०पवं २३।अ०२७॥ है 
र ( समीक्षक ) क्या वह अबिरहाम ही का इंइवर था १ और मे 


शक मारं 
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हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल मागं क्यों नहीं दिखः 
या से बाते क्‍यों नहीं. करता ? इसलिये ऐसी बाते इश्वर व 
हे ए की कभी नहीं हो.सकतीं किन्तु जङ्गी मनुष्य कोडें ॥२८॥ 
शि २९--इसमभपेल के बेटों के नाम ये हैं--इसमंअऐल का पहलौठा 
| नेर कीदार और अदबिए और मिवसाम और मिसमाअ और 
और मस्सा । हदर और तमा, इतूर, नफीस और किद्मः॥ तौ० 
| ० पर्व २५ । आ० १३, १४, १५॥ 
(समीक्षक ) यह इसमभऐळ अबिरहाम से उसकी हाजिरः दासो 
हुमा था॥२९॥ 


तू अपने पिता के पास ळे जाइयो.जिसते वह खाय और अपने मरने 

भ तुझे आज्ञीष देवे । और रिवकः ने अपने घर में से अपने 

8 एसौ का अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके , 
गों भौर गले की चिकनाई.पर लपेटा तब यअकृत्र अपने पिता से बोला 

भापका पहिलौठा एसौ हुं, आपके कहने के समान मैंने किया है 

ह बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से. खाइये जिसते भाषका प्राण सुझे 


व , जा 


ततप दे ॥ तो० उत्प० पव २७ । आ० ९, १०, १५, १६, १९॥ 


। 


ह --और यअकूब विहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे 
भेपना' उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेळ 


ररा [कया इरचर का घर होगा ॥ तौ० उत्प० पव २८ | आ० 
१९, २२ ॥ 
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( समीक्षक.) अब देखिये ! जङ्गियो के काम, इन्दींने पत्थर 
और पुजवाये और इसको युसळमान लोग ' बयतलसुकहस” कहते हैं 
यही पत्थर इश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र सें इंदवर रहता था 
चाह ! वाह ! ! जी क्या कहना है इसाई लोगो ! महाडुत्परस्त तो तुम 
| र २ + 
हो॥ ३१ ॥ हे का 
३२--और इंदवर ने राखिळ को स्मरण किया भौर इंदवर ने उस 
« 2 - ज्शु 
§ और उसकी कोख को खोला और वह गसिणी हुई और वेरा जनी भ 
बोडी कि इंदवरमेरी निन्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पवे ३० । आ० २२,२३। 
3022 ( समीक्षक ) वाह इंसाइयों के हैतत्रर ! क्या बड़ां डाक्तर दखिय 
र | ते शस्र व औषध थे जिनसे खोली ये सब वात | 
प्क ह > हद 
` अन्धाधुन्ध की इं ॥ र. | 
pe णोल्ना इश्वर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया और | | 
डसे कहा कि चौकस रह तू इश्वर यअकूब को भला छुरा मत कह, क्योंकि || 
) ' अपने पिता के घर का निपट अभिलाषो है तूने किसलिये मेरे देवों को | 
5 - . € २३ ३० ॥ भै 
है चुराया है ॥ तौ० उत्प० पव ३ । आ० २४, य 
' `( समीक्षक ) यह हम नमूना लिखते हैं । हज़ारों मनुष्यों को संम | 
_ आया. वाते किईं, जागृत साक्षात्‌ मिळा, खाया, पिया, आया, गर '। 
र में लिखा है परन्तु अव न जाने वह हैव नहीं! क्योकि ' | 
| फी को स्वस्त त्र जागृत में भी इंदवर नहीं मिलता और यह भी विदित उ 
२ हि डेक व न्न ह [a प्‌ को देव सानकर पूज़ते | | 
 हुआकिये जङ्गली लोग पाषाणांदे खत ना र 
` परन्तु इेसोइ्यो का इंइवर भी पत्थर ही को देव मानतां है नह् Ey 
. ` का चुराना कैसे घटे ?॥ ३३॥ | - 1 
_ ० ३४--और 'यभकूत्र अपने मार्ग चला गया और इश्वर के दूत उर ग 
i (क: 'मिळे [| और यभकूच ने उन्हें देख कर कहा कि यह इंरवर की जा 
0," ले उत्प? पर्व इर । आ० १, २ ... . -. 
८0 सम्रीक्षक् 2, भू द्व इय होने मे इट" 
८९४). "मंत्र हयो, के इंदवर क Bsn 


। 
| 
F 


| 
I: 
पर 
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, नही रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तव ख सी | 
और जहां तहां चढ़ाई करके लडाई भी करता होगा नहीं तो सेना | 
“ववे कां वयां प्रयोजन है ?॥ ३३॥ 


| 

| 

| ओर यअकूतर अकेला रह गया और यहां पौ फेलो एक जन . 
| इससे मछयुद्ध करता रहां । भौर जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबळ 

ण हुआ तो उसकी जांब के भीतर से छुआ तब यअकूब के जांघ की नस 
| उसके संग मलयुद्ध करने सें चढ़ गइ ॥ तब बह बोला कि मुझे जाने दे 
| जोकि पौ फटती दै और वह बोला मैं तुझे जाने न देऊंगा जब लो तू. 
| मुझे आशीष न देवे ॥ तव डसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और 
| वह बोळा कि यअकूब ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यअकूब 
| ह होगा परन्तु इसरायेर क्योकि . तूने इंदवर के आगे और मलुष्यों के _ ड 
| आगे राजा की नाई मछयुद् किया और जीता ॥ तब यअकूब ने यह कहिके ण 
सपे पूछा कि अपना नाम बताइये और बुह बोळा कि तू मेरा नाम 
| सो पडता है और उसने उसे वहां आशीप दिया ॥ और यअकूब ने उस 

सान का नाम फनूएल रव्खा क्योंकि मैंने. इंश्वर को प्रत्यक्ष देखा और 

रा प्राण बचा है ॥ और जब चुद फनूएळ से पार चछा तो सूर्य की. 


येळ के बंश उस जांघ की नस को जो चढ गई थी आज लॉ नहीं € 
खाते क्योंकि उसने यअकूच के जांघ की नस को चढ़ गइ थी छुआ था ॥ 
तो० उत्प० पच ० ३२। आ० २४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१,३२॥ 
| (समीक्षक) जब इंसाइयों का इरवर अखाडमछ हैतभीतोसरः ` ५ 
राखल पर पुत्र होने की कृपा की भला यह कभी इंश्वर हो सकता न 
ह | भार देखो ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम 

'न बतद्धावे ? और इश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता 
ग्या परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाडी को अच्छो भी करता और 


डू 


व्र त” . सत्यार्थप्रकाशः 
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भी ळेंगडाते होंगे जब ईर पर को प्रत्यक्ष देखा और महयुद्ध किया बी 
बात विना शरीरवाले. के कैले हो सकती है ! यह केवळ रूड़कपन दो. 
लीला है॥ ३५॥ | उ 
३६--और यहूदाह का पहिलौठा पुर परमेश्‍वर की इष्ट में दुटया 
सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥। तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि 0. 
अपनी भाई ही पल्ली पास जा और उससे ब्याह कर अपने भाई के लिये. 
` बंश चला ॥ और ओनान ने जाना कि यह वंदा भेरा न होगा भौर याँ | 
हुआ फि जब वह अपनी भाइ की प्न पास गया तो वीय्ये को सूमि.पर _ 
गिरा दिया ॥ और उसका वह काय्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस- _ 
(किये उसने उसे भी मारडाछा ॥ तौ० उत्प० पवं ३८ । अ[० ७,०९० || 
( समीक्षक.) अब देख लीजिये ! ये मलुष्यों के काम हैं कि इंश्ववर | 
है $ ! जब उसके साय नियोग हुआ तो उसको क्‍यों मारडाला ! उसकी | 
बुद्धि छुड क्यों न करदी भौर वेदोक्त नियोग भी प्रथम स्त्र चलता या , || 
/ यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं॥ १६॥ | 
हिः : तौरेत यात्रा की पुस्तक ॥ - | 
` ३७--जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक 
_ इबरानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उसने इधर उधर | 
दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उसने उस मिश्री को सारडाछा और | | 
बाळू में उसे छिपा दिया ॥'जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा, दो ह, 
इबरानी आपुस में झगड रहे दें तब उसने उस अंधेरी को कहा कि तू | 
अपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उसने कहा कि किसने तुझे हम | 
पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तृ चाहता है कि जिस रीति ते 4 
- तूने मिश्री को मारडाळा मुझे भी मार डाळे तब सूसा उरा और भाग भु 
- निकला ॥ तौ० या० प० २। आ० ११ | १२। १३ । १३ | जी | 
(समीक्षक) भव देखिये! जो बाइबल-का ' सुख्य सिद्धकर्त्ता मत ह. 
का आचाय्ये मूसा कि जिसका. चरित्र क्रोधादि दुएुणों से. युक्त मधु 
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नयोद्वासमुछासः ३२१ 
| रा और चोरवत्‌ राजदण्ड से बचनेहारा अर्थात्‌ जब . 


| दत को छिपाता था तो झूड घोरनेत्राछा भो अवश्य होगा, ऐसे को भी 
| ` नो ईश्वर मिछा वह पेरास्बर बना, उसने यहूदी आदि का मत चलाया 
| दृ भी सूस ही के सदश हुआ। इसलिये इसाइयों के जो सूळ पुरुषा 
| हु है वे सब सूसा से आदि ले करके जङ्गली अवस्था में थे, विद्या$वस्या 
भर न चहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ 9 * 
` ३८--भर फसह मेज्ञां सारो ॥ और एक मूढी जूफा लेओ और 
| उसे उस लोह में जो बासन में है बोर के ऊपर की चौखट के और द्वार 


दोनो ओर उसले छापो और तुम में से कोई बिहानलों अपने घर के 


| होहू को देखे तत परमेश्‍वर द्वार से वीत जायगा और नाशक तुम्हःरे 
| रमे न जाने देगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १२। आ० २१, २२, २३॥ 
_.. _ ( समीक्षक ) भळा यह जो टोने दामन करनेवाले के समान है वह 


‘ 


| जुष्य के सर है इससे वह विदित होता है कि ये बाते किसी जडली 
| तुष्य की लिखी हैं॥ ३८॥ . 

| ३९--और यों हुआ कि परमेश्‍वर ने आधीरात को मिश्र के देश में 
| सरे पहिछोडे को फिरा ऊन के पढ्विलौठे से लेके जो अपने सिंहासन पर 
`) ` देवता था उस बन्धुआ के पहिलौढे लो जो बन्दीग॒द में था पञ के 


क 'पहिळौठे समेत नाश किये भौर रात को फिरा, ऊन उठा, वह और उसके 
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| इंगवर सर्वज्ञ कभी दो सकता है! जब लोहू का छापा देखे तभी ' ( 
| इसरायेळ कुछ का घर जाने अन्यथा नहीं । यह काम क्षुद्र डुद्धिवाले ` 


| दूर से बाहर न जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरः . 
| पार जायगा और जव वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर | 


| सब सेवक और सारे मिश्री उडे और मिश्र में बढ़ा विखाप था क्योंकि « 
| कोई घर न रहा जिसमें एक न मरा ॥ तौ० या० प० १३। आ०२९,३०॥ 
| ( समीक्षक ) वाइ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान Fr 
रोकर इंसाइयों के इंदवर ने लड़के बाळे, बृद्ध और पञ्च तक भी विचा 


= 
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होता रहा.तो भी क्या इंसाइयों के इंदवर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न | 
हुईं ! ऐसा काम इश्वर का तो कया किन्तु किसी साधारण मनुस्य छे ह 
भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं क्योंकि छिखा है “मांसा- | 
हारिणः कुतो दया” जब इंसाइयों का इंरवर मांसाहारी हे ते FE 
उसको दया करने से क्या काम है ॥ ३९ ॥ ; र 
३०--परमेइवर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेर के सन्तान | 

. से कहा कि चे आगे बढ़े ॥ परन्तु तू अपनी . छडी उठा और समुद्र पर | 
अपना हाथ बदा और उससे दो भाग कर और इसरायेल के सन्तान 
समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में होकर चले जायेंगे ॥ तौ था | 
प० १४ । आ० १४, १५, १६ ॥ हक. . 
'( समीक्षक ) क्योजी आगे तो इंश्वर भेडों के पीछे गद्रिये के | 
} समान इत्रायेल कुछ के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहं | 
(` अन्तान होगया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों जोर के रेल ह 
गाड़ियों की सडक बनवा लेते जिससे सव संसार का. उपकार होता | 
. और नाच आदि बनाने का श्रम छूटःजाता। परन्तु क्या किया जाय | 

` इसाइयों का इंदवर न जाने कहां छिप रहा: दै ! इत्यादि बहुतसी मूसा _ | 

के साथ असरभव लीला बाइबल के इशवर ने की हें परन्तु यह विदितः | 

= हुआ कि जैसा इंसाइयों का इश्वर दै वैसे ही उसके सेवक भोर.ऐसी | 
. ही उसकी बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा इश्वर. इम लोगो | 
से दूर रहे तभी अच्छा है ॥ ४० ॥ | i 

` ४३--क््योंकि मैं परमेश्वर तेरा इंश्वर ज्वलित, सर्वशक्तिमान्‌ हूं. | 
_, पितरों के अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा बैर रखते हैं उनकी _ 
तीसरी और चौथी पीढ़ी लो देवैया हुं ॥ तौ० या० प? २० आ० णा आ 

______ (समीक्षक) मळा यह किस घर का न्याय है किजो पिता के 
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दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते ! जो ऐसा है तो चौथी 
कैसे दे सकेगा ? आर जो पांचवीं पीढ़ी से भागे दुष्ट 


: 
पी नो दण्ड न दे सकेगा, विना अपराध किसी को दण्ड देना 
त की बात दे ॥ ४१ ॥ 

को उसे पविन्न रखने के लिये स्मरण कर ॥ 


३--विश्राम के दिन 


ह रिलो द परिश्रम कर । 
है । परमेश्वर ते विश्वास ! 
११ ॥ 


_ (समीक्षक ) क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र 
दिन तक बडा परिश्रम किया था? एके 
सोगया ? और जो रविवार को - आशीवाद 


तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ! अर्थात्‌ झाप दिया 


। ऐसा काम विद्वान्‌ का भी नहीं तो इंश्वर का क्यांकर हो सकता दै ! 


| उह रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोप किया था 
हि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्या को ऐसे ही अपविक्र 
| हर दिये !॥ ४२ ॥ - 
| ३३--अपने परोसी पर झठो साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की 
सी और उसके दास उसकी दासी आर उसके बैल और उसके गदहे 
| भर किसी वस्तु का जो तेरे परोसी की हैं काळच मत कर ॥ तौ० या० 
| ए० २० । आ० १६, १७ ॥ द 
 जभीक्षक--वाह ! तभी ॐ देसाई लोग परदेंशियों के माळ पर ऐसे 
युत हैँ कि जानो प्यासा जरू पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह कवळ 
ग़तरवसिम्घु और पक्षपात की बात है ऐसा ही इंसाइयों का ईश्वर 
भवय होगा । यदि कोई कहे कि इम सत्र. मलु॒ष्यमात्र को 
मानते हैं तो सिताय मलुप्यों के अन्य कौन 


जिनको अपरोसी गिनें ! इसलिये ग्रे बाते स्वार्थी मडुष्य 
| नहीं ॥ ४३ ॥ । | 


। और सातवां दिन परमेश्‍वर तेरे इरवर का 
देन को आशीष दी ॥ तौ० या० प° 
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सो अब उक में थे दरप वटे को भोर रफ से | 
पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो। परन्तु वे बैटिया जो पुरष | 
संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हे अपने लिये जीती रक्‍खो ॥ तौ० गिनती० हे | 
३१ । आ० १७, १८ ॥ | 
(समीक्षक) वाहजी सूसा पैगम्बर और तुम्हारा इंबवर धन्य है। | । 

कि जो खी, बालक, इड और पछु आदि की हत्या करने से भी अग न. | 
रहे और इसले स्पष्ट निश्चित होता है कि सूसा विषयी था, क्योकि बो | 
विषयी न होता तो. भक्षतयोनि अथात्‌ पुरुषों के समागम न की हुई | 
कन्याओं को अपने लिये मँगवाता च उबझो ऐसी निर्दय च विषयपन | 
की आज्ञा क्यो देता! ॥ ४४ ॥ - 9 
४५--जो कोई किसी मलुष्य को मारे और चह मरजाय वह | 
निश्चय घात किया जाय ॥ और वह मलुष्य घात में न लगा हो परतु | 
इंबवर ने उसके हाथ में सोप दिया हो तब मैं तुझे भागने का स्थान गता त 

दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । आ० १२, १३ ॥ न ऱ्या 

(समीक्षक) जो यह इंश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक: 
आदमी को. मार Ri कर भाग राया था उसको यह दण्ड क्यों न हुआ! 
जो कहो इंशवर ने मुसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो.इंदवर पक्ष! 

` पाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया? ॥४५॥ 


'लोहू उस नियम का है जिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ 
क्रिया है ॥ और परमेश्‍वर ने मूसा से कहा. कि पहाड पर सुस पास भा 
और वहां रह भौर तुझे पत्थर की पटियां और . व्यवस्था और माशा न. 
कैंने लिखी है दूंगा ॥.तौ० या०.प० २४ | आ० ४, ६, “5 ग हे 


0७४ 


हल रक्षक तप 1? २६६० अमेर्ली"छोगों की बात . 


चयो दुराससुछासः ६२५ 


ASSASSINS ७०७०७ ISIS INN A SN NIN 


| हां? और परमेश्‍वर बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर छोहू छिड्कता 
| ६ हैती जंगलीपत, असभ्यता की बात है ? जब इंसाइयों का खुदा भी 
| दृहा झा बलिदान लेवे तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से 
| दक्यों न भरें ? ओर जगत्‌ झो हानि क्यों न करे ? ऐसी २ बुरी बाते 
१| रावळ में भरी हैं इसी के संस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दोष 
| ह्याना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । और यह 
| औ निश्चय हुआ [रे इंसाइयों का इश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड 
| पर रहता था जब वह खुदां स्याही, लेखनी, काराज नहीं बना जानता 
| और न उसको प्रास था इसलिये पत्थर की परियां पर लिख २ देता था 
| शर इन्हीं जंगलियों के सासने इश्वर भी बन बैठा था ॥ ४६ ॥ 
| ७४७-और बोला कि तू मेरा रूप. नहीं देख सकता क्योकि सुझे 
| दके कोई मचुष्य न जीवगा ॥ और परमेश्‍वर ने कहा कि देख एक 
दयान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों होगा कि 
| जब मेरा विभव चळक निकलेगा तो मैं तुझे पहाड के दरार में रक्‍्खूंगा 
| भोर जबलों निकलूं तुझे अपने हाथ ले ढांपूगा ॥ और अपना हाथ उठा 
| दूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तौ 
` या० प० ३३ । आ० २०, २१, २२, २३ ॥ 
| (समीक्षक) अब देखिये | इंसाइयों का इंदवर केवळ मनुष्यवत्‌ 
| शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपञ्च . रच के भाप स्वय इंश्वर वन गया 
चो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भो न 
| होगा जब खुदा ने अपने हाथ से सूसा को ढांपा होगा तब क्या उसके 


$ लय व्यवस्था की पुस्तक तो०। 

_ ९८--भौर परमेववर ने सूसा को बुलाया कौर मण्डली के तम्बू में 
ह पेन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में बोळ और उन्हे 
भ यदि कोई शुर सेर से”परमेएवर-के लिये. मेंठ!-लष्के घेम र में से 
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व गाय, वेळ और मेड बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० रू. 
व्यवस्था की पुस्तक प० ३ । ना० १, २ ॥ - आ. 
(समीक्षक) भव 'विचारीये ! स्वप का परमेरवर है के ती. 
लेनेवाला जो कि अपने जिये . बलिदान कराने के ल्यि. 

ला है वह बैक गाय आदि पश्चुओं के छोहू मांस का मूख 
प्यासा है वा नहीं इसीले वह असक और इंदवरकोटि में गिना कभी नही 
जासकता किन्तु मांसाहारी प्रपञ्ची मनुष्य के सरश है ॥ ४८ ॥ च 
३९--और वह उस . बैल को परमेश्वर के आगे बळि करे औरं 
हारून के बेटे याजक छोहू- को निकट लावे व्ष झो को यज्ञ वेदी के 4 
के तम्बू के द्वार पर दै छिड़के ॥ तब वह उस ६ 

यु ne लिकाडे और उले टुकड़ा २ करे ॥ और हार्न | 
` क्ले बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रक्खें और डस पर लकड़ी चुनें ॥ भौर | 
हारून के बेटे याजक उसके डकर्डो को और शिर और चिकना को उन |, 
लकदियो पर जो यज्वेदी की आग. पर हें विधि से घर ॥ जिते बि 
दान की भेंट होवे जो आग से परमेश्‍वर के सुगन्ध र he 

. गया ॥ तो० लयव्यवस्था की पुस्तक प० १। आ० ५, ६, ७, ८, १. | 
हट ps तनिक दिचारिये ! कि बेळ को परमेइवर के आगे 


_. भक्त मारे और वह मरवावे और छोहू को चारों और छिड्के, च , 
` करें, इंदवर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई. के घर से कुछ कम न 
है ! इसीसे न बाइंबळ - र और न चह जङ्गी मलुष्य के स 
इइवर हो सकता है ॥ ४९ ॥ - 5 
र सूसा से यह कहके बोला यदि ग | 
किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह टर र 
``  झारण जो उसने किया है अपने पाप की भेंट के ल्यि शट प 
` एक बछिया परमेश्वर के लिये छावे ॥ ओर बिया के शिर पर... 


डू | । है ब्य हो 
हाथ कले और बिया को प्रमेदवर के भागे बळी करे 0 
pe (८-७. Jangamwadi ४१ Collection. Digitized by eGangoti ° ‘| 
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|” रक्षक) अव देखिये ! पापों के छुडाने के प्रायश्चित्त, स्वयं 
दरे गाय आदि उक्तस पछुओं की इत्या करे और पररेइवर करवावे, 


| इसाई छोग कि ऐसी बातों के करने कानेहारे को भी इंबवर:' 


| र अपनी झुक्ति आदि._की आशा करते हैं! | ! ॥ ५० ॥ 
५३१--जब कोई अध्यक्षः पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट: 
त मज्ञा अपनी भेंट के लिये छावे ॥ भौर उसे परमेश्वर के आगे बलीः 
बह पाष की सेंट है ॥ तौ० छे प० ४ | आ० २२, २३, २९॥ _ 
(समीक्षक ) वाहजी ! पाह ! ! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष 
र्त्‌ न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? - 
| नतत तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, वछिया, बकरे 
` दिके प्राण लेवे, तभी तो ईसाई लोग किसी प॒ वा पक्षी के प्राण ` 
| क ेङ्गित नहीं होते । सुनो इंसाई लोगो ! अब तो इस जङ्गली मत ' 
हे छोड़ के सुसभ्य घमंभय वेदमत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा 


क्र 


i 


कल्याण हो ।। ५१ ॥ ; ; | 
| ५२--भौर यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपने किये 
अपराध के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे परमेश्‍वर के. 
रावे ॥ और उसका शिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु 
| न करे । उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उसके लिये 
शमा किया जायगा परंअदि उसे दो पिंडुकियां और 'कपोत के दो बच्चे: . 
| से की पूंजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप कौ 
| हृ के लिये लावे # उस पर तेल न डाळे ॥ और वह क्षमा क्या 
बायगगा॥ तो० ले प०-५। आ० ७, ८, १०, ११, १२, १२ ॥ | 
+ इस श्र को धन्य है ! कि जिसने वछड़ा, भेडी और बकरी का बच्चा, 
झोत भौर पिसान [ आट ] तक लेने का नियम किया । अद्‌भुत बात तो 
प कि कपोत के वच्चे “गरदन मरोड़वा के?” लेता था अर्थात्‌ गदेन तोड़ने 
पर्रम न८करनागढे/इन००सक्र गाते अ ०े खि ।े००निदिहकदै कि. 
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( समीक्षक ) अब सुनिये ! इंसाइ्यो में पाप करने से कोई 
भी न डरता होगा और न दरिद्र, क्योंकि इनके हेश्वर ने पांपों का 
दत्त करना सहज कर रक्‍्खा है, एक यह बात इंसाइंयों की 
बड़ी अद्भुत है कि विनां कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक 
पाप झिया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द से म 
खाया और पाप भी छूट गया, भला कपोत के बच्चे का गला मरोइने३ i प 
चह बहुत देर तक तड्फता होगा तब भी इंसाइयों को दया नहीं 
दया क्योरुर आवे इनके इंश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है बर 
जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाए 
ज्ञाता है यह बड़ा आाढम्बर क्यों करते हैं ॥ ५२ ॥ | 

५३--सो उसी वलिदान की खाल उसी याजक दी होगी जिसने | + 
, डसे चढाया और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पका जावे बौ! | , 
संब जों कडाही में अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० है ||, 
य०७। आ० ८, ९॥ ऱ 
(-समीक्षक ) हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मन्दं है |, 
युजारियों की पोपळीला विचित्र है परन्तु इंसाइयों के इंइवर और उके | ५ 
'पुजारियों की पोपळीळा उसले सहस्नगुणा बढ़कर दै क्योंकि चाम केः 
र भोर भोजन के पदार्थ खाने को आवें फिर इंसाइयों ने खूब मौज उद 


जजुलियो में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ परं जा बैठा और अपने को सभ 

प्रसिद्ध किया, जो जङ्गली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर हि | 

: अपनों युक्कियों से वह पहाड़ पर दी खाने के लिये पशु पी और अन्नादि मे 

लिया करता था और मौज करता -था। उसके दूत फ़रिश्ते काम किया इए 

थे । सज्जन लोग विचारे कि कहां तो वाइबल में बड़ा, मेढी व्ष 

बच्चा, कपोत और “अच्छे” पिसान का खानेवाला, ईश्वर और कहां सर्व 

र . सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ और न्यायकारी इत्यादि उत्तम. 
र युवा दोष अशे १1 Math Collection. Digitized by eGangotri ड 
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1०7 अब भी उडाते होंगे ! भला कोइ मचुष्य एक छड्के को मर- 
१ दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता 
| १ दी इंइवर के सव मनुष्य और पञ्च, पक्षी आदि सब जीव पुत्र- 
| „ हैं। परमेश्‍वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाहू- 
| «रकृत और इसमें लिखा इरवर और माननेवाळे धमज्ञ कभी 
। हो सकते, ऐसी दी सब्र बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं: 
| तक गिनावे ॥ ५३ ॥ ; 
। ज गिनती को पुस्तक । 2 
| ए४--सो गद॒द्दी ने परमेश्‍वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खैंचें' 
| हये मार्ग में खड़ा देखा, तब गढही मार्ग से अलग खेत में फिरगइ, उसेः 
+ में फिरने के लिये बळभाम ने गद॒ही को लाठी से मारा ॥ तब पर- 
दर ने गद॒ही का मुंह खोला और उसने बल्भाम से कहा कि मैंने तेरा' . 
ए किया है कि तूने सुझे अब तीन वार मारा ॥ तौ० गि० प० २२॥ 

'1 भरा २३, २८ ॥ fi श 

| (समीक्षक) प्रथम तो गदइे तक इश्वर के दूतों को देखते थे और' 

१ | आजकळ विशप पादरी आदि श्रेष्ठ. वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वाः 

$ | उसके दूत नहीं दीखते हैं, क्या आजकल परमेश्‍वर और डसके दूत हैं 

ग | वानहीं यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य 
है| शोर में चले गये ? वा किसी अन्य धन्थे में लग गये वा-अब इंसाइयों' 
स | पेस्ट होगये ? अथवा मर गये ? विदित नहीं होता कि फ्या हुआ अतु- 
|| | मान तो ऐसा रोता है किं जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं 
1 | थे भर न दीखते होंगे किन्तु ये केवळ मनमाने गपोड़े डड़ाये हैं ॥९४॥: 
(|  ससुएल्व की दूसरी पुस्तक | ४८ 
| ५५--और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्‍वर का वचन यह कहके 
$ | श्रे नातन पहुंचा । कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यो 
र ॥ छहता है मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्यों जब से इसर यल के” 


^; 


| 
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न किया परन्तु तम्बू में ओर डेरे में फिरा किया ॥ तौ० समुएळ हित. 
; पु० प० ७ । आ० ४ ५, ६॥ द दूर 


.चत्‌ देहधारी नहीं है। और उर्दना देता: है कि मैंने बहुत परिश्रम र. 
` इधर उधर डोळता फिरा तो भव दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम 
` ज्यों इंसाइयों को ऐसे इंदवर और ऐसे पुस्तक को “मानने में उलन र 


.. निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूसलम की सीतों को चारों ओर 
_ :ढादिया ॥ तौ० रा० प० २५ | आ० ८, ९, १० ॥ [ 


. इंदवर. वा उसके दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम त्तो 
ईश्वर बड़ी छड़ाइयां सारता था और विजयी होता था परन्तु अब ३ 


उसके दूत किघंर भाग गये ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया " 
` “इंदवर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह 


१९०० ` ` सत्यायप्रकारः - ३ 


एन को मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिनलों घर 


( समीक्षक ) अब कुछ सन्देह न रहा इंसाइयों कारवर 


आती ? परन्तु क्या करे विचारे फस ही गये अब निकलने के लिये: 
पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥ 
राजाओं का पुस्तक । 


६--आर बाबुळ के राजा नवूखुदनजर के राज्य के उच्ञीसवे दपं ३ | | 
यांचें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नवूसर अहन | 
जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसळम में आया ओर उसने प ||| 
मेदवर का मन्द्र और राजा का भवन और यरूसलम के सारे घर धौ 
हरएक बड़े घर को जळा दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो 


( समीक्षक ) क्या कियाजाय इंसाइयों के इश्वर ने तो बे 
आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम 
“होगा, परन्तु नवूसर अद्दान ने इंदवर के घर को नष्ट ञ्रष्ट कर दिया मार 


5 : 


'घर.जला तुड्वा बैठा न जाने. चुपचाप क्यों बैठा रहा ? और न जार 


ह. बात सच्ची श 


तो जो.२ विजय की बातें प्रथम छिखीं सो २ सब व्यथ ही 
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र 


~ 


के मारने में ही झूरवीरों के सामने चुपचापःहो 


` ` ज्ञबूर दूसरा भाग 
| काल के समाचार की पहिली पुस्तक । . 
| , ५७--सो परमेदवर मेरे: इश्वर ने इसराएळ पर मरी भेजी और 


| ३३ । आ० १४ न 
| (समीक्षक ) धव देखिये ! इसराएल के- इंसाइयों के इंश्वर की. 
| (छा मिस इसराएळ कुछ को चहुतसे वर दिये थे भौर रात दिन जिनके 
दहन में डोला था अब झट क्रोधित होकर मरी डाळ के सत्तर सह 
| दो मारडाळा जो यह किसी कवि ने लिखा है सत्य दै कि | 
अ क्षणे रुष्टः क्षणो तुष्टो रुष्टस्तुष्टः क्षण क्षणे । र 

| अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ ६ ॥ 

` औप्ते कोई मचुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ ` 


| सी ढीला इंसाइयों के ईश्वर कीहै॥४५७॥  -. . 
हि  पऐयूव की पुस्तक । < 
| ५८--और एक दिन ऐसा हुआ कि पंरमेदवर के आगे इश्वर के 
हुआ । सर परमेइवर ने शैतान से कहा कि तू. कहां से आता है. 
शैतान ने उत्तर दे के परमेश्‍वर से कहा कि दृथिवी पर घूमते और 
( इधर उधर से फिरते चला नाता. हुं । तंत्र परमेइवर ने शैतान 
डि का कि तूने मेरे दास ऐेयूंब को जांचा है कि डप्तके “समान पथिदी . 
में कोई नहीं है चह सिद्ध और खरा जन इश्वर से डरता और पाप ले. 


| इृसराळ में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये ॥ काळ० दू० २.। प० | 


| दण २ में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है. | 


* दर + 


आ खडे हुए और शैतान भी उनके मध्य सें परमेश्‍वर के आगे आ 


3% 
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३  सत्याथप्रकाशः Be 


अलग रहता है और अबलो अपनी सच्चाई को धर रका है कः - 
च तूने 
सुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है । तब शैतान ने स्य 
देके परमेश्वर से कहा-कि चाम के जिये चांस हां जो मनुष्य सा 
सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अध अपना हाथ चढ़ा और रशे हु या 
हाड मांस को छू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागेगा तब 5 58 
ने शैतान से.कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवळ उसने प्राणको | 
बचा । तब सैतान परमेश्‍वर के आगे से चला गया औरं ऐयूव को जिर 
में तळवे झो बुरे फोड़ों से मारा ॥ जवू ऐयू० प० २। आ० ३,२, | 
३, 3, ५, ६, ७ ॥ : £5 
_- (समोक्षक ) अब देखिये ! इसाइयों के इश्वर का सामध्ये'कि | 
सैतान उसके सामने उसके भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दण्ड. 
न्न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उसका | 
' सामना कर सकता है। एक शैतान ने सबको भयभीत कर रक्खा है || - 
शौर इंसाइयों का इंइवर भी सवज नहीं है जो सवज होता तो ऐयूब ही | 
` परिक्षा शैतान से क्यो. कराता ?॥५८॥ - 


उपदेश की पुस्तक । 8. 
_.५९--हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मे _ 
बुद्धि और बौहापन और सूहता जानने को मन लगाया मैंने जान छिया _ 
कि यह भी मय का झंझट है। क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है 
और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है. ॥ ज० उ०प० » | ग 

_ (समीक्षक) अव देखिये ! जो डुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची 
. दो मानते हें और बुद्धि इद्धि में शोक और दुःख मानना विना अविद्वानों 

~ के ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इसलिये यह बाइबल इंदवर की. 

“बनाई तो झ्या किसी विद्वान की भी बनाइ नहीं है ॥-५९॥ , | 
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57 गोडात तौरेत ज़बूर के थिषय में लिखा, इसके आगे कुछ 
1, दत आदि इशोल के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग 
_ आाणधूत मानते हैं. जिसका-नाम इज्लील रखा है उसकी परीक्षा 
„¬ हिखते हैं कि यह कैसी है । | | 
`. 'सत्तीरचित इजील। कोड मं 


६०--पीछ खीट-का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम 
बूपफ से मंगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा होने के पहिले ही वह देख 
हि पवित्र आत्मा से गर्भवती है । देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न ..... 
उसे दर्शन दे कहा, हे दाऊड के सन्तान यूसफ़ तू अपनी खी मरिः. : 
हो यहाँ लाने से मत डर क्योंकि जो गर्भ रहा- है पवित्र आत्मा से 22. . 
इंण्पंण १ । आ० १५4। २० | `. नट ० 


| 
| 
! 
| 
| 


1, 


त व्य i fr Er 
दि प्रमाण और सृष्टिक से विरुद्ध हैं । इन बातों का मानना मूख. >. 


| नियम है उसको कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियमको . 
पलटा करे तो उसकी आज्ञा को कोइ न माने और वह भी सवज - | 


की ओर से है, जैसा यह असंभव प्रपंच रचा है वैसा ही 
'का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव:रिंखा है, ऐसी २ 
लं. के अन्धे गांठ के पूरे लोग मानकर अमज्ञाल में गिरते हैं 
हुईं होगी, किसी पुरुष के साथ समागम होने से गभंवती ` 
गी, उसने वा .किसी दूसरे ने ऐसी असम्भव बात उदादी. हम 
भें इंशवर की ओर से है ॥ ६० ॥ ` , 
॒ हरा सीको नङ्क में, है. गया (कि पट न लका उसकी ड 


` आजकल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फँसावें तो स्या: | 


१७ क ` सत्याथप्रकाहः 


परीक्षा कीजाब वह चाळीस दिन और चालीस रात उपवास करे a 5 
भूखा हुआ, तब परीक्षा करनेहारे ने कहा कि जो तू इंदवर का पुत्र 
कहदे कि ये पत्थर रोटियां बन जावें ॥ इं प० ४। आ० ३.२. कः 
(समीक्षक) इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि. इसाक वि. 
सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि जो सवज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता & 
स्वयं जान लेता । मळा किसी इसाई को आजकल चालीस रात चा ण | 
दिन सूखा रक्खें तो कमी घच सकेगा ? भरः इससे यह भी सिदध हु र. 
हे न वह इंदषर का बेटा और न कुछ उसमें करामात भरात्‌ सिद h 
थी, नहीं तो शैतान के सामने पत्थर की रोटियां क्यों न बना देता ! नौ | . 
>. 


` आप भूखा क्यो रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पथ | ; 


` अनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीं घना सकता और हृइवर भी पवत / ६ 
जेयम को उलटा नहीं कर सकता. क्योंकि वह सवं और उसके सब डाम |. 


.. विनाभूछ चुक के हैं॥ ६१ ॥ | ी 


. ६२--उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ झैं तुमको मलुष्यों के महुवे |, 
जनाऊंगा वे तुरन्त जालों को छोडके उसके पीछे होलिये ॥ इं० प०४। | ; 
आ० १९, २०,२३॥ ``. - यमी 
( समीक्षक ) विदित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तरेव में | १ 

दश आज्ञाओं में लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा || 
और मान्य करें जिससे उनकी उमर घढ़े सो) इसा ने न अपने माग | 
सेता की सेवा की भौर दूसरे को भी माता पिता की सेवासे छुडाये इसी भए |; 
राध से चिरज्ञीची न रद्द और यह भी विदित इआ कि इंसा ने मबु |! 
के साले के लिये एक मत चलाया है कि जाळ मे मच्छी के समात हुमा |` 
को स्वमत में फैसाकर अपना प्रयोजन साधें । जब इंसा ही.ऐेसा था| 


Sr 


है ? क्योंकि जैसे बडी घंडी और बहुत मच्छियों को. जाळ में है ह ` 
रिष और "जीविक! “मष्छी-होती ही हों को |. 
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“१ ह जिन्होंने वेद और झाखों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोळे मनु 
| | नको अपने जाल में फंसाके उस के सा, बाप, कुटुम्ब आदि से पृथक 
` | _ इते हें इससे सव विद्वान्‌ आर्य्यो को उचित. है कि स्वयं इनके अमः 
| से बंचकर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥६३॥। 
| ६३--तव यीछु सारे गालील देश में {उनको सभाओं में उपदेश 
| जता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में 
` | हक रोग और हर व्याधि को चङ्गा करता हुआ फिरा किया । सब 
| तीयो को जो नानामकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी ये और भूत 
| अलो और खगीवाळे और अदांङ्गियों को उस पास छाये और उसने चङ्गा 


| (समीक्षक) जैले आजकल पोपळीळा निकालने, मन्त्र पुरश्चरण 
बाध्ीवांद बीज और भस्म की चुटकी देने से भूतो को निकालना, रोगों को 


| कति वे बातें इन्हीं के सदरा हैं ॥ ६३ ॥ 
| ६४--धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वय का राज्य उन्हीं का 


छत जाये तबळों ब्यवस्था से एक सात्र अथवा एक विन्दू बिना पूरा 
| | नहीं रळेगा । इसलिए इन अति छोटी जाज्ञाओं में से एक को लोप 


गो | रे बोर लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वगं. के राज्य में सब से छोटा 


|िषेा॥ इं कत्ती० प० ५। आ० ३, ४, १८, १३ ॥ ल 
| (समीक्षक) जो स्वरा एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस- 
[भ दीन हैं चे संब स्वगं को जावेंगे तो स्वगे में राज्य का अधि” 


®» 


Nn 
अं इंसाछे उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये 


र 
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वस्था खण्ड बण्ड हो जायगी और दीन के कहने से जो कंगले लोगे | 
हो ठीक नहीं, जो निरभिमानी छोरो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दीन और 
अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो सन में दीन होता है उसको स 
कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब भाराश 
रलजायें तब व्यवस्था भी रळ जायगी ऐक्षी अनित्य व्यवस्था 
की होती है सर्वज्ञ इंशवर की नहीं और यह पुक प्रलोभन और 
दिया है कि इन आज्ञाओं को न मानेया चह स्वग में सब से छोरा पिना 
जायगा ॥६४॥ 

_ ६५--हमारी दिन भर की रोटी आज हम दे । अपने लिये पृथि 
पर धन का सचय मत करो ॥ इं म० प० ६। आ० ११, १९॥ 
( समीक्षक) इससे विदित होता है.कि जिस समय इसा का जसम £ कु | 
आ है उस समय लोग जङ्गली और दरिद्र थे तथा इसा भी वैसा ही | 
दरिद्र था इसीसे तो:दिन भर की रोटी की मासि के लिये इश्वर की / 
प्ार्थना करता और सिखलाता है । जब ऐसा है तो इसाइ लोग घन || 
संचय क्यों करते हैं । उनको चाहिये कि इंसा के दचन से विरद न | ५ 
चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजाय ॥ ६५ ॥ 1. 
६--उरएक जो सुझसे हे।प्रु २ कहता है स्वगे के राज्य में 
नहीं करेगा ॥ इ०-म० प० ७ । भा० २१ ॥ 5 शै 
. ... (समीक्ष) अब दिचारिये बढ़े ३ पादुरी बिशप साहेब भौर इश | _ 
_ _  छोगजों यह इंसा का वचन सत्य है ऐसा,समक्षं तो इसा को प्रभु भय | | 
.. इंदवर कभी<न कहें, यदि इस बात को न झानेंगे तो पाप से कभी नहीं व 

सङ्गे ॥।६६॥ ४ 

` ६७- “उस दिन. में बहुतेरे सुझ से कहेंगे तब मैं उनसे-खोड 
कहूंगा, मैंने तुम को कभी नहीं जाना हे कुकम. करनेहारे मुझते दू 
होओ | इ०?म० प० ७। आ० २२, २३॥ `` ` 5.» 


हल हे हम ष्यो ले त 


Nr 


न्रयोद्शसमसुछासः ६३७ 


AN 


ASAIN NISSAN NNN NSS Rr 


गे सवग में न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों 
न देने की बात है ॥ ६७॥ 

३४--और देखो एक कोढ़ी ने आ उसो प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! 
आप चाहें तो सुझे छड कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके 
बा चेतो चाहता हूं शुद्ध होजा और उसका कोद तुरन्त शुद्ध होगया ॥ 
इश म° प० ८। भा० २, २ ॥ 


_ (समीक्षक) ये सब बाते भोले मनुष्यों के फंसाने की हैं क्योंकि 
| ब ईसाई लोग इन विद्या, स्ष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं. तो 
चास्य, धन्वन्तरि, क्यप आदि की बातें जो इुगण भौर भारत में 
| नेयं की सरी हुईं सेना को जिला दी, बृहस्पति के पुत्र कच को 
रा २ कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया, फिर भी झुक्राचाय्य 

| न जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को मारकर झुक्राचाय्य को [खला द्या फर 
। आ उसको पेट में जीता कर बाहर निकाळा, आप मरगया उसको कच 
| ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने सञुष्य सहित वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए 
| पे पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने छाखों मुद्दे 
विछाये, छाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चङ्गा किया, लाखों अन्धे और 
हिरे को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हँ! 
जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो इसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो दूसरे की 


| 


| 


1 ससरिये इंसाइयों की बातें केवळ हठ और लड़कों के समान हैं ॥ ६८ ॥ 


| ६९--तब भूतग्रस्त मनुष्य कवरस्थान में में सं निकल उससे आए“ 
1 मरे जो यहां लो अतिप्रचंड थे कि उस माग से कोई नहीं जाल कता 
भौर देखो उन्होंने चिल्ला के कहा हे यीछ इश्वर के पुत्र ! आप को 

स से द्या काम, क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये. 
| र सो मूर ने उसे दिनती कर कहा जो आप हमको निकालते हैं तो 
चण्ड. पेळ्वे दिये) जसे ठसे वंह अपरत, ति श्छ 


बात को मिथ्या और अपनी झडी को सच्ची कहते हैं तो हही क्‍यों नहीं ? | 


३७४ ५९ 22 23000 


के सूक्षरों के झुण्ड में पेठे और देखो सूअरों का सारा झुन्ड कदादे परपे | 


__ . श्ये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवळ न | 
' प्रलाभन देकर फॅसाना दै । जैसे दूसरे के पीये मद्य भाग | 


यर 
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समुद्र में दौड़ गया और पानी में इव सरा ॥ इं० स० प० ८। बाण | 
२८, २९, ३०, ३१, देरे, ऐके. हि 
( समीक्षक ) अळा यहां तनिक विचार करं तो ये बातें सब झूठी 


हैं, क्योंकि मरा हुआ मचुष्य कृशरस्थान से कभी नहीं निकळ सकता दे | 
किसी पर न जाते, न संवाद करते हैं। ये सब बातें अशानी लोगों कीह | 
जो कि महाजङ्गली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास छाते हैं और उन सुभरो | 
की हत्या कराई, सूअरवार्लो की हानि करने का पाप इसा को हुआ होगा | 
-शौ& ईसाई लोग इंसा को पापक्षमा और पवित्र करनेवाला मानते हैं तो | 
उन सूतों को पयिन्न क्यों कर सका ? और सूअरवालों की हवति कयो | 
न भर दी ! क्या आजकल के सुशिक्षित इसाइ अंगरेज़ छोग इन गो : 
को भी मानते होंगे ! यदि मानते हैं तो अमजाल में पड़े हैं॥ ६९॥ | 
७०--देखो लोग एक अर्धांङ्गी को जो खटोळे पर पड़ा था उस पस ॥ 

छाये और यीझु ने उनका विश्वास देखके उस अर्धान्गी से कहा हे पुत्र! 
ढाढस कर, तेरे पाप क्षमा किये गये हैं। मैं घर्मियो को नहीं, परन्तु पापें | 
को. पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूं ॥ इं” म० प० ९। आ० ३४ | 
( समीक्षक ) यह भी वात वैसी ही भसम्भव है जैसी पूव एस 


32 


` खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का नि 

पाप किसी के पापत नहीं जाता किग्तु जो करता है वही भोगता 1. | 

इंइवर का न्याय है । यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को गा 
. अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कर्त्ताओं ही को यथायोग्य फल ई 
न देवे तो वह अन्यायकारी होजावे, देखो घम ही कल्याणकार | 
वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये इंसा आदि की इ कः, 
इयकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी “ 


छूट (सक्रत!315910/4॥ Math Collection. Digitized by 868190 
} ; 32. 
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| ७१--यीश ने अपने १२ झिष्यों को अपने पास बुलाके उन्हें अश्च 
| मतों पर अधिकार दिया. कि उन्हें निकालें और हरएक रोग और इर 
री बाधि को चङ्गा करें । बोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु - तुम्हारे पिता का 
आत्मा तुम में बोलता है । मत समझो कि मैं एथिची पर मिलाप करवाने 
|| को नहीं, परन्तु खड़ग चळचाने को आया हूं । में मनुष्य को उसके पिता 
|| से और बेटी को उसकी मा से और पतोहू को उसकी सास से अलग 
| करने आया हूं । मलुष्य के घर ही के लोग उसके बैरी होंगे ॥ इं० म० 
| प० १० । आ० १३, ३४; ३५, ३६॥ 
| (समीक्षक) ये वे ही शिष्य हैं जिनमें से एक ३० ) ( तीस ) 
| ₹० के लोभ पर इसा को पकड़ावेगा और अन्य वदुळ कर अलग २ भा- 
| रेगे, भळा ये बातें जब विद्या ही से विरूढ हैं कि भूतों का आना वा 
| निकालना, विना ओषधि वा पथ्य के व्याधियों का छुटना सुष्टिक्रम. से 
| भसम्भव दै इसलिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का कास है 
| चदि जीव बोलने हारे नहीं, इंग्रवर बोलने हारा. दे तो जीव क्या काम 
| दरते हैं ? और सत्य वा मिथ्याभाषण के फळ सुख दुःख को इंबवर ही. 
॥ भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात है । और जैसा इंसा फूट कराने और 
 छड़ाने को आया था वही आजकल कलह लोगों में चछ रहा है, यह कैसी. 


._ ७२---तब यी ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं । उन्होंने 
| कहा सात और छोटी मछलियां । तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की 
आज्ञा दी, तब उसने उन सात राटियों को और मछलियों को धन्य मान 


है तोड़ा और, अपने शिष्या को, दिया आ शिष्या ने लोगों को दिया सो 


2. 


bs 
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सब खाके तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे उठाये | 
जिन्होंने खाया सो स्त्रियों और बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुप थे | 
इं० म० प० १५। भा० ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९ ॥ ह | 
( समीक्षक ) अत्र देखिये ! क्या यह आजकल के झूठे सिद्धं भौर ह | 
इन्द्रजाली आदि के समान छळ की बात नहीं है १. उन रोटियो में अन्य / 
रोरियां कहां से आगई ? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा | 
हुआ गूर के फळ खाने को क्यों भटका करता था, अपने ल्यि मिन्‍्ठे | 
पानी और पत्थर आदि से मोहनभोंग रोटियां क्यों न बनालीं ! ये सब | 
_ दाते छड़कों के खेलपन की हें जैसे कितने ही साधु पैरागी ऐसी छल की १ 
बातें करके भोळे मनुष्यों को उगते हैं वैसे ही ये भीहें॥७२॥ | 
' ७१-भौरं तब वह हरएक-मेलुष्य को उसळे काय्ये के अनुसार फल ! 
देगा ॥ इं म प० १६ । आ०. २७ ॥ जु । 
( समीक्षक ) जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का | 
पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सचा हो तोयह | 
झंडा होवे, यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और | 
क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि || 
सब कमो का फळ यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥७३॥ | 


. ` .  `७४-_े अविश्वासी और हठीले लोगो ! सें तुमसे सत्य कहता हूँ | 
* यंदि तुमको राई के पक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड से| 

` ज्ञो कहोगे कि यहां से वहा चला जाथ. बहू चला जायगा और कोई काम ||| 
तुस से असाध्य नहीं होगा 1 इ्‌० म० प० ६७ । आ० १७, ३०॥ 91 

. ( समीक्षक) अब जो इसाई लोग उपदेश करते फिरते हनि | 
“ञो हमारे मत में पाप क्षमा कराओ सुक्ति पाओ” आदि, वह प ह 
-मिथ्या बात है । क्योकि जो ईसा में पांप छुड़ाने, विश्वास जमाने भो! || 
पवित्र करने का सामथ्य होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप || 
विघात; भविन देहर$०जो हेस के, समते य || 
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| ङो शड, विइदासी और कल्याण न कर सका तो चह सरे पर न 
| चने कहां दै ! इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब इंसा 

नळे राई भर विश्वास से रद्दित थे और उन्हीं ने यह इक्षील पुस्तक 

| नाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो 'अविइवासी, अप- 

रामा, अधर्मी मलुध्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण 

|| = इच्छा करने वाले मनुष्यों कां काम नहीं भौर इससे यह भी सिद्ध हो 

| उक्ता है कि जो हैसा का वचन. सच्चा है तो किसी इसाई में एक राई 

| | न दाने के समान विश्वास अर्थात्‌ इंमान नहीं है। जो कोई कहे कि हम 

| उपरा व थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड को 

`| माग में से हटा देवें, यदि उनके दराने से हटजाय तो भी प्रा विश्वास 

. बही किन्तु एक राई के दाने के बरावर है और जो न हरां सके तो समझो 

| एडोंटा सी विश्वास, ईमान अर्थात्‌ घमं का इसाइयों में कहां है यदि 

} द्रई कहे कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक 

नहीं, क्योकि जो ऐसा होतो सुदे, अन्धे, कोढ़ी, भूतग्रस्तों को चङ्गा कहना 

| पीबालसी, अज्ञानी, विषयी और आ्रान्तों को बोध करके सचेत कुशळ 

| क्या होगा.जो ऐसा न मानें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो 

लरिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव बात कहना : . 

पा की अज्ञानता का प्रकाश करता है । भला जो कुछ भी इसा में विद्या 


०४ 
५ as 
Se ल कट २६ 


` | स्तपादपे देश एरण्डोऽपि. दुमायते.) जैसे जिस देश में कोई 
| | भ्रीवृक्ष न हो तो उस देश'में एरण्ड का वृक्ष ही सबसे बडा और अच्छा 
१ पिना जाता है । बैसे महाजज्ञली अविद्वानों के देश में इसा का भी होना 
। र या, पर आजकल ईसा की क्या गणना हो सकती दै ! ॥ ७४ ॥ 

| ` ९५--मै तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों 
4 कै स्नान होजाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इं० 
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` हेती तो ऐसी अटाटूट जङ्गलीपन की बातें क्यों कह देता ? तथापि (सि: 
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( समीक्षक ) जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना सद. 
कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप हैः ह) 
कभी नहीं ळे संकता ऐसा सिद्ध होता दै और बांलक के समान हे 

छेख से यह विदित होता दे कि इंसा की बातें विद्या शौर. सृष्टम हे | 
बहुतसी बिरुद थीं और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बा 
को बाळक के समान मानलें, पूछे गाछे इछ भी नहीं, आंख मीच भनी 
छेवें । बहुतसे इसाइयों की बालडुद्धिवत्‌ चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या | 

. से विरुद बातें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध हुआ जो इसा अ 
. दिद्याहीन बाल्बुद्धि न होता तो अन्य को बालवत्‌ बनने का उपदेश वयो | 
करता ! क्योकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सहद बनाना | 
चाहता ही है ॥ ७५ ॥। ॒ । § 
७६-मैं तुम से सच कहता हूं, धनवानों को स्वग.के राज्य म 
प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हु कि इेववर के राज | 
में धनवान्‌ के प्रवेश करने से उंट का सूई के नाके में से जाना सहत. 
है ॥-इं० म० प० १९ । आ० २३, २४ ॥ 
(समीक्षक ) इससे यह सिद्ध होता दे कि इसा दरित्र था, धनवान्‌ 
लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा, परतु 
यह बात सच नहीं, क्योंकि धनाव्या और द्रिद्रों में अच्छे बुरे होते 


जो इंइवर है उसका राज्य सर्वत्र है पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा 
करेगा यह कहना केवळ अविद्या की बात है और इससे यह भी 
क्रे जितने ईसाई घनाव्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे! . 
सब स्वग में जायेंगे? भछा तनिकसा विचार तो इ सामसीह करे. ह 
जितनी समिम धम्य के वास'्होतीनहे”उचसएनखि है. 


री 


(न आ के क र र है. 


os 
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वाह्य छोग विवेक से घम माग सें ब्यय कर तो दरिद्र नीच गति में. | 
पदे रहें और घनाबय उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६॥ 
 ५७--यीछु ने उनसे कहा सें तुम से सच कहता हू कि नई सटि 
4 जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐदवय के सिंहासन पर बेठेगा तब तुम भी 
जो मेरे पीछे दोळिये हो बारह सिंहासनों पर वठ के इस्रायेल के बारह 
कुझों का न्याय करोगे । जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों. 
| द्वाबहिमों वा पिता साता वा खी वा लड़कों वा भूमि को त्यागा दै सो 
` | तौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इं० म० 
र प० १९। आ० २५८, २९ ॥ 
1 | (समीक्षक) अब देखिये ! इंसा के भीतर की लीला कि मेरे जाळ 
| मरे पीछे भी लोग न निकल जायें और जिसने ३०) रुपये के लोभ 
से अपने गुरु को पकडू मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर 
बैठंगे और इस्तायेल के कुछ का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा 
किन्तु उनके सब गुनः माफ़ और अन्य कुर्ली का न्याय करेंगे । अनुमान | 
_ होता है इसीसे इसाई लोग इँसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी 
गोरे ने काळे को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी: 
कर छोड़ देते हैं। ऐसा ही ईसा के स्वगं का भी न्याय होगा और इससे 
हे | बडा दोष आता है, क्योकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कयामत 
ता | की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्त तक आशा दी में पडा 
रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय होगया यहः 
हैं, | स्तना बड़ा अन्याय है। और जो नरक में जायगा सो अनन्त कालतक 
नरक भोगे और जो स्वर्ग में'जायगा वह सदा स्वगं भोगेगा यह भी वड 
धन्याय है, क्योंकि अन्तवाले साधन भौर कमो का फल अन्तवाळा होना 
चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का -भी नहीं हो सकता इसः 
तारतम्य -से अधिक न्यून सुख दुःख वाळे अनेक स्वगं और नरक. 


ह तभी सुरत वाज, भी, पाले है. . ती या के पुस्तक क 
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` उ्यवस्था नहीं, इसलिये यह पुस्तक इंश्वरृत ना इसा इेरवर का र | 
. कभी नहीं हो सकता । यह बडे भनथे की वात है कि कदापि क्रः 
 माचाप सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और र. 
बाप होता है अनुमान है कि सुसलूमानों ने जो एक एक को ७२ खि 
'बहिइत में मिलती हैं लिखा है सो यहीं से लिया होगा॥ ७७॥. | 
` ७८--भोर को जब वहम घर को फिर जाता था तब उसको भूद 
~ उगी और सारा में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उख पास आया परतु 
उसमें और कुछ न पाया केइळ पत्ते और उसको कहा तुझ में फिर कभी | 
-फळ न लगेंगे इस पर गूरूर का पेड़ तुरन्त सूख गया । इं० भे० ६० | 
२१ । आ० १८, १९.॥ किड; | 

-( समीक्षक ) सब पाद्री लोग इसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त | 
है 'शमान्वित और क्रोधादि, दोष-रहित था परन्तु इस बात को देखनेप्ते | 
_ “ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी और ऋतु के ज्ञानरहित था और वह || 
/ जंगली मचुष्यपन के स्वभावयुक्त वत्तंता था, भला जो दक्ष जड़ पदाथ | 
है उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वह सूख.गया, 
इसके शाप से.तो न.सूखा होगा किस्तु कोई ऐसी औपधि | 
_ सूख गया हो तो आश्चयं नहीं ॥ ७५॥ - .:. . | 

. ७९--उन दिनों छेश के पीछे तुरन्त सूयं ऑबियारा हो जायगा 
और चांद अपनी ज्योति न देया तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और थाइ 
'की सेना डिग जायगी ॥ इं० म० पढं २४। आ० २९॥ | हः 

. (समीक्षक) वाहजी ईसा ! तारों को किस विद्या से ह: 
. -आपने जाना और आकाश की सेना कौनसी है जो डिग जायगी ! जो | 
. कभी इता. थोडी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे स 
भूगोल हैं क्यॉकर गिरेंगे इससे. विदित होता है कि इसा बद॒ईे के इ 
_ ` सेंडसन्न हुआ था सदा लकडे चीरने, डोळा; काटना और जो 
_ करतां. होमन घर्क उदी वरि मे >, मी, श मे भ 
RON ont आक कीव क्य 0 
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बातें करने लगा, कितनी बातें उसके सुख से अच्छी भी निकलीं 

बहत सी छुरी, वहाँ के लोग अङ्गली थे, मान बेठे, जैसा आजकल 

| रो देश उन्नतियुक्त दै वैसा पूर्व होता तो इसकी. सिद्धाई कुछ भी न 
ती | अब कुछ विद्या हुए पश्चात भी व्यवहार के पंच और इड से इस. रे 
एल मत को न छोड़कर सवथा सत्य वेदमाग की ओरं नहीं झुकते यही. | 

| न न्यूनता ह ॥ ७९ ॥ 

ग ह ८०—आकाश और एथिवी रल जायगे परन्तु मेरी बातें कमी न- 

4 देगी ॥ इं० स० प० २४ । आ० ३५॥ 


( समीक्षक ) यह भी बातं अविद्या और मूखंता की है भळा आकाश 
हिलकर कहां जायगा जब भाकाश आतिसूक्ष्म होने से दीखता नहीं तो 
इका दिलना कौन देख. सकता है? भौर अपने सुख से अपनी बडाई 
इरना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८०.॥ न 

| , ८१-_तब वह उनसे जो बाई ओर हैं कहेगा हे ज्ञापित छोगो! 
| फरे पास से उस अनन्त आग में जाओ जो शतान भौर उसके दूतों के 
अ | ड ह्ये, तयार की गईं है 1-३० स° प० २५ | जा० ४१ ॥ क ण ( 
| (समीक्षक ) भला-यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है.जो अपने 
1. शिष्य हैं उनको स्वगं और , जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना । 
| परतु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक: बहिइत कहां 
रेगी ! जो शेतान और उसके दूतों को इंवरर न बनाता तो इतनी नरक 
श्रे तयारी क्यों करनी पड़ती? और एक शेतान ही इरवर के अय से 
| बडा तो वह इंशवर ही क्या है.। क्‍योंकि उसी का दूत होकर बागी हो 
या और इंदवर उसको. प्रथम ही पकड़कर बन्दीगृह में न डाल सका, न 
ए सश्र, पुनः उसकी इदनरता कया । जिसने ईसा को भी चालीस: दिन 
+ख दिया इसा: भीः उसका कछ न कर संका तो इश्वर का बेटा 
ना स्यथ हुआ, इसलिये इसा ईश्वर का न बेटा और. न बाइबल काः 
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८२--तब बारह शिष्यों में 080: 3 बारए सनत न से पक नहता इसओ धी से एक यहूदाह इसकरियोती ना. | 
शिष्य प्रधान यात्रकों के पास गया और कहा जो ५ एक । 
लोगों के हाथ पकडवाळं तो आप लोग सुझे क्या देंगे । उन्होंने उसे गे 1 
रुपये देने को उहराया ॥ इ० म० प० २६। आ० ३४, ३५॥ 
.( समीक्षक ) अब देखिये ! इसा की सव करामात और इरा 
` “यहां खुर गई, क्‍योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी इर | 
साक्षात्‌ संग से पविन्नात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रा 1 
क्या कर सकेगा ? और उसके विश्वासी छोग उसके भरोसे में कितने | 
डगाये जाते हैं क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ शिक, 
ज किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्‍या कर सकेगा॥ ८२॥ _ 
_ ८३ जब वे खाते थे तब यीछु ने रोटी ठेके घन्यचाद किया भर. 
'डसे तोड के शिष्यों को दिया और कहा लेभो, खाओ यह मेरा देइ है | 
और उसने कटोरा लेखे धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम (सरे | 
चीयो क्योंकि यह मेरा छोहू अर्थात्‌ नये नियम का है॥ इं०्म* प | 


और पीने की 'चीज़ों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को आव. 
क के इसाई लोग प्रसुभोजन कहते हैं अथात खाने पीने की चीज़ों में." 
इसा के मांस और छोटू की भावना कर खाते पोते हैं पढ कितनी बुरी | 
| . जात है! जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोह को भी खाने पीने की भाइ । 
सेन छोदातो और को कैसे छोड़ सकते हैं ॥ 4६ ॥ . हा 
८४--और चह पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने स 
_छेगया और झोक करने और बहुत उदास होते छगा तब उसने उ न 
कहा कि मेरा मन यहा छो अति उदास है कि मैं मरने परैर | 
आरे अके० बह ुंढले। अल वीपा ०'लौहु साधता ही है, मेरे पिएं न 
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सके तो यह कटोरा मेरे पास से रर जाय ॥ इं० म० प० ३६ | आ० 
७; २८, ३९ ॥ 

 संमीक्षक ) देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, इंदवर का बेटा 
बर त्रिफालदर्शी और विद्वान्‌ होता तो ऐसी भयोग्य चेष्टा न करता इससे 
स्ट विदित होता दै कि यह प्रपंच इंसा ने अथवा उसले चेछों ने झूठ 
मूठ बनाया है कि वह इंश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता और पाप- 
| क्षमाका कर्ता है, इससे समझना चाहिये यह केवळ साधारण सूधा सच्चा 

अविद्वान्‌ था न विद्वान्‌ , न योगी, न सिद्ध था॥ ८४॥ . 


८५--वह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में से 
एक था. भा पहुंचा और लोगो के प्रधान याजकों भौर प्राचीनों की ओर 
' पे बहुत लोग खङ्ग और लाठिर्या लिये, उसके संग यीशु के पकड़नेहारे ने 
` इन्हें यह पता दिया था जिसको मैं चूसू उसको पकड़ो भौर वह तुरन्त 
` शीश" पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उसको चूंमा। तब उन्होंने 
री पर हाथ डाल के उसे पकडा तच सच शिष्य उसे छोड़ के भागे । 
अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोळे । इसने कहा कि मैं इंषवर का मन्दिर ढा 
| सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं । तब महायाजक खड़ा | 
'होयीछु से कहा क्‍या तू.कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या | 
साक्षी देते हैं। परन्तु.यीझु चुप रहा । इस पर महायाजक ने उससे कहा ` 
सै तुझे जीवते इश्वर की क्रिया देता हू हम से कह तू इंदर का पुन्न | 
| ' सीट है कि नहीं । यीछु उससे बोला तू तो कहचुका तब-महायाजक ने. 
अपने वस्न फाड़ के कहा यह इश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें सा- 
क्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके सुरू से इंवर की 
'निन्दा.सुनी है। अब क्‍या विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह 
बघ के योग्य है । तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूसे मारे 


से मारा । पितरस बाहर अंगने में बेठा था और एक दासी उस पास 
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ने थपेड़े सार के'कहा हे खीष्ट ! हमसे भविष्यतवाणी बोळ किसने _ - 


६४९ ` `  सत्याथंप्रकाक्ः,ः . ° * 
कक NR RE 7 क की ग 
' साके बोलीं तु भी यीछु गलीली के सङ्ग था उसने सभो के समे | ' 
` के कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कहती । जब वह बाहर डेवड़ी में गया ठ 
दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कहा यह'भी पे 
नासरी के सङ्ग था । उसने क्रिया खाके फिर झुकरा कि सैं इस डु | 
' को नहीं जानता हूं। तब वह धिकार देने और क्रिया खाने छगा कि मैं स्स | 
है मनुष्यों को नहीं जानता हू ॥ इ० म० प० २६ | आ० ४७, ४८ ह ; | 
` ५०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५,६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२,७३ || | 

` (समीक्षक) अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामध्ये वा 
` प्रतापनहीं था कि अपने चेछे”कोःइद़ विश्वास करासके और चे चेडे | 
` ` `. चाहे प्राण सो.क्यों न,जाते तो भी अपने गुरू को लोभ सेनप | 
9 ` >. डाते, न.सुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी .क्रियृ्टखाते. र इरा | 


भी कुछ करामाती नहीं था जैसा. तौरेत में. लिखा है कि लतं के घर पर | 

| 'पाहुनों को बहुत से माएने को चढ. आये थे वहां इरवर के दो हूतं चे | 

6 उन्होंने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात भसर्भव है.तयारे | 

| इसा में तो इतना भी:सामध्य न था और आजकल कितना बढ़ावा इसके | 

नाम पर इंसाइयों : ने: बढ़ा रक्खा है; भछा ऐसी दुदृशा से मरने से जाप खर े 

`जूझ वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था 

`` ` परन्तुवह बुद्धि विनां-विद्यों के कहां सें'उपस्थित हों । वह.हेा यहेभौ । 

1. 5. कहता दे कि॥ ८५॥ ` के, २ 
| 5  ८६--मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हू भौर वह मेरे! 

` _. पास स्वगंदूरता करी बारंह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा॥३० ९ | 
` प०२६।मा०५३॥. , . 
( समीक्षक ) घमकाता भी जाता. अपनी और अपने पिता की बढ़ाई 

._ भी करता, जांता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्रय की.बात | क्व 

` : मढायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इंसका उत्त 


था 
दे तो (इसा चप, रहा सह, भील 28५७४ किया क्यो र डे आ 


या जैसा उसके विषय में उन्दने किया परन्तु वे भी तो जडली ये 


और वे उसके साथ ऐसी बुराई न वत्तते तो दोनों के लिये उत्तम 


हावं! ॥ ८६ ॥ 


१७६० 
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शिर पर. रंक्‍्ला और उसं# “दंहिने हाथ.पंर नकट दिया और 


गाग.। जब वे. उससे ठट्ठा कर चुके तब उससे वह बागा उतार.के मसी 


(चो गल गया था अथांत्‌. खोपंड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तंब उन्होंने 


आय की बातों को क्या समझें ? यदि इसा झूठ मूठ इंडवर का बेटा न 


था. परन्तु इतनी ` विद्या धर्म्मात्मा और न्यायशीळता कहां खे... 


८७-ऱयीछ भध्यक्ष आगे खड़ा: हुआ और अध्यक्ष. ने उससे पूछा ह; हट 
का तू यहूदियों का राजा. है, यीछु ने उससे कहा आप ही तो कहते हें। | 
| दव प्रधान याजक .और माचीन छोग-डस पर दोप : लगाते थे तब उसने- - 


उत्तार के उसे छाल. बागा पहिराया और कांटों का सुट गूंथ | 


हसक आगे घुटने, देक के - यह कहके उसे, ठठां किया हे यहूदियों के राजा: , री 
| 'णाम और उन्होने डस पर थूक और उस नकट को ले उसके दिर पर | 


श्न पहिरा ' के उसे करण पर. चढ़ाने को ळे गये । जब वे एक स्थान 


लवददय' कंद देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुतसी अपने घमण्ड -. 


» ब्राते करनी-डचित न"थीं5और. जिन्होंने ईसा पर झूठा दोष लगाहर - 
उनको भी उचित न था क्योंकि इसा का उस प्रकार का अपराध. 


कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उसप्ते कहा कया तू'नहीं सुनता कि दे ' 
3) होग तेरे विरुद कितनी साक्षी देते हें । परन्तु उसने एक बात का सी 
उत्तर न॒ दिया यहो कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया, पिछा | 
से कहा तो :में'यीछ से जो खी्ट:कहावता है क्या करू,सर्भोने | 
हहा वहे करा पर चढाया: जावे. ओर यीशु को कोडे मार के क्र | 


® 


` पित्त एमला के उसे पीने को दिया परन्तु-उसने- चील. कें पीना कि नयु 


* नए 


„न चाहा, तब उन्होंने उसे कृश पर चढ़ाया कर उन्होंने उसका ष्र | 
` उसके शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दाहिनी जोर और दूसरा "| 


A तही. 
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बाई ओर उसके संग क्रूशों पर चढ़ाये गये । जो लोग उधर से आते जाते | 
ओ उन्होने अपने शिर हिळा के और यह कहके उसकी निन्दा'की हेम- _ 
' न्द्र के ढाइनेहारे अपने को बचा । जो तू ईशर का इन्र दै तो कश पर से _ 
उतर आ । इसी रोति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनां . 
के संगियों ने उदा कर कहा उसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं. 
सकता है । जो वह इस्रायेल का राआ है तो कूश पर से अत्र उतर आवे | 
और इम उसका विश्वास करेंगे । वह इंइवर पर भरोसा रखता है यदि ह: 
इँरवर उसको चाहता है तो उसको अब बचावे क्योंकि उसने कहा मै E 
इंश्वर का पुत्र हुं । जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति | 
से उसकी निन्दा की । दो प्रहर से तीसरे प्रहर लो सारे देश में अन्धकार 4 
हो गया, तीसरे प्रहर के निकट यीछ ने बढ़े शब्द से पुकार के कहा हः औ 
एुी लामा सवक्तनी” अर्थात्‌ हे मेरे ईश्वर तूने क्यो सुझे त्यागा है। गो E 
जोग वहां खडे थे उनमें से कितनों ने यह सुनके कहा चह _ पूलियाह को. 
चुलाता है, उनमें से एक ने तुरन्त दौड़ के इसपंज लेके bh में भिगेया 
और नळ पर रखके उसे पीने को दिया तब यीछु ने फिर बढ़े शब्द से 
युकार के प्राण त्यागा ॥ इं० म० प० २७ | आ० ११, १२, १ | 
२२, २३, २४, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३३, ३३+ R न 
३९, ४०, ३१ , २२, ३३, ४४, ३५, ४६, ४७, ३८, १५२% he १ 

( समीक्षक) सदेथा यीछु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम 
` उल यदु का भी:दोप है, क्योंकि इत्र का न कोई त्र न वह कक 
का वाप है, क्योंकि जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का असुर क 
सम्बन्धी आदि भी होदे, और जब अध्यक्ष ने पूछा था तव जैसा प 

_ - उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चयं कम्म a, 
सच होते तो अब भी .क्रश पर से उतर कर संव को अपने शि. हि | 
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| उता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो इंश्वर भी उसको बचा लेता 
$ जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिके में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता 


| प्राण क्यों स्यागता ? इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी हो चतु 

, राई करे परन्तु अन्त में सच सच और झूठ झूठ दो जाता है इससे बह 

| मी लिड हआ कि यीझु उस समय के जङ्गली मनुष्यों में कुछ अच्छा था 

| नवह कराम्राती, न इश्वर का पुत्र और न विद्वान्‌ था क्योंकि जो ऐसा 
| होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता ? ॥ ८७॥ 


| ` ८०८--थौर देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत 
| उतरा और आके कृत्रर के द्वार पर से पत्थर छुद्काके उस पर बैठा । 
| वह यहां नहीं हे जैले उसने कहा वैसे जी उठा है । जब वे उसके शिष्यों 

| को सन्देश जाती थी देखो यीछु उन से आमिला, कहा कल्याण हो और 

उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया, तव यीछु ने 

कहा सत उरो, जाके मेरे भाइयों से कहदो कि चे गालील को जावं भोर 

बदं चे मुझे देखेंगे, ग्यारह शिष्य गाळील को उस परवत पर गये जो 

) योझु ने उन्हें बताया था । और उन्होंने उसे देख के उसको प्रणाम किया 

पर कितना को सन्देह हुआ | यीछु ने उन पास आ उनसे कहा स्वग में 

| और पएथिवी पर समस्त अधिकार मुझको दिया गया दै । और देखो मैं 
जगत्‌ के अन्त लो सब दिन तुम्हारे संग हू. ॥ इं० म० प० २८ | आ० 

| २, ६, ९, १०, १६, १७, १८, २० ॥ 

| (समीक्षक) यह वात भी[मानने योग्य नहीं क्योकि सष्टिक्रम शौर | 

॥ विद्याविरुद है, प्रथम इश्वर के पास दूतों का होनाः उनको जहां तहा” 

| भेजना, ऊपर ले उतरमा क्या तहसीळदारी कलेक्टरी के समान ईश्वर को 
चना दिया १ क्या उसी शरीर से स्वगं को गया और जी उठा ? क्योंकि 

उन सियो ने उनके पग पकड के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? 

| शु वह तीन, दिनूलों सडू क्यो ल. गया और अपने सुख से सबका 
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अधिकारी बनना केवल दस्म की बात है शिष्यों से भिना गौर 
सब बातें करनी असम्भव हैं क्योंकि जो ये बातें सब हों तो बारी 
कोई नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से स्वग भी क्यों नहीं जाते पी 
मत्तीरचित इज्ञीळ का विषय हो चुका अब माकरचित इक्षील दे क्लि 
में लिखा जाता है ॥ ८८॥ श 
| माकरचित इन्नील । 4 

. ८९--यह क्या बढ़ई नहीं । इं० साकं० प० ६) आ० ३॥ | 
(समीक्षक ) असल में यूसुफ बड़ई था इसलिये इसा भी बहुई था. 
कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था । पश्चात्‌ पेरम्वर बनता २. 


लूकरचित इज्रील । 


९०--यौझ्लु ने उससे कहा/तू सुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम | 
नहीं है अर्थात ईश्वर ॥.लू० प० १८ | आ० १९॥ ` 


-.. ९१-तब उसे हेरोद के पास भेजा । हेरोद यीशु को देख के भागि. छू 
`` आनन्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहताय | 
इसलिये कि उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं और उसका छ | 
. आश्चर्य कम्म देखने शी उसको आशा हुईं उसने उससे बहुत बात डी 


( समीक्षक ) यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये शी 
बिगड़ गये । क्योंकि साक्षी एक से होने चाहिये भौर ईसा चतुर मे 
करासाती होता तो ( हेरोद को ) उत्तर देता और करामात भी दिए 


एसात कुछ मी वे यी।५। 
लल विदित होता है कि हैसा : विद्या और Rd 5s “क 


त्रयोदश्सञुखासः ६५३ 
SIS SRS  सनती 
; ` योहनरचित सुसमाचार । - 
| ९२--आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन 
उंबर था | वह आदि में इश्वर के संग था। सब कुछ उसके द्वारा सूजा 
| ग्या और जो एजा गया है कुछ भी उस विना नहीं सजा गया। उससे 
| जवत था और वह जीवन अचुप्यों छा उजियाला था॥ प०१ ,आ०१,२,३,४॥ 
| समीक्षक ) आदि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता कौर जो 
| चन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी 
| नही हो सकता क्योंकि जब वह आदि में इंश्वर के संग था तो पूवं वचन 
| वाईंधर था वह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो 
| पुक्तती, जबतक उसका कारण न हो और वचन के विना भी चुपचाप रह 
कर कर्ता सृष्टि कर सकता दै, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन से जीव 
| वादि मानोगे, जो अनादि है तो आदम के नथुनों में श्राप्त फूकना झूठा 
हुआ भौर क्या जीवन मलुष्यों ही का उजियाला है पश्वादि का नहीं ॥९२॥ 
._ ९३--और बियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहूदा 
| इक्तरियोती के मल में उसे पकड़वाने का मत डाळ चुका था ।। यो० 
| ए०१३। आ० २॥ [ 
| (समीक्षक) यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईंसाइयों से 
| छा कि शेतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन . वहकाता है, 
| बे कहो शेतान आप से आप. बहता है तो सचुष्य भी आप से आप 
झक सकते हैं पुनः सैतान का क्‍या काम और यदि सेतान का बनाने 
| भ वहडानेवाळा परमेदवर है तो वही शेतान का शेतान इंसाइयों का 
| ९ हरा, परमेश्वर ही ने सबको उसके द्वारा बहकाया, भरा ऐसे काम - 
! | रके हो सकते हैं ? सच तो थही है कि यह पुस्तक इंसाइयों का और - 
[1 साइघर का वेटा जिन्हों ने बनाये वे शेतान हों तो हों किन्तु न यह इश्वर 
| | उत्तर, न इसमें कहा इश्वर और न इसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ९३ 


६५४ __ सत्यार्थप्रकाचाः 


मुझ पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्था ऱ्य 
नहीं तो मैं तुमसे कहता में तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने शि | 
और जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करू तो फिर आके ल | 
यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहो । यी ने उससे कहा मैं. | 
ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं । विना मेरे द्वारा से कोई पिता ३ | 
पास नहीं पहुंचता है। जो तुम सुझे जान ते तो मेरे पिता कोभी | | 
जानते ॥ यों० प० १४ | झा० ३, २, ३, ४, ५, ६, ७१ 3 


(-समीक्षक ) अब देखिये ये इंसा के वचन क्या पोपलीला हे. | 
कमती है, जो ऐसा प्रपञ्च न रचता तो उसके सत सें कौन फंसता व्या. ] 
इसा ने अपने पिता को ठेके में छेलिया है और जो वह इसा के वशय है | 
र ... तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिस | 
नहीं सुनता, क्या इंसा के पहिले कोई भी इर को नहीं प्राप्त हुना | 
होया, ऐसा स्थान आदि का प्रकोभ न देता और जो अपने सुख से आप. | 
मार्ग सत्य और जीवन बनता दै वद सब प्रकार से दंभी कहाता है इससे 
.यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ९४ ॥ 

९०--मैं तुम से सच २ कहता हूं. जो मुझ पर विश्वास करे, जो. 
काम मैं करता हुं उन्हें बह भी करेगा और इनसे बढ़े काम करेगा ॥ 
यो० प० १४ ।-आ० १२॥ “7 आओ 
` ( समीक्षक ) अब देखिये जो ईसाई लोग इसा पर परा दिइवासं 
रखते हैं वैसे ही सुदे जिलाने भादि काम क्यों नहीं कर सकते शौरे 
विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकतें तो इसा ने भी आश्चयं इमं | 
नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा दीत 
| है हि तुम भी आश्रयं काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एकम 
हः... नहीं कर सकता तो किस की हिये की आंख फूट गई हैं दह ईसा कोर 
.... . जिडाने आदि का काम कर्ता मान छेबे ॥ ७ ॥ . . ग 
1... यायल उतर है। बोर परवड आर १ ह 


त्रयोदाससुछासा ६५७ 


' (समीक्षक ) जब अद्वेत एक ईश्वर है तो इंसाइयों का तीन कहना 
| दया मिथ्या है ॥ ९६॥ 

| इसी प्रकार बहुत ठिकाने इज्ञोळ में अन्यथा वाते भरी हैं ॥ 

हि योहन के प्रकाशित वाक्य | 

| अब योहन की अद्सुत बातें सुनो :--- | 
।_ ९७- भोर अपने २ शिर पर सोनें के सुकट दिये हुये थे । और 
| हात अभिदीपक सिंहासंन के आगे जरते थे जो इंश्वर के सातों आत्मा 
| इ। और सिंहासन के आगे कांच का' ससुद है और सिंहासन के आस 
| पस चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेत्रो से भरे हैं ॥ यो० प्र८प० 
| ३। आ० ४, ५, ६॥ - * 

| (समीक्षक ) अब देखिये एक नगर के तुल्य. इसाइयों का स्वर है 
गौर इनका इधर भी दीपक के समान अभि है और सोने का सुकटादि 
आभूषण घारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन 
| ब्तोंको कौन मान सकता है? और वहां सिंहादि चार पञ्च लिखे हैं॥ ९७॥ 
._९८--और मैंने सिंहासन पर बैठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक 
"| देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस 
| एछप दी हुईं थी । यह पुस्तक खोलने और उसकी छापे तोड्ने के. 
|| पेय कौन है। और न स्वरे में न न एथिवी पर न पथिवी के नीजे कोई वह 
६ एक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और सैं बहुत॑ रोने लगा 
1 सस्ये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई 
|| सही मिला ॥ यों० प्र० पव० ५। आ० १, २, ३, ४ ॥ A 
(समीक्षक) अब देखिये इसाइयों के स्वगे में सिद्ासनों और 
ष्या के हाउ और पुस्तक कई छापों से बन्ध किया हुआ जिसको 
शसने आदि कमं करंने वाला स्वगे और परथिवी पर कोई. नहीं मिला, 
स झा रोना और पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने 
ण, म ह व विवाद स र इता 
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सत्याथंप्रकाता ह: 


के ऊपर सब साहात्म्य झुकाये जाते हैं परन्तु ये | 
ih हैं ॥ ९८ ॥ ववी प 
५ ९९--और मैंने इष्टि की और देखो सिंहासन के और चारो प्राह | 
' क् बीच में और प्राचीनों के बोच में एक सेज्ना जैसा बघ किया इचा | 
. खडा है ? जिसके सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी परथिवी रे | 
हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं ॥ यो० प्रस प० ५। आ० ६॥ | 
( समीक्षक) अब देखिये ! इस योइन के स्वन का मनोव्यापार | 
उस स्वर्ग के बीच में सब इसाई और चार पछ तथा ईसा भी हैं और | 
कोई नहीं । यह बड़ी अछुत बात हुई कि यहा तो इंसा के दो नेत्र थे | 
और सींग का नास भी न था और स्वगं में जाके सात संग और साह | 
नेत्रवाळा हआ ! और वे सातों इश्वर आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन | 
गये थे ! हाय.! ऐसी बातों को इंसाइयों ने क्यों मानं लिया ? भला कुछ | 
तो बुद्धि लाते ॥ ९९ ॥ | 
हा १००--आर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों | 
ए .. श्राचीन मेने के आगे गिर पड़े और हर एक के पास बीण थी और धूप | 
. हे भरे हुए सोने के पियाळे जो पवित्र छोगों की प्रार्थनायें हैं ॥ यो० 7९ | 
 ्०५।आ०८॥ ह 
+ ( समीक्षक ) अळा जब ईसा स्वगे में न होगा तब ये विचारे भूए | 
` द्वीप नैवेद्य आरति आदि पूजा किसकी करते होंगे? और यहां परार | 
. इसाई लोग इुत्परस्ती ( मूर्तिपूजा ) को खण्डन करते हैं और इनका 
` जुत्परस्ती का घर बन रहा है॥ १००॥ . ` | 
....._१०१--भौर जब मेज्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि 
: चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द कों यह कहते इ 
.._ कि आ और देख और सैंने दृष्टि की और देखो एक इवेत घोडा है शो. 
. जोउस पर बैठा है उस पास घजुष्‌ है और उसे सुकट पा गया बो 
५... यह जय अरती'हुआ! धोर जेय-करने केएनिकाः0ज्धौरजव उस ° | 


| र ० खोली । दूसरा घोड़ा जो छाल था निकला उसको यह दिया गया 
| हा पृथित्री पर से मेल उठा देवे । और जब उसने तीसरी 'छाप खोली 
| ददो एक काळा घोड़ा है। और जब उसने चौथी छाप खोली और देखो 


> इत्यादि यो० प्र० प° र HL 1, रे, ३, ७, ५, ७, ८॥ 

| (समीक्षकः) अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या ळोळा है 
| जा नहीं ! भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्याकर 
| द सके होंगे ? यह स्वसे का बरड़ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है, 


| उतमेअविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है ॥.१०१॥ . 


सत्य कबडों तू न्याय नहीं करता है और एथिवी के निवासियों से हमारे 
| होहू का पलटा नहीं लेता है। और हरएक को उजला वख दिया गया 
और उनसे कहा गया कि जबलों तुम्हारे संगी दास और तुम्हारे भाई लो 


| इते यो० प्र प० ६। आ० १०,.३१ ॥ 

| (समीक्षक) जो कोई इंसाई होंगे वे दौड़े-सुपुदं होकर ऐसा 
| नाय कराने के लिये रोया करेंगे, जो वेदमागं का स्वीकार करेगा उसके 
| साब होने में कुछ भी देर न होगी । इंसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर 
| २ *पहरी आजकल बन्द है ? और न्याव का काम भी नहीं होता, न्याया- 
| षन निकस्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठोक २ उत्तर न दे सकेंगे और इनका 
| र बहक भी जाता है, क्योंकि इनके कहने से झट इनके शत्रु से पटा 
ह टता है और दंशिले स्वभाववाळे हैं कि मरे पीछे स्ववैर लिया 


-: हैं; शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या 
पार होगा ॥ ३०२ ॥ ना | 

__।०३_-और जैसे वड़ी बयार से. हिलाये जाने पर गूलर के वृक्ष से 
गूह (हरे, लेसे। भाऊला के० ताए प्रचिती, फर मिल पडे [ 
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| एकपीछा सा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम खत्यु है. 


 १०२--और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और 


| री नाई बघ कियेजाने पर हैं पूरे न हों तवलों और थोडी देर विश्राम 


TY, ५७७४४ ५५.० |i 
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और आकाश पत्र की नाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया ॥ यो. 
प० ६। आ० १३, १४ ॥ मै 
( समीक्षक ) अब देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या ही 
तमी तो ऐसी अण्ड ब ण्ड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं, एक पि | 
पर कैसे गिर सकते हैं ! और सूर्यादि का आकपंण उनको इधर 

क्यों आने जाने देगा ॥ भौर क्या आकारा को चटाई के समान 
है ! यह आकाश साकार पदार्थ नहीं दै जिसको कोई हपेरे वा इव्ह 
कर सके, इसलिए योहन आदि सब जङ्गली मनुष्य थे, उनको इन बातों 
की क्या ख़त्रर १ ॥ १०३ ॥ 


१०४--मैंने उनकी संख्या सुनी, इख्ापर के सन्तानों के समस्त कुठ 
में से एक लाख चवालीस सहस्र पर छाप दी गईं, यिहूढी के कुछ में पे 
बारह सहस्र पर छाप दी गई ।। यो० प्र प० ७। आ० ३, ५॥ 
( समीक्षक ) क्या जो बाइबल सें इश्वर लिखा है वह 
आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का! ऐसा न होता तो 
जङ्गलियों का साथ क्यो देता ? और उन्हीं का सहाय करता या दूस 
का नाम निशान भी नहीं लेता, इसंसे वह ईश्वर नहीं और इसाएर 
कुछादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अढ्पज्ञता अथवा योइन की म्रिष्या 
कल्पना है ॥ १०४.॥ १ 
१ ०५--हस कारण घे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं जोर हस 
मन्दिर में रातं और दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो०प्र०्प०७आा०1१ | 
( समीक्षक ) क्या यह महादुत्परस्ती नहीं है ! अथवा उनका 
देहधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है ? और इंसाइयों का इधर रात 
सोता भी नहीं दै, यदि सोता है तो रात में पूजा क्योंकर कर 
तथा उसकी नींद भी उड्जाती होगी और जो रात दिन जागता 


ततो विश्षिस ros निरोगी. होगा ion. Digitize otri [रद 
|. ३०६--अ दूसरा ठत आङे बेदी के निकट खडा हुआ निल. 


sn 
` 
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होने की धूपदानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का 
| रां पवित्र लोगो की भाथनाओं के सङ्ग दूत के हाथ में से ईश्वर के भागे 
बढ़ गया । और दूत ने बह धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर के 
इसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और बिजुल्यां गौर भूइंडोळ 
॥ यो० प्र प० ८ ॥ आ० ३, ४, ५॥ 
( समीक्षक) अब देखिये स्वगं तक वेदी, धूप, दीप नेवेद्य तुरही के 
| द्द होते हैं । क्या वैरागियों के मन्दिर से इंसाइयों का स्व कम है १ 
| डु धूम घाम अधिक ही है ॥ १०६ ॥ 
` ५०७--पहिले दूत ने तुरही फूकी और लोहू से मिळे हुए ओले और 
| आग हुए और वे एथिवी पर डाळे गये और परथिवी की एक तिहाई जळ ` 
गई ॥ यो० प्र प०८।अ०७॥ 
(समीक्षक) वाहरे इंसाइयों के अविष्यद्वक्ता ! ईश्वर, इश्वर के दूत 
तुरही का शब्द और प्रलय की लीला केवळ लड़कों ही का खेल दीखताए 
हृ॥ १०७॥ . 8 
१ | १०८--और पांचवें दूत दे तुरही दुंकी और मैंने एक तारे को देखा 
जो स्वगं में से एथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की | 
1 | इ्नी उसको दी गई और उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में | 
| पे बढ़ी भट्टी के धूएं की नाइ घूआं उठा और उस धुएं में से टिड्यां 
परथिवी पर निकल गइ और जैसा प्रथिवी के बीछुओं को अधिकार होता 
तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मजुष्या 
को जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीडा दी जाय ॥ 
यो० प्रश प० ९। आ० १, २, ३, ४, ५॥ 
( समीक्षक ) क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्दी दूतो पर और 
सी स्वर में गिरे होगे ? यहां तो नहीं गिरे, भळा वह कूप वा टिडियां 
प्रच्य के लिये इश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बांच भी ठेती _ 
डू के छाप्रवाक़ों को, मत्ताऋये।०यह।केत्रक। ओढे मडुष्या को डरपाके 


¢ he 


` ६६० सस्याथ्रकाचाः 


` ओए० प्र प०९।अआ०१६॥ 


ईसाई उनाठिरे का घोड़ा देना है कि जो पन इज ७ लेने का घोखा देना है कि जो तुम इसाई न होगे कल 
'टिड्टियां काटेंगी, ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती हे मश्च 
में नहीं । क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८ h भाय 


१०९--और घुद्चदों की सेनाओं की संख्या बीस करोर क | 


( समीक्षक ) अळा इतने घोड़े स्वयं में कहां ठहरते कहां चरते गैर 
कहां रहते और कितनी लीद करते थे ? और उसका दुग्ध भी स्व 
कितना हुआ होगा ! बस ऐसे स्वग, ऐसे इंश्वर और ऐसे मत के तिये. 
हम सब आय्यों ने तिलाअलि दे दी है। ऐसा बखेडा इंसाहयों के हिर पर 
` हे भी सवंशक्तिमात्‌ की कृपा से दूर होजाय तो बहुत अच्छा हो ॥१०९॥ 

११०--और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो 

* मेघ को ओडे था और उसके शिरपर मेघ, घलुष्‌ था और उसका गुह. 
` सूय्यं की नाइ और उसके पांव आग के खस्भो के ऐसे थे । और उससे 
अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बांयां एथिची पर रक्खा ॥ यो० प्रभ 
प० १० | आ० १, ३, ३ ॥ | 
( समोक्षक ) अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भार्ग 

- की कथाओं से भी बढ़कर है ॥ ११० ॥ कु 
_ $१३--और ऊग्गी के समान एक नकट सुझे दिया गया और कहा 
. राया कि उठ इंश्वर के मन्दिर को और वेदी और उसमें के भजन कसे. 
हारों को नाप ॥ यो० प्र प० ११ । आ०_१:॥ य 
(समीक्षक ) यहां तो क्या परन्तु ईसाइ्यो के तो स्वग में भी मति 
बनाये और नापे जाते हैं । अच्छा है उनका जैसा स्वर्ग है वैसी ही वात 
.. हैं, इसलिये यहां प्रसुभोजन में इसा के शरीरावयव मांस छोहू की मार | 
` करके खाते पीते हैं और गिजा में भो क्रूर आदि का आकार बनाना | _ 
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संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० १३ | आ० १९ ॥ 
__( समीक्षक ) स्वग में जो मन्दिर है सो इर समय बन्द रहता होगा, 
| नी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सकता 
| ३१जो वेदोक्त परमात्मा सवं व्यापक दै उसका कोई भी मन्दिर नहीं हो 
| उकता। हां इंसाइयों का परमेश्वर आकारवाला है उसका चाहे स्वर्ग में 
| तते चाहें भूमि में दो और जैसी लीला टंटनू पूं पू की यहां होती है वैसी 

ही इंसाइयों के स्वगे में भी.। और (नियम का संदूक भी कभी २. इसाई 


oy 


ह ते होंगे उससे न जाने क्या प्रयो नशे सच 
| दिये सब बातें मह्य के छमाने की हैं॥ 13 गे सदो 
| १३३--और एक बड़ा आश्चयं स्वगं में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक खी. 
' जञोसूय्यं पढिने है और चाँद उसके पांओं तळें है और उसके शिर पर 
` द्रइ तारों का सुकट है। और वह गर्भवती होके चिछाती है क्योंकि प्रसदः 
` की पीड़ा उसे छगी है और वह जनने को पीड़ित है । और दूसरा आश्चयव. 


| लगे में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा छाल , अजगर है जिसके सात. 


निर भौर दश सींग हैं और उसके शिरों पर सात राजसुकुट हैं । और 
$ उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें पृथिवी 
पर डाला ॥ यो० प्र प० १२ । जा० १, २, २, ४ ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये लम्बे चोडे गपोड़े, इनके स्वर्ग में भी विचारी 
स्री चिछाती हे उसका हुभ्ख कोई. नहीं सुनता, न मिटा सकता है और 
इस भजगर की एंछ कितनी बड़ी. थी जिसने तारों को एक तिहाई एयिदी. 
| पर डाला, भला प्थिवी तो छोटी है औौर तारे भी बढ़े २ लोक हैं इस 
[| शिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना 
कि ये तारों की तिहाई इस बात: के लिखने वाले के घर पर गिरे 
इरे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की. 


1 हाई छपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में 
दगा ॥ ११३॥ ` 
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११४--और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायलू और उसळे तता 
चे जगा 
से लडे भोर अजगर और उसके दूत लड़े ॥ यौ० प्र० प० ३२ । आ०७ 
(समीक्षक ) जो कोई इंसाइयों के स्वग में जाता होगा फा, 
| .लडाई में दुःख पाता होगा ऐघे स्वगे की यहां से आश छोड़ हाथ ने 
क बैठ रहो । जहां शान्तिभंग और उपद्रव मचा रहे वह इसाइयों हे 
योग्य है ॥ ११४ ॥ | 
११५--और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप 
"जो दियावळ और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है॥ | 
` ओ० प्र १३। आ० ९ ॥ ; रः 
| ( समीक्षक ) क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को गही 
रमाता था ? और उसको जन्म भर वंदी में घिरा अथवा मार क्यों न. 
डाला ? उसको एथिवी पर क्यों डाळ दिया ? जो सब संसार को भाः 
ने वाळा शेतान है तो शेतान को अरमानेवाळो कौन है १ यदि सेतान 
स्वयं मर्मा है तो शैतान के विना भरमनेहारे भसंगे और जो उसको भर 
मने हारा परमेश्वर है तो वह इंश्वर.ही नहीं ठहरा । विदित | बह 
होता है कि ईसाइयों का इश्वर भी शेतान से डरता होगा क्योंकि जो 
शैतान रे प्रबळ डै तो ईश्वर ने उसे अपराध करते समय ही दण्ड क्या 
न दिया ? जगत्‌ में सेतान का जितना राज्य है उसके सामने सहसांग 
भी ईसाईयों के ईश्वर का राज्य नहीं, इसलिये इंसाइयों का चर उपे 
इटा नहीं सकता होगा इसे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के 
राज्यधिकारी ईसाई डाकू चोर आदिको शीघ्र दंड देते हैं वसा भी मरत 
इर्यो का इश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा निडुंद्धिः मचुष्य है जो वदि 
को छोड़कर कपोलकालपत इंसाइयों का मत स्वीकार करे ! टं 1 क 
११६--हाय थिवी और” सुद्र के निवासियो !- क्योंकि शता 
तुम पास उतरा है ॥ यो० ग्र० प० ९१२ | अ० १२॥ त .. 
(समीक्षक) क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक भौर स्वामी हे ! पिव 
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| | ` त्यादि आणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है? यदि भूमि का राज्ञा 
तो शैतान को क्यों न सार सका ! ईशर देखता रहता और शैतान 
इता फिरता है तो भी उसको वजता नहीं, विदित तो यह होता है 
| ह एक अच्छा इश्वर और एक समथ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है।। ६ १६॥ 
१ ७--भौर बयालीस मास खॉं युद्ध करने का अधिकार उसे द्यि 
| .या। और उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना सुह खोला 
| क्वडसके नाम की और उसळे तंबू की और स्वर्ग में वास करनेहारों 
) ज निन्दा करे और उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगो से युद्ध 
| करे और उन पर जय करे और हरएक कुछ और भाषा और देश पर 
, | उसको अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० प० ३३ | आं० ५, ३, ७, ॥ 
| ( समीक्षक) भला जो एथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान 
| और पछ आदि को भेजे ओर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम 
| डाकुओ के सदार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम इश्वर के भक्तों का 
| नहीँ हो सकता ॥ ११७॥ A 
र; | ११८--और मैंचे इष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खडा 
| | भौर उसके संग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके साथे पर 
उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो०्र०प०१४।आ०१॥ 
(समीक्षक ) अब देखिये जहां इंसा का बाप रहता था वहीं उसी 
बोन पहाड़ पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चंवोळीस 
पहल मनुष्यो की गणना क्‍यों कर को ? एक लाख चवालीस सहस्र ही 
वग के वासी हुए । शेष करोड़ों इंसाइयों के सिर पर न सोहर छगी ? 
| ॥ याये सब नरक में गये ? इंसाइयों को चाहिये कि सीयोन पचत पर 
। | उके देखें हि इंसा का बाप और उसकी सेना वहां है वा नहीं ? जो हो. 
1 1 णे यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहाँआया तो कहां 
| आया! जो कहो स्वग से तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना 


। री 
॥ | "र जाप ऊपर नीचे उड्कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया 


र्त 
जा 
५ धृ 
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करता है तो एक ज़िले के न्यायाधीश के समान हुआ और बः ए. र 
चा तीन द्दो तो बही बन सकेगा . क््न्ति न्यून से न्यून पसर ह्‌ एकरे 
एक २ दैधर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्ह्माण्डों न 
करने और सर्वत्र युगपत घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११ | 
१३९ --आएमा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम न | 
'परन्तु उनके कार्य उनके संग हो छेते हें॥ यो० प्र० प० ३७ जा ११॥ 
.( समीक्षक ) देखिये इसाईयों का हेर तो कहता है इनके र 
उनके संग रहेंगे अर्थात्‌ कर्मानुसार फळ सब को दिये जायंगे और यह 
लोग कहते हैं कि ईसा पापों को लेलेगा और क्षमा भी डिये जायंगे। यह | 
बुद्धिमान विचारें कि इर का चचन सचा वा ईसाइयों का ? एक वात 
। में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते । इनमें ले एक झूठा अवशय होगा, 
; ७ हमको क्या, चाहे ईसाइयों का इश्वर झडा हो दा ईसाई लोग ॥ १॥९॥. 
R 4२०--भऔर उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला । बौर 
| ` रस के कुण्ड का रौन्दुन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में 
से घो्डो की लगाम तक लोहू एकसो कोश तक बह निकला ॥ यो० परः. 
1, __-प०१४॥ आ० १९। २० ॥ र रि 
` ` „ (समीक्षक) अब देखिये इनके गपोडे पुराणों से भी बढकर है वा 


2: व 1 
ग ` नहीं! इेसाइयो का इधर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा 
४ } , ~ द ~ > है अन्य 
-_______ और जो उसके कोप के कुण्ड भरे हैं क्या डसका कोप जल दै.? वा बस | 


 द्बित पदार्थ है कि जिसके कुण्ड भरे हैं १ और सौ कोस तक सिर 
. बहना असम्भव है. क्योंकि रुघिर वायु छगने से झट जभजात हैसा 
. . इर्योकर वह सकता दै ? इसलिये ऐसी बाते मिथ्या होती हैं ॥.1२० 
. _ ५२१- र देखो स्वगं में साक्षी के तंब का मन्दिर खोडा ग्या! 
__ यो० प्र०्प० १५1 आनच | ह 
A ९ समीक्षक ) जो इंसाइयों का घर | 
ज्या काजल करत, सव 00० 2 + र 
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होता है कि इनका इश्वर सवज्ञ नहीं क्‍योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ 
| दह हरता का कया काम कर सकता है! नहिं नहिं नहिं और इसी 
| लमे दूतो की बढ़ी २ असंभव वाते लिखी हैं, उनको सत्य कोई 


की हैं ॥ १२१ | 


हुए उसने दिया है तैसा उसको भर देखो और उसके कर्मा के अनुसार 
| गा उपे दे देओ ॥ यो० प्र प० १८ | आ० ५ ६॥ 


| (समीक्षक ) देखो प्रत्यक्ष इंसाइयों का इंश्वर अन्यायकारी है क्योंकि 
| जय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कम किया उसको 
| कवा भौर उतना ही फल देना, उससे अधिक न्यून देना अन्याय है। जो 
| बत्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों ब हों ॥ १२२ ॥ 
| १२३-_क्योकि मेज्ने का विवाह आपहुंचा है और उसकी खरी ने 
अपने को तैयार किया है ॥ यो० प्र प० १९ | आ० ७॥ 
( समीक्षक ) अब सुनिये ! इंसाइयों के स्वग में विवाह भी होते 
` | १।क्योकि इसा का विवाह इश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि 
| उसके शशुर सासु झाळादि कौन थे और लड़के बाळे कितने हुए ? भौर 
| | सेषं के नाश होने से बळ, बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्यून दोने 
५ पे अवतक इंसा ने वहां शारीर त्याग छिया होगा क्योंकि संयोगजन्य 
दाथ का वियोग अवद्य होता है अबतक इंसाइयों ने उसके विश्वास मॅ 
बवा खाया और न जाने कबतक घोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥ 
 1२४--और उसने अजगर को अर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो दिया- 
और शेतान है पकड़ के उसे सहनन वर्षों ब्रांच रक्ता | और उव सर 
कुण्ड में डाळा और वन्द करके उसे छापदी जिरते वदद जबडा! 
वप पूरे न हों तवळां फिर देयां के ळोगां को न मरमावं ॥ याळ 
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कीं मान सकता, कहांतक लिखें. इस प्रकरण में सवथा ऐसी ही बातें . 


१२२--भौर इश्वर ने उसके कुकर्मो को स्मरण किया है। जैसा 


स॒स्यार्थ्रकाशाः 


A ® > ee 
( समीक्षक ) देखो मरू मरू करके शतान को पकडा और ध | 
बई तक बन्द किया, फिर भी छूटेगा क्या फिर च भरसावेगा दहे | 
~ जे तो बन्दीगृह में ही रखना था, सारे विना छोड़ना ही नहीं । एत्‌ | 
` ~ ज्ञेतान का होना ईसाइयों का अमसात्र है वास्तव में कुछ भी नही, क | | 
' -छोगों को डरा के अपने जाळ में लाने का उपाय रचा है। जैसे किसी प्‌ | 
'जे किन्ही भोळे मजुष्यो से कहा कि चलो तुमको देवता का दशन काई | 
- किसी एकान्त देश में लेजा के एक सलुष्य को चतुसुज बनाकर सच 
जादी में खडू करके कहा कि आंख सीच लो, जब मैं कहूँ तब रू हा |. 
और {फर जब कहूं तभी मीच लो, जोत सीचेगा वह अन्धा हो जायगा| | 
चेसी इन मत्र वालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब न सानेगा वह |. 
शैतान का बकाया हुआ दै जब चह सासने आया तब इहा देहो' 
` और पुनः शीघ्र कहा कि मीचलो हो फिर झाडी मे किला 
| ! सब ददान किया । म्ह 
सो की सो साय माया म किसी को न फॅसना चाहिये ॥२॥ | 
५२५--लिसळे सन्सुख से एथिवी और आकाश साग गये भोर उसे |. 
लिये जगह न मिली । और मैंने क्या छोटे कया बड़े सत्र रतश को ई 
के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ बीस | 
` का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से स । 
विचार उन के कमो के अनुसार किया गया ॥ यो०्पर०्प०२०० |. 
( समीक्षक ) यह. देखो रूद्कपन की बात अडा पक 
आकाश केसे माग सकेंगे ? और वे किस पर उहरगे । जिनके ता ही 
और उसका सिंहासन और वह कहां ठहरा ! और सुद परमेश्वर कर 3 
खड़े किये गये तो परमेश्वर मो बैठा वा खड़ा होगा ! तया bs 
इरी और दूकान के समान इंश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्त ` ` 


लिखा वा उसने [7 

सार होता है! और सब जीवों का हाळ ईश्वर पे लि 
इतो ने! ऐसी २ बातों से अनीश्वर काहेखर मर ८. | 
. इसाई भादि मत वालों नें बना दिया \ १९५ . | 
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द २६--डनमें से एक मर पास भाया ओर सेरे सग बोला चकि आ 
तको अर्थात्‌ मेञ्ञे की खी को तुझे दिखाऊगा । यो० प्र प० 


- | 
। | 
| 


1 


Fy 


१४ करता दोगा, जो २ इंसाई वदां जाते होंगे उनको भी खिया मिलती 
और लड़के वाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगोत्पत्ति 


।२७--और उसने. उस नल से नगर को नापा कि साडे सातसौ 
। | नेका है उसकी लम्बाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है । और 
| ने उसकी भीत को सलुष्य अर्थात्‌ दूत के नांप से नापा कि एकसौ 


गर निर्मळ सोने का था.जो निर्मल कांच के समान था और नगर के 
की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की 


की, नवीं पुखराज की, दशवीं लहसनिये की, एग्यारहवीं धूसर कान्त 
, बारहवीं सर्टीष की और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से. 
३२ फाटक वना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निसल 
की थी ॥ यो० प्र प० २१ । आ०१६, १७, १८, १९, २०, २१ ॥ 


(समीक्षक ) सुनो इंसाइयों के स्वयां का वर्णन ! यदि इसाइ मरते 


३ (ते और जन्मते जाते हैं तो इतने बडे शहर में केसे . समा सकेंगे !. 


उसमें सनुष्यो का आगम होता है और उससे निकलते नहीं और 
लिह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुईं नगरी मानी है और सवं सोने की दै 


ख्वा चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊचाइ 
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र्‌ ( समीक्षक ) भला इसा ने स्वग में दुलहिन अर्थात्‌ खी अच्छी गः 
मरते भी होंगे । ऐसे स्वय को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥१२६॥ | 
हाथ की है और उसकी भीत की जुड़ाई सूययंकान्त की थी और _ 


| |; त की नेवें हरएक बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुईं थीं पदिली नेव सूयय 


पांचवीं गोमेदुक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं | 


लेख केवळ भोले २ मजुष्यों को, बहकाऋर फॅसाने की लीला है। 


पातसौ कोश क्योंकर हो सकती है, !:यह सवयं सच्या कपोलक- 


Ee प ३ SL 


से 
Oc 


६६८ सत्याथप्रकाहः _ > 


हपना की बात है और इतने बड़े मोती कहां से आये होंगेः? इस न | 
लिखने वाळे के घर के घड़े में ले यह गपोड़ा पुराणं झा भी बाप है क्न 
*. १ २८--और कोई . अपदिन्न वस्तु अथवा घिनित कम करने ला 
अथवा झूठ पर चळनेहारा उसर्मे किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो 
प्र० प० २० । आ० २७ ॥ कम हैः 
( समीक्षक ) जो ऐसी बात है तो इंसाई छोग क्यों कहते हैं ह | 

वापी छोग भी गे में देसाई होने से जा सकते हैं! यह ठीक बात नहीं | 

_ हवे तो योहक्ला खे की मिथ्या बातों का करनेहारा स्वर में प्रदेश की | 
न करसका होगा और ईसा भी स्वरे में न गया होगा क्योंकि जब बहे. | 
'छा पानी स्वर्ग को प्राष्ठ नहीं हो सकता तो जो अनेक पापिर्यो के पाप के | 


आरसे युक्त है वह क्यो रर स्वगवासी हो सकता है ? ॥ १२८॥ 


शि 
ES ! 


4! 


१२९--और अब कोई आप: “होगा और खर का नरे मे | 
सिंहासन उसमें होगा और उसळे कस उसकी सेवा करेंगे भौर इर { 
देखेंगे और उसका नाम उनके साथे पर होगा और वहां रत | 
होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूय्यं की ज्योति का प्रयोजन बा | 
क्योंकि परमेश्वर इर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सवदा राज्य करे ॥ यो 
. प्रन्प०२२। आा० ३, ४, ५ ॥ ह 
( समीक्षक ) देखिये यही इंसाइयों को स्वगंवास ! त र | 
इसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ! और उनके दास उनके | 
सदा युंह देखा करेंगे ! अब यह तो कहिये तुम्हारे इधर का अ | 
यन के सद्य गोरा वा अफ्रीकां वालों के सदश काढा ह | 
दालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन दै क्यो त । 
बड़ाई है और उस्ती पुक नगर में रहना अवय दै तो वहां की 
होता होगा? जो सुखवाला दै वह इश्वर सचज्ञ सवशर वत 
॥ १२९॥- ; 

2.48 देल में शीघ्र आता हुँ और मेरा प्रतिफळ मेरे ह. 


__१३०-- क. 
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| ९ दरएक को जैसा उसका काय्यं ठहरेगा वेसा फल देऊंगा ॥ यो० 

। | (समीक्षक ) जत यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों 
|| _ जरा कमी नहीं होती लर जो क्षमा होती है तो इल की बातें . 
दी | यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इज्लील में लिखा है तो पूर्वापर _ 
| दर्ड अर्थात. “दडफदरोशी ; हुईं तो झठ दै इसका मानना छोड़ देओ। . 
ह | व कर्दातक छिखें। इतकी बाइबल में लाखों बातें खंडनीय हैं । यह तो 
॥ | थोडासा चिह्ममान्न इंसाइयो की वाहुबळ पुस्तऊ का दिखाया है इतने 
ही पे बुिमान्‌ लोग बहुत समझ छंगे थोड़ीसी वातों को छोड़ शेष सब 


| 2 भरा है । जैसे झूठ के संग से सत्य भी झुद्ध नहीं रहता चेले बाइवळ 


हि डिक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार 
| अगृहीत होता दी दै ७ १३०॥ ` | 


La a मिते 


|... इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिर्ना सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभू- . 


| (ते छृश्नीनमतविषये अ्रयोदशः ससुल्लासः सम्पण ॥ ३३ ॥._ 
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. है सो केवळ कूरान के अभिप्राय से, अन्य.अन्थ के मत से नहीं छ | 


` परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का सण्झ | 


_कराके पश्चात्‌ अवी के बडे २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गार 


` क्योंकि यह छेख केवळ मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निणंय हे | 


दराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भ हाई 
. और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित दोवे, न कोई किसी पर झड चद्य | 


.. . और यही सजनों की रीति है करि अपने वा पराये दोषों को दोप बो! | 


अनर्थं जगत्‌ में न हुए और न होते हैं । सच तो यह है कि इस गर | 


:- को रुह बहिः है जो पिस 
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अनुभूमिका ( ४ ) 


जो यह १४ चवदहवां सझुछास सुसलमानों के मतविषय म ह* | 


मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं | यद्यपि फिर हे | 
के कारण किसी शब्द अथ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कार | 
पर सब ऐकमत्य हैं । जो कृरान. अबी भाषा में है उस पर मौलकियोंने | 
उदू से अथे लिखा है उस अथ का देवनागरी अक्षर भौर जांस्यभाषात्त | 


यदि कोई कहें कि यह अथे ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मोळी 
साहबों के तजुमों का पहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर हिहे। 


लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यों क 
कर गुणों का ग्रहण करें, न किसी अन्य मत पर न इस मत पर शूट मू 
सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भ 
जिसकी इच्छा हो वह न माने वा माने, किसी पर बलात्कार नहीं ढिया जात 


गुणों को गुण जान कर गुणों को अहण और दोषों कात्याग के « 
हृटियों का हठ दुराप्रह न्यून करें,करावें क्योंकि पक्षपात से या 


क्षणभक्ञ जीवन में पराइ हानि कर के लाभ से स्वयं रिक्त रहना 
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इसकी सजन ळोग विदित कर दंगे तत्पश्चात जो उचित होगा तो 
| ॥ गा क्योकि यह लेख हठ, दुरा, ईर्ष्या, द्वेष, वादविवाद 
f कर विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इन को बढ़ाने के अ 
लकि एक दूसरे की हानि करने से एथक्‌ रह परस्पर को लाभ पहुंचाना 
1 रा सुख्यकर्म है। अब यह चौदहवं समुछास में मुसलमानों का मत- 
षम सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं, विचार कर इष्ट का ग्रहण 
अविष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 


[५ 
¥ 


१ 


न 


| 
| 
| 
| 


लमतिचिस्तरे ण बुद्धिमद्वय्यंषु ॥ 
इत्यजुभूमिका ॥ 
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अथ चवुर्देशससुज्ञासारम्भः _ 
अथ यवनसतविषय समीक्षिष्यामहे | 
इसके आगे सुसलमाना के मतविषय में लिखेगे| | 
१--भारंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयाळु ॥ मंत्र | "| 
१ । सिपारा १ । सूरत १ ॥ र. 8 
(समीक्षक) सुसळूमान लोग ऐसा कहते हैं कि कुरान खुदा का कहा . | 
है परन्तु इंस वचन से विदित होता है कि इसका बनानेवाला कोई दूस | 
है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरस्भ साथ नाम अहह | २ 
के” ऐसां न-कहता किन्तु “आरस्भ वास्ते उपदेश मजुष्यों के” ऐसा. 
कहता ! यदि मनुष्यो को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तोभी ' 
डीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरम्भ सी ख़ुदा के नाम से होकर | 
। है उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह क्षमा और दया करनेहारा है ह 
तो उसने अपनी सृष्टि में मझुष्यों के सुखाथ अन्य प्राणियों को मार दारा | 
यीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे ग्रामी | 
अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं और यह भी कहना था. | 
'कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरभ” चुरी बातों का नहीं |. 
इस कथन में गोलमाल हैं, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधमंका | 
ओऔ आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय? इसीसे देख लो कसाई भादि ; 
सुसरूमान, गाय आदि के गले कारने में भी “बिसमिल्लाह” इस वचत || 
को पढ़ते हैं जो यही इसका वॉक अर्थ है तो दुरांइयों का आरंभ भी | 

` यरमेखर के नाम पर झुसलमान करते हैं और सुसळमानों का “छुदा 
दयाळु भी न, रहेगा क्योंकि उसकी दया डन पशुओं पर न रही! ओर 1 
जो मुसल्मांत लोग इसका अर्थ नहीं जानते तो इस वचन. का प्रकट होतां | 
च्यथ है यदि मुसलमान लोग. इसका अर्थ और करते हैं तो सूघा भा | 
क्या दै? इत्यांदि। $॥ ` ` , | 
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अप 


। है २--सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात्‌ पाळन 

| हलेहारा दै सव संसार का क्षमा करने चाला दयाळु है॥ म० १ । 

| सिं० १ । सूरतुल्फातिह्ा आ० १, २॥ ; ; 

| (समीक्षक) जो कुरान का खुदा ससार का पालन करनेहारा होता 

| और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पश्च 

4 आदि को भी सुसल्मानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो 

| क्षमा करनेहारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? और जो वैसा 

| ३ तो भागे लिखेंगे कि “काफ़िरों को कृतल करो” अर्थात्‌ जो कृरान और | 

| म्र को न मानें वे झाफिर हैं ऐसा क्यो कृता! इसलिये कुरान इश्वर- 

इत नहीं दीखता ॥२॥ । 

३--मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं और 

| तुझही से सहाय चाहते हैं । दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ मं० १ । 

_ ४ सिं० १। सू १ आ० ३, ४, ५॥ ; 

| (समीक्षक ) क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन 

| न्याय करता है ? इससे तो अन्घेर विदित होता है! उसी की भक्ति 

| कला और उसीसे सहाय चाहना तो ठोक, परन्तु क्या बुरी बात का. . 

| प्ली;सहाय चाहना ? और सूधा मागं एक सुसल्मानो हो का है वा 

` | दूसरे का भी ? सूधे मागे को सुसलमान क्यों नहीं अहण करते ?. 

, स्या सूधा रास्ता चुराइ की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब 
औ एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों 

की मलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥ । 

_. ७--उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निआमत की और 

उनका मागे सत दिखा कि जिनके ऊपर तूने गज़ब अथात! अत्यन्त क्रोध 

| शोदृष्टिकी और न गुमराहों का मार्ग हमको दिखा ॥ मं० १ । सि० 

| 11सू०१। आ० ६, ७॥ ` 


FS 


_ (समीक्षरु ) जब सुसल्मान लोग पवंजन्म और पूवत पाप पुण्य 
ऱ्य (५-0. eh 1 Math Collection. Digitized by eGangotri . 
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र छाती है ॥ जो इमान लाते हैं साथ ग़ेब ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़े | 


` नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। 
और इस सूरत की टिप्पन “यह सूरः अछाह साहेव ने मनुष्यों के द 


` पर.न्यायदृष्टि से सब देशभाषाओं से विलक्षण सस्कृत भाषा कि जो सव | 


` प्रकाश किया है, करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 


_ ०७ ल्क > उत f 
.. दिलों कानों पर मोहर करदी और उनकी आंखों पर पदो है और उक 


3 250 0 SSE) SSRIS 0०३० ०७७०: SF Nr: 


हे 
नहीं मानते तो किंन्हीं पर निभामत अर्थात्‌ फ़ज़ल चा दया करे 
किन्ही पर न करने से खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्योंकि विना पाप एक | 
सुख दुःख देना केवळ अन्याय की बात हे और विना कारण स | 
दया और किसो पर क्रोधदष्टि करना भी स्वभाव से वहिः है। वह ज 
अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उनके पूर्वे संचित पुण्य पाप ह] 


६७३ सत्याथप्रकाणः 


से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें” जो यह बात है तो “अहिफ़ |. 
वे” आदि अक्षर खुंदा ही ने पढ़ाये होंगे, जो कहो,कि विना अक्षर ज्ञान | 
के सूरः को केसे पढ़ सके क्या कठ ही से बुलाए और बोलते गये १ जो: | र 
ऐसा है तो सब कृरान ही कंठ से पढ़ाया होगा इससे ऐसा समझता || 
चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक इंधर | 
र कता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरववार्शी + 
न वा पर सन अन्य भाषा बोलने वालों को कठिन होता है इससे हे 
ख़दा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्य मद्यो | 


देशवालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का || 
५--यह पुस्तक कि जिसमें सन्देह नहीं परहेज़गारों को मागे दिन | 
और उस वस्तु से जो इमने दी खर्च करते हैं ॥ और वे छोग जो उप | 


किताब पर इमान छाते हैं जो रखते दे तेरी वा तुझ से पहिले उतारी 1 
और विश्वासं कयामत परं रखते हैं । ये लोग अपने मालिक की शिक्षा | 


OE पाने ७ दे । + जौ शक यु /7 त 
- हैं और ये ही छुटकारा पानेवाले हैं । निश्चय जो काफर इ? भौर उना 


र २९०) ने उव%' 
: तेरा डराना न उराना समान है वे ईमान न ळावेंगे । अछा 


2 क सूर | | | २ ३ ३,५९ - 
वास्ते बडा अज़ाब है । मं० १ । सि० १ । सूरत २ | आ० १५४५५११ 
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fr. oN 
| 77 समीक्षक ) वया अपने ही सुख से अपनी किताब ' की प्रशंसा 
E र की दम्भ छी बात नहीं ? जब परहेज़गांर अर्थात्‌ धार्मिक लोग 
f दे हो सवतः सचे मार्ग में हैं और जो झडे मागे में हैं उनको यह कुरान 
« ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा १ क्या पाप पुण्य 
| स के विना ख़ुदा अपने ही ख़ज़ाने से खच करने को देता है? 

दो देता दै तो सबको . क्यों नहीं * देता ! और सुसलमान लोग परिश्रम 
ल करते हैं और जो बाइबल इक्षीळ आदि पर विश्वास करना योग्य है 

| इ्जील आदि पर इंमान जैसा कुरान हर वैसा' 

| जो नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कृरान के का होना किसलिये ! जो 

| दं हि करान में अधिक बातें हैं तो पहिली किताव में लिखना लदा सू | 
वा होगा 1 और जो नहीं भूला तो कुरान बनाना निष्प्रयोजन है । और टॅ 
| हम देखते हैं तो वाइबळ और कूरान की बातें कोई कोई न मिलती होगी 
नहीं तो सत्र मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्‍यों न बनाया ? 
| कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं !॥ १ | ३। ३ ॥ । 
| जया इसाई और सुसंऊमान ही ख़ुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई ला 
पापी नहीं है? क्या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा 
| पावे और दूसरे धर्मात्मा भी न पावं तो बडे अन्याय और अन्घेर की 
| बात नहीं है ? || ४ ॥ और कया जो लोग सुसळमानी मत को न मान. 
, उन्हीं को कोफिर कहना यह एकतर्फी डिगरी नहीं है ? ॥ जो परमेश्वर 


| ही ने उनके अन्तःकरण और कानों पर मोहर 


कळत NN 


>>“ 
6. द जोगा के बोलने ॐ 
` ड परन्तु कापा लागा क ळच “. 
' + वास्तव नें यह शब्द “कुरआन” दै परन्छु भाषा सहा 
रोच ~ >. टा, टू लिखा % 
इुरोन आता हे इसलिये ऐसा दा लिखा दे । | 
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` "ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत छे आओ और अपने साक्षी लोगों 
. को पुकारो अछाह के विना तुम सच्चे हो जो तुम । और कभी न करोगे 


१७६ ७ | सत्याथंप्रकांचाः न उघ 


>म आइ, उन बीचारो को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह 
-कर शैतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर 
“का रोग बढ़ाना खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का वदान | 


_ 'प्रत्थर तैयार किये गये हैं ॥ सं० १ । सि० १ । सू०२। आ० २२,२३ | 


- इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी इन्धन जों कुछ पढ़े सब है। | 


2 


020 इनके दिलों में रोग है माद ने ग त क ६--उनके दिलों में रोग है भछाइ ने उनका रोग नर ढ़ 
१ | सि० १ । सू २। आ० ९॥ ह 
. (समीक्षक ) भरा विना अपराध खुदा ने नका रोग बढ़ाया र | 
३ 

शैतान से बह्‌ 
लगाना, क्सी ' 


S 


-अपने पापों से दै ॥ ६ ॥ 

७--जिसने तुम्हारे वास्ते थिवी विछौना और आसमान झे छ. 
-को बनाया ॥ सं० १। स्रि १ । सू० २ । आ० २१॥ | | 

( समीक्षक ) भला ' आसमान छत किसी की हो सकती है | यह ग 
-अविद्या की बात है । आकाश का छत के समान मानना हंसी की वात है | 
-यदि किसी प्रकार की एथिवी को भासमान मानते हो तो उनके घर | 
-की बात है ॥ ७ ॥ ; ; कपल 


«जो हम डस वसत से सन्द में हो जो हमने अपने ह हे | 


.तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन सचुष्य है और काफिरों के वाले 


( समीक्षक ) भळा यह कोई बात है कि उसके सहश कोई सूत | 
'न बने १ क्या अकबर बादुशाह के समय में मौलवी फ़ेनी ने विना हे | 
का कुरान नहीं बना लिया था ! वह कौनसी दोज़ख़ की भाग है! क्या | 


जैसे करान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार क्य गेह 
तो वैसे पुराणों में लिखा है कि स्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है! गा. 
कहिये किसकी बात सच्ची मांनी जाय ? अपने-२ वचन से दोनों खग" 


आमी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इसलिये इन स 
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नन्त जो घारिक हैं. दे सुख और जो पाया हैं ये बज जो धामिक हैं वे | 
| का हा है जिन्व रा हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब 
| " --और आनन्द्‌ का सन्देशा दे उत्त छोगों को कि इमान लाए और 
किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बिहिदते हैं जिनके नीचे से चलती 
| ३ नहर जब उसमें से मेर्वो के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो 

| (सु हैं जो हम.सहिले इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र बीवियां” 
| सदैव वहां रहनेवाली हैं॥ मं० १। सि० १ | सू० २:। आ० २४ ॥ 
( समीक्षक ) अळा यह कुरान का बहिइत संसार से कौनसी उत्तम 

| द्रात वाळा है ? क्‍योंकि जो पदाथ संसार में हैं वे ही सुसलमानों के स्वर 
| हैं भौर इतना विशेष है कि यहां जैले पुरुप जन्मते मरते और भाते 
| जते हैं उसी प्रकार स्तरे में नहीं किन्तु यहां की खियां सदा नहीं रहती 
| द्रोर वहां बीबियां अर्थात्‌ उत्तम खियां सदां काळ रहती हैं तो जवतक 
| कयामत की रात न आवेगी : तबतक उन विचारियों के दिन कैसे करते 

॥ इग? हां जो खदा की उन पर कृपा होती होगी! और खदा ही के आश्रय 


| लिये गुसाइयो के गोळोक और मन्दिर के सदश दीखता है क्योंकि वहां 
| त्रियो का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे ही ख़दा के घर में खियों 
| का मान्य अधिक और उनप्रर खंदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर 
| नहीँ, क्योंकि बीबियों को खदा ने घदिइत में सदा रखा और पुरुषों को: 
| नहीं, वे वीबियां बिना खदा की सर्जी स्वगं में कैले ठहर सकतीं ? जो ` 
| ` यह बात ऐसी ही हो तो ख़दा खियों में फेस जाय !॥ ९॥ 
॥॥  १०--आदम को सारे नाम सिखाये फिर फ़रिइतों के सामने करके 
कह जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ । कहा हे आदम! उनके 


` वस्तुओं को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हूं ॥ मं० १ ।-सि० ११ 
Dy २। आ० २९ ३१ ॥ अ 


( समीक्षक ) भला' ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी ७. 
रना खदा का काम हो सकता हे? यह तो एक दम्भ झी पदा 
इसको कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान 
क्या ऐसी बातों से नच अपनी सिद्धाइ जमाना चा है] 
गली लोगों में कोइ केसा ही पाखण्ड चला ह | 
जनों में नहीं ॥ १० ॥ ण समा | 
`. ११-जब हमने फ़रिश्‍तो ले कहा कि वाबा आदम को दद 
करो देखा सभी ने दण्डवत्‌ किया परन्तु शैतान ने न साना नर बि. | 
सान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था॥ सं० १। सि० १२). 
२।अआ०३२॥ | र 
( समीक्षक ) इससे खुदा सव नहीं अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और | 
चत्तमान की पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शैतान को पेदा ह. 
क्यों किया और खुदा. सें. कुछ तेज नहीं दै क्योंकि शैतान ने खा का | 
हुकम ही न माना और खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये ‡ 
एक शतान काफ़िर ने ख़दा का भी छक्का छुडा दिया तो सुसलमानों के | 
कथनाजुसार भिन्न जहां क्रोड़ों काफिर हैं वहां सुसलमानों के खदा और | 
मुसलमानों की क्या चल 'सकती है ? कभी २ खदा भी किसी का रोग. 
बढ़ा देता, किसी . को गुमराह कर देता है, खुदा ने ये बातें शतान से | 
सीखी होंगी और शेतान ने खदा ले, क्योंकि विना खदा के शेतान का | 
उस्ताद भौर कोई नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ . 4 
१२--इसने कहा कि जो आदम तू और तेरी जोरू घहिशत में रह | 
` कर आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ. उस वृक्ष के | ) 
कि पापी हो जाओगे । झेतान ले उनको डिगाया कि और उनको बहि | 


सू० २। आ० ३३, ३३, ३५ ॥ 
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| ८-5 (सीक्षक ) अब देखिये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्व में 
|. ढा आशीर्वाद और एन थोड़ी देर में कहा कि निकलो | जो भविष्यत्‌, 
| _ छो जानता होता तो चर ही क्यों देता ? भौर बहकानेवाळे शैतान 
| थे दण्ड देने से नसमथं सी दीख पड़ता दै और वह वृक्ष किसके लिये 

दन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये जो दूसरे के लिये 
| या रोका ? इसलिये ऐसी बातें न खदा की. और न उसके बनाये 
म॑ हो सकती हैं आदम साहेब ख़दा से कितनी बातें सोख आये ? 
| और जब प्रथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आये । क्या 
| ८ बहिदत पहाड़ पर है वा आकाश पर? उससे कैसे उतर आये ? 

| “अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पढ़े ? इसमें 
| यदृ विदित होता दे कि जव आदम साहब महो से बनाये गये तो इनके 
सगे में भी मही होगी ? और जितने वहां और हैं वे भी वैते ही फ़रिशते 
आदि होंगे क्योंकि मही के शरीरं विनां इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता । 
जब पार्थिव शरीर है तो सत्यु भी भवरय होना चाहिये यदि सत्यु होता 
"हो वे वहां से कहां जाते हें? और सत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी 


| ३ ढिखा'है कि बीवियां सदैव बदिदत में रहती हैं सो झूठा हो जायगा 
| क्योंकि उनका भी खत्यु अवदय होगा । जब ऐसा है तो बहिइत में जाने 
| वालों का भी सत्यु अवश्‍य होगा ॥ १२ ॥ 


१३--उस दिन:से डरो कि जब कोई. जीव किसी जीव से भरोसा 


| 'हिया जावेगा और न वे सहाय पावेंगे॥ मं" १ । सि०१।सू० २।आ०४६॥ 
(समीक्षक) क्या वर्तमान दिनों में न दरे! छुराई करने में सब 


, कै डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेग़म्बर की 
वाही वा सिफ़ारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्याँकर संच हो .सकेगी ? 
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| न खसेगा,.न उसकी सिफारिस स्वीकार की जावेगी, न उससे बदळा _ 


नहीं हुआ । जब जन्म है तो सत्यु अवश्य ही है। यदि ऐसा है तो करान > 


९८० _ `: ` सत्याथंप्रकाञचः 


क्या खदा बहिइतवालों ही को सहायक है दोज़ख़वालों का नहीं। यर बट 
है तो खदा पक्षपाती है ॥ १३॥. ` प 


१४--हमने सूसा को किताब और मोज़िज़े दिये ॥ हमने रशे 
कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जांभो, यह एक भय दिया जो उनके | 
आर पीछे से उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ , सं० ३ । सि ; `) 
सू० २.। आ० ५० । ६१ ॥ 


° ( समीक्षक ) जो मूसा को किताब दी तो कृरान का होना निरं | 
हैं और उसको आश्चयशक्ति दी यह . बाइबल और करान में झी लिखा | 
है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो ऐसा.होता तो अब मी. | 
होता, जो अब नहीं तो पहले भी न था, जैसे स्वार्थी .लांग आजकल भी | 
अविद्वांनों के सामने विद्वान्‌ बन जाते हैं वते उस समय भी कपट क्रिया ¦ 

होगा क्योंकि खदा और उसके सेवक. अबभी विद्यमान हैं पुनः इस 

| समय खदा आश्रयंशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा | 

/ को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो | 

` अलाइ बुराई करने न करने का उपदेश सव्र एकसा हो तो पुनः भिन्ने, | 

` पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष. होता है । क्या मूसाजी आदि को दी हुईं | 


केवल भय देने के लिये कहा था.तो उसका कहना मिथ्या हुआ. वा छल: | 
लर किया जो ऐसी बातें करता है भौर जिसमें ऐसी बात. हैं वह न ख़ुदा और हू 


~ (यहं पुस्तरुःखदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥ 


39 ५--इस तरह तर दा सुदो को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी; _ | 
निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो ॥ मं० १।सि०१,सू०२,अआ०६०॥ ५ 


( समीक्षक ) क्या सुदो को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नी । 
जिलाता- क्या कयामत की रात तक कृबरों में पड़े रहेंगे! आरश्‍् | 
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निशानियां नहीं न नहीं हैं? कयाःसंसार मे जो. “विविध रचनाविशेष- ? क्या संसार में जो. विविध .रचनाविशेष 
हैं ये. निशानियां कम हैं १ ॥१५॥ | 
१६--वे सदेव काळ बहिदत अर्थात्‌ वैकुण्ठ में चास करनेवाले हैं ॥ 
१॥ सिं० १ | सू० २ |-भा० ७५॥ 
(समीक्षक) कोइ भी जीव अनन्त पाप करने का सामथ्य नहीं रखता 
| सदेव स्वगं नरक में नहीं रह सकते और जो खदा ऐसा करे तो 
| | हू अन्यायकारी और अविद्वान्‌ होजांवे कृयामते की रात न्याय होगा 
|| त मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित. है । जो कमं अनन्त नही दै . 
| इसका फल अनन्त केले हो सकता है ? और साष्टन्हुप सात आठ हज़ार 
पौ ते इधर ही बतलाते हैं क्या इसके पूवं खदा निकम्मा: बैठा था ?. 
) झर कयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब ऊूड़छों के समान 
|| क्योंकि परमेश्वर के काम सदेव वंत्तमान ,रहते हें. और जितने जिसके | 
| पाप पुण्य हैं उतना -ही उसको फळ देता,है इसलिये करान की यह - _ 
| दात.सच्ची नहीं ॥ १६॥ 


| "मं? 


| ३ भर किसी अपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतोज्ञा को तुमने 
| इसके तुम ही साक्षी हो ।। .फिर तुम वे. लोग हो. कि अपने आपस को 


| श मं० १ । [सु० १ | सूं० २ | आ० ७७,७५ 11005 बे 28 

| .( समीक्षरू ) भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अत्पक्ञों की बात है 

| वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सवज है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी:मनुष्य 
| ३ समान क्यों करेगा ? अला यह कौनसी भली बात दै कि आपस का 

॥ 'होहू न बहाना अपने मत. वालों को घरले न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मत | 
| वालो का लोह बहाना और घर से निकाल देना ? यंह-मिध्यां सूखेता औरं. .- 

॥ पक्षपात की बात है । क्या . प्रसमेश्वर प्रथम ही. से नहीं जानता था कि, - ` 
| थे प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे? इसपे विदित होता है कि सुसल्मार्नोकाः .: : 


ज 


` १७--जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बद्दाना:रोहू अपने आपस -. 


| पवार डालते हो एक फ़िरके को आप में से घरों उनके से निकाळ देते हो ॥ ० _ 
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RS DS et 
खुदा भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता दै और यह करान न 
नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोडीसी बातों को छोड़कर बाके सृ 
बातें घाइबल की हैं ॥ १७ | 

१८--ये वे लोग हैं जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी.यहांदो 

“मोल लेली उनसे पाप कभी हलकां न किया जावेगा और न उनको सह 
यता दी जावेगी ॥ म॑ १ । सि० १ । सू० २.। आ० ७९ | 

( समीक्षक ) भला ऐसी इेव्या द्वेष की बातें कमी इंइवर की ओर 

से हो सती हैं ? जिन लोगों के पोप हलके किये जायेंगे वा जिनको 

सहांयता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि चे पापी हैं और पापों का दण्ड | 

दिये विना हलके किये जावेंगे,तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किये | 

जायेंगे तो जिनका बयान इस आयत में है {ये भी सज़ा पाके हलके हो 

सकते हैं। और दण्ड देकर भी हलके न किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा। | 

जो पापों से हलके किये जाने वालों से प्रयोजन घम्मात्माओं का है तो उनके / णि 

थे याप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा ! इससे यह लेख विद्वान्‌का | 

८  जहीं। भौर वास्तव में घ्मात्माओं को सुख और अधम्मियों को दु 

_« उनके कम्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८॥ * 

१९--निश्चय हमने सूसा को किताब दी और उसके पीछे हम 

को छाये और मरियम-के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिज्ञे अर्थांत दैवीशक्ति भौर 

सामथ्यं दिये उसके साथ रूहुलकुदूस ओ के जब तुम्हारे पास उस वस्तु 

सहित पेरास्वर. आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने 

_ अभिमान किया, एक सत को झुठळाया और एक को मार डाउते हो | 

सं० १ | सि० १ | सू० २। आ० ८० ॥ 

(समीक्षक) जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो इसके 

मानना .झुसलमानों को आवश्‍यक हुआ भर जो २ उस एस्तर ५ 

हैं वे भी सुसळमानो के मत में आगिरे और “मौजिज़े”” अर्थात दैवी 


1 साथ रहता था। 
र रईल को जा हरदम मसीह के स व्या 
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| ढी हैं, क्योंकि सश्‍िक्रम ओर निया से विरुद्ध सव बातें झूठी ही होती 
| ३।जो उस समय “मोजिज़े थे तो इंस समय क्‍यों नहीं? जोइस | 
ज्र नहीं तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥१९॥ 
| -. २०--भौर इससे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहि- 
दाबा था जव उनके पाल वह . आया झर काफिर होगए, काफिरो पर 
| उत है अल्लाह की ॥ सं० ३ । सि० १ | सू० २। आ० ८२॥ 

| (समीक्षक ) क्या जैसे तुम अन्य सत वालों को काफ़िर कहते हो 
जेते वे तुमको काफ़िर नहीं कहते हैं ? और उनके मत के इश्वर की भोर 
पे धिकार देते हैं फिर कहो कौन सचा भौर कौन झूठा ? जो विचार 


( समीक्षक ) जव मुसलमान कहते हैं कि खदा लाशरीक है फिर . € 

| यह फौज की फौज शरोक कहां से करदी ? क्या जो भरो का शत्रु बह 
सदा का भी रानु है ?. ऐसा है तो ठीक नहीं, क्योंकि इंशवर किसी का 

शु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 

| २२--भौर कहो झि क्षमा मांगते हें, हम क्षमा करगे तुम्हारे पाप 

| भोरभधिक भलाई करने वालों के ॥ सं० १ | सि० १ । सू० २ । आ०५४॥ - 

_ ( समीक्षक ) भला यह खदा का उपदेश सबको पापी बनानेवाला 


वा नहीं 0 क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता 


खुरा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी हे 
| हि कमी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायरारी दो 


.. ६८४ सत्याथंप्रकाशः :: 


२३--जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पानी मांगा दा ज़ 
कि अपना असा (दंड) पत्थर पर मार उसमें से बारह चश्मे वह कि ज 
अं०१।सि०१।सू०२। आ० ५६॥ = 
( समीक्षक ) अब देखिये इन असंभव .बातों के तुल्य रप 
कहेगा ? एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह झरनों का नि कं 
छना सर्वथा असम्भव है, दां उस पत्थर को भीतर से पोछा कर हे | 
पानी. भर बारह छि्र-करने से सम्भव है अन्यथा नहाँ.॥ २३॥ _ 
२४--और अल्लाह ख़ास करता है जिसको चाहता है साथ दया 
अपनी के ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २। जा० ९७॥ . मय 
( समीक्षक ) क्या जो सुख्य और दयां करने के योग्य न हो उसे | 
मी प्रधान बनाता भोर. उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा | 
बड़ा गडुबड्या है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा ! और दुरे कमे 
कौन छोडेगा ! क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निभरः करते हैं कफ | 
. पर नहीं इससे सब को अनास्था होकर कर्मोच्छेद प्रसङ्ग होगा ॥ २४॥ 
` २५--ऐसा न हो कि काफिर छोग ईर्ष्या करके तुमको इमान से 
फेर देवें क्योंकि उनमें से ईमानवार्लों के बहुत से दोस्त हैं ॥ मं० १) | 
सि०१।सू०२। आ० १०१ ॥. 5 आओ 
( समीक्षक ) अंब देखिये खुदा ही उनको चिताता है छि दुर्हार | 
इमान को काफ़िर लोग न डिगा देवें क्या बह सर्वज्ञ नहीं दै! ऐसी बात ; 
खुदा की नहीं होसकती हैं ॥ २५ ॥ fr 1 
५... २६--तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अछाह को है॥ म०१। § 
« सि० १ | सू० २ | आ० १०७-॥ | “पभ 
( समीक्षक ) जो यह वात सच्ची है तो सुसलमान क्िबले की भ 
मुंह क्यों करते हैं ? जो कहें कि. हमको किले की ओर सुंदर करने मे | 
हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि चाडे जिधर की ओर सुख करो, बय) 
बाळ व्कंदी नौका वरिस कोसी. ॥ जीत... 
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नहीं सकता क्योंकि एक सुख एक ओर रहेगा ! इसलिये 
$ इ संगत नहीं ॥ २६॥ _ 
 २७--जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो 
जा कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे 
% हता है कि होजा बस होजाता है ॥ मं० १। सि० १(सू०२। आ०१०९॥ 


| ` ( सीमक्षक ) भला खदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने ' 
_ सुना ? और किसको सुनाया ? और कौन बन गया ! किस कारण से 
बनाया ? जब यह लिखते हें कि सृष्टि के पूव सिवाय खदा के कोई भी 
| दूसरी वस्तु न थी तो यह संसार कहां से जाया ? विना कारण के कोई 
| भी कार्यं नहीं होता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के विना कहां से हुआ ! 
यह बात केवळ लड़कपन की है । (पूर्वपक्षी) नहीं २ खुदा की इच्छा से 
`  उत्तरपक्षी ) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्‍्खी की टांग भी बन जा 
41 सकती है ? जो कहते हो कि खदा कि इच्छा से यह सव कुछ जगत्‌ बन 
` गया। (पूर्वपक्षी) खदा सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता 
| है। (.उत्तरपक्षी ) सवंशक्तिमांन्‌ का क्या अथं है ? ( पूवपक्षी ) जो 
| चाहे सो ऋरसके । (उत्तरपक्षी) क्या ख़दा दूसरा खदा भी बना सकता है ? 
| आपने आप मर सकता है ! मूर्ख रोगो और अज्ञानी भी बन सकता है ? 
| (पवपक्षी ) ऐसा कभी नहीं बन सकता । ( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमे- 
१ श्वर अपने और दूसरों के गुण, कमं, स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं. कर 
| सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदाथ प्रथम 
| सवदय होते हैं, एक बनाने वाळा जैप्ते कुम्हार, दूसरी घडा बनने वाळी 
| मिझो और तीसरा उसका साधन जिससे घडा बनाया जाता है, जैसे कुम्हार, : 
मिही और साधन से घडा बनता है भौर बननेवाछे घडे के पूवं कुम्हार, मिट्टी 
भौर साधन होते हैं वैसे ही जगत्‌ के बनने से पूं जगत्‌ का कारण प्रकृति 
| शौर उनके गुण, कमे, स्वभाव अनादि हैं इसलिये यह करान की बात सवथा 


भसम्भव है ॥ २७:॥। 
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६८६ ' सत्याथंप्रकादः | हि 
२८--जब हमने लोगों के लिये काबे को पवित्र . स्थान 
वाळा बनाया तुम नमाज़ के लिग्रे इबराहीम के स्थान को पणो). की 
३ | सि० १ | सू० २। आ० ११७ ॥ र 
( समीक्षक ) क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी 
न बनाया था ? जो बनाया था तो कावे के बनाने की कुछ जावश्यक्षता | 
न थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे पू्रोत्पज्ञों को पवित्र स्थान ढे 
बिना ही रक्खा था ? पहिले ईश्वर को पविन्न स्थान बनाने का स्मरण न 
रहा होगा ॥ २८ ॥ 95 
२९--जो कोन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जायें 
परन्तु जिसने अपनी जान को सूख बनाया और निश्चय हमने दुनिया | 
सं उसी को पसन्द किया और निश्चय आख़रत में वो ही नेक है॥ | 
मं० १ | सि० १ | सू० २। आ० १२२ ॥ व भा 
समीक्षक--यह कैसे सम्भव है कि इवराहीम के दीन को नहीं ५ 
मानते वे सब मूख हैं ? इवराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका _ 
क्या कारण है ? यदिं धर्मात्मा होसे के कारण से किया तो धुमोमा 
भौर भी बहुत हो सकते हैं ? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द 
किया तो -अन्‍्याये हुआ 1 हाँ. यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा होता है. 
वही इंश्वर को प्रिय होता है, अधमीं नहीं ॥ २९ ॥ हि 
३०--निश्चय हस तेरे सुख को भासमान में फिरता देखते हैं भव 
हम.तुझे उस क़िबले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना सुल 
मस्जिदुल्हरास की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना सुख उसशी ओर | 
फेर लो ।। २० १। सि० २। सू० २। आ० १३% ॥ 4 
( समीक्षक ) क्या यह छोटी डुत्परस्ती है? नहीं बड़ी। (पस 
पक्षी.) हम सुसळप्रान लोंग डुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुवाराकन "` | 
मूत्तों को तोडने हारे क्योंकि हम किवळे को खुदा नहीं समझते (3७. | 


श्र 
पक्षी) 0 का म स्त समझते हो वे भी डन र सरतो को र 


< चतुदंशससुलासः * ६८७ 


समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं यदि डो के 
| दोडनेहारे दो तो उस मस्जिद किले बढ़े इत्‌ को क्यों न तोड़ा ? (पूव पक्षी) 
| हजी ! हमारे तो कत्रे की ओर सुख फेरने का करान में हुक्म है 
| और इनको वेद में नहीं है फिर वे डुत्परस्त क्यों नहीं ? और हम क्यो ? 
| ब्योंकि हमको खुदा का हुक्म बनाना अवश्य है। ( उचरपक्षी ) जैसे 
तुम्हारे लिये कुरान में हुक्‍्म हद बैले इनके लिये पुराण में आज्ञा है। जैसे: 
| तुम करान को ख़दा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी पुराणों को 
| दुदा के अवतार व्यासजी का वचन समझते हैं। तुमर्मे और इनमें बुत्परस्ती 
| करा कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युतत तुन बड़े बुध्परस्त और ये छोटे हैं 
| क्योंकि जबतक कोई मजुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुईं बिल्ली को निका- 
| छने लगे तवतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट होजाय वैसे ही मुहम्मद साहेब 
| ने छोटे डत. को सुप्तलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ | जो कि 
& पहाड़ सदृश मके की मस्जिद है वह सब सुसरूमानों के मत में प्रविष्ट 
| करादी क्या यह छोटी ब॒तपरस्ती है ? हां जो हम लोग वैदिक हैं वेसे ही 
तुम लोग भी वेदिक हो जाओ. तो बुरपरस्ती आदि चुराइयों से बच सको 
अन्यथा नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो 
| तबतक दूसरे छोटे बुरपरस्ताँ के खण्डन से लज्जित होके निवृत्त रहना 
| चाहिये और अपने को बुत्परस्ती से थक्‌ करके पवित्र करना चाहिये ॥१०॥ 
¦ ३।--जो लोग अछाह के मागं में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत 
कहो कि ये स्तक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ मं०१।सि०२।सू०२।आ०३४४।। 
। (समीक्षक) भला इश्वर के मागं में मरने मराने की क्या आवश्य- 
| कता है ! यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने 


| सेन रेगे, लूट मार कराने से पेश्वयं प्राप्त होगा, पश्चात विषयानन्द करेंगे, | 
। इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥ 


~ 3 च > के पीछे 
३१२--ओर यह कि अछाह कठोर दुःख देनेवाला है । शत्तान के पीछे 
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` मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष श्नु है उसके विना और ह ह न म्हारा तयक अद र उदक 6 आ - | 
कि बुराई भौर निजता की आज्ञा दे भौर यह कि तुम कहो नो । 
जो नहीं जानते ॥ मं १ । सि० २। सू० २। आ० १५१,१५३,१५५] | 


( समीक्षक ) क्या कठोर दुःख देनेवाला दयाळु खुदा. पापि. 1 
पुण्यात्माओं पर है अथवा झुसलमानों पर दयाळ और अन्य पर दयान 
है। जो पेसा है तो वह इंश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं ह. 
सो जो मनुष्य कहीं धमं करेगा उस पर इश्वर दयाळु और जो अधां | 
करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में सुहम्मद साहेब और. 
` ङुरान को मानना आवश्यक. न रहा । और जो सब कोई बुराइई कराने | 
} दाला मजुष्यमात्र का शत्रु शतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों | 
किया ? क्या वह भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था। जो कहो कि जानता | 
, था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा प 
_ करना मल्पज्ञ का काम है। सवेज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को | 
सदा से ठीक २ जानता है और शतान सबको बहकाता है तो शता. 
को किसने बहकाया ! जो कहो कि शतान आप बहकता है तो भन्य भी 
आप से आप बहक सकते हैं बीच में दोतान का क्‍या काम ? और बो 
खुदा ही ने शेतान को बहकाया तो खुदा शेतान का भी शतान ठहरेगा। | 
येसी वात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह इसंग | 
सथा अविद्या से ध्लान्त होता है ॥ ३२ ॥ नौ ह 
३३--तुम पर सुर्दार, छोहू और गोइत सूअर . का हराम है मोर . 
.._अछाह के विना जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ मं० १ । सि० ३। स | 
- . २-। आ० १५९ ॥ 2 
; ( समीक्षक ) यह विचारना चाहिये कि सुर्दा चाहे आप से भाप 
, सरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं, हां इनमें कुछ भेद भीई 
__. _ तथापि सतकपन में कुछ भेद नहीं और एक सूअर का निषेध यावो | 
ह भया सल्या का आज तवाना दित. Dota यह हा 00 हो ह 


चतुद्शससुलासः . ६८९ 


| कि परमेश्वर के नाम पर शातन आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या 
| करनी ? इससे ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है, हां इश्वर ने विना 
दू्वजन्म के अपराध के सुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ? 
|| क्या उन पर दयाळ नहीं है ! उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता 1 जिस वस्तु 
*| य अधिक उपकार दवे उन, गाय आदि के मारने का निषेध न करना 
` जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है, हिंसारूप पाप से 
| कलंकित भी हो जाता है। ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी 
| नहीँ हो सकतीं ॥ ३३ ॥ 
| ३४--रोज़े की बात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव 
करना अपनी बीवियों से वे तुम्हारे वास्ते पदा हैं और तुम उनके लिये "_ 
चदा हो अछाह ने जाना कि तुस चोरी करते हो अर्थात. ब्यभिचार बस _ 
| फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उनले मिळो और हृंढो जो अल्लाह 
% ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात्‌ संतान, खाओ पिओ यहांतक कि 
` प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद ताया वा रात से जब दिन 
| हेकळे॥म० १। सि० २१ सू० २ | जा० १७२॥ >. 
____ (समीक्षक) यहां यह. निश्चित होता है कि जब सुसल्मानो का 
| मत चला वा उसके पहिले किसी न- किसी पौराणिक को पूछा होगा 
| कि चान्द्रायण घरत जो एक महीने भर का होता है उसकी विधि क्‍या ! 
वह शास्त्रविधि जो.कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अचु- 
| सार आसों को घटाना बढ़ाना और मध्यान्ह दिन में खाना लिखा है 
| उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दशन करके खाना उसको _ 
` इन मुसलमान लोगो ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु ब्रत सें खी. 
` समागम का त्याग है यह एक बात खुदा ने बढ़कर कहदी कि तुम स्त्रियों 
का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक वार खाओ 
भरा यह प्त-क्या हुआ ! दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह 


र से विपरीत है कि Ai लेन ना रात में TRS 1 
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३५--अछाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते है, 
डालो तुम उनको जहां पाओ । कृतल से कुफ बुरा है। यहाँ तक उन है 
लड़ो कि छुफ़ न रहे और होवे दीन अछाह का । उन्होंने जितनी जि 
दती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० ३ । (से. २ 
सू० २। आ० ३७४, ३६७७, १७६, १७८, ,१७९ ॥ ह: 


` ( समीक्षक ) जो कुरान में ऐसी -बातें न होतीं तो भुसार 
लोग इतना बड़ा अपराध जो फि अन्य मत वालों पर किया है र 
और विना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो प 
के मत का म्हण न करना दै उसको कुफ कहते हैं अर्थात्‌ इ से कृत 
रौ को सुसळमान छोग अच्छ! मानते हैं अर्थात्‌ जो हमारे दीनक्कोन 
` मानेगा उसको हम कतल करेंगे सो करते. ही गाये । मजहब पर लढते २. 
द | आप. ही राज्य भादि से नष्ट होगये और उनका मत अन्य मतवाहों प 


& हमारा चोर आदि करें क्या हम भी चोरी करें! यह स॒वथा अन्याय की बात. 
... है, क्या कोई अज्ञानी हम को गाछियें दे क्या हम. भी उसको गाही देवे 
«बात न ईश्वर की और न इश्वर के भक्त विद्वान्‌ की और न इंधरोक्त एस 
की हो सकती यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मलुष्य की दै ॥ ३५॥ 
कप ३६--अछाह झगडे को मित्र नहीं रखता॥ ऐ लोगो जो इमान 
छाये हो इसलाम में प्रवेश करो.॥ मं० १। सि० २। सू० २। 
., आ० १९०, १९३ ॥ . े 
(समीक्षक) जो झगडा करने को खुदा मित्र नहीं समझता | 
' -क्योंआपही सुसलमानों को झगडा करने में प्रेरणा करता: 7 
.... झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है! क्या सुसब्मानों 
में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह सुसळमानों ही का 
' सब संसार का इश्वर नहीं इससें यहां यह विदित होता है कि 


> जु के इंशरकूत और न इसमें कहा हुआ हलर, हो सकता है ॥ ३ रक. 


ss 
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र ३७--खुदा जिसको चाहे अनन्त रिज़क देवे॥ मं० १ | स० २ । 
०२। आ० १९७ ॥ 
( समीक्षक ) क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिज़क देता 
३; फिर भलाई बुराई का करना एकसा ही हुना क्योंकि सुख दुःख 
प होना उसकी इच्छा पर है इससे धमं से विसुख होकर मुसलमान 
लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस झुरानोक्त पर विधास न 
। करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥ 
३८--प्रश्न करते हैं तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र है, पथक 
रहो ऋतु समय में, उनके समीप मत आओ जबतक कि वे पवित्र न हों 
जब नहा लेवे उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा नें आज्ञा दी ॥ 
तुम्हारी बीबियां तुस्दारे लिये खेतियां हैं बसं जाओ जिस तर चाहो 
अपने खेत में तुमको अलाइ लराव ( वेकार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं 
| पकडता ॥ मं १ । सि० २। सू० २। आ० २०५, २०६, २०८ ॥ 
| ( समीक्षक ) जो यह रजस्वला का स्पश सङ्ग न करना लिखा है 
बह अच्छी बात है परन्तु जो यह ख्ियों को खेती के तुल्य लिखा और 


DN 


हे । जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकडता तो सब झूठ बोळंगे शपये 
तोडगे । इससे खुदा झूठ का प्रवत्तक होगा ॥ ३८ ॥ 

 ३९-_चो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस 
मझ्ाइ द्विगुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं०१।सि०२। सू०२।अआ०२२७॥ 
( समीक्षक ) भला. खुदा को कृज ( उधार ) लेने से क्या 


% इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी'में लिखा हे कि एक मनुष्य 
मुहम्मद साहेव के पास आया उससे कहा कि ऐ रसूलल्लाह खुदा कजे क्‍या 
मांगता है ! उन्होंने उत्तर दिया-कि तुमको बहिश्त में ले जान कें लिये, उसने 


खुदा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुआ । 
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बैसा जिस तरह से चाहो जाभों यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण | 


भै 


शा जो आप ज़मानत लें तो मे दूं मुहम्मद साहेव ने उसकी ` ज़मानत लेली _ 
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` का बनाया और न किसी धार्मिक विद्ठाजू का रचित है ॥ ४० ॥ 


) 


_ 'ज़ो काफिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को माग 


प्रयोजन ! जिसने सारे संसार को बनाया वह मचुष्य से को र) 
दापि नहीं । ऐसा तो विना समझे कहा जा सकता.हे | क्र है 
खज़ाना खाली होगया था ? क्या वह हुंडी पुड्यिं च्या 
होने से टोटे में फस गया था जो उधार लेने रगा ? झर एक र 
दो देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारों का काम है ! किन्त ऐप | 
काम तो दिवालियों वा खच अधिक करनेवाले और. आय न्यून होगेवाहे 
को करनां पड़ता है इश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ ः 
४०--उनमें से कोई इमांन न लाया और कोई काफिर हुआ जो 
अल्लाह चाहता न छड़ते जो चाहता दै अल्लाह करता है ॥ म) 
सस० ३ सू २। आ० २३५॥ 


( समीक्षक ) क्या जितनी लडाई द्वोती हैं वह इश्वर ही की च्छ 
से! क्या वह अघम करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है 
सो वह खुदा ही नहीं क्योकि भले मलुष्यों का यह कम नहीं कि चानि | 
अंग करके लड़ाई करावं इससे विदित होता है कि यह कुरान न हवर 


४३--जो कुछ आसमान और थिवी पर है सब उसी के हिये 
है ॥ चाहें उस की कुरसी ने आसमान और एथिवी को समा छ्या है। | 
सं० १। सि० ३। सू २। आ० २३७॥ | 
( समीक्षक ) जो आकाश भूमि में पदाथ हैं वे सब जीवों के 
परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूणंकाम है। उसको 
किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं, जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी है 
'एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योकि ईश्वर तो व्यापक है॥४॥ 
४२--अल्लाह सूर्य को पूर्व ले लाता है बस तू पश्चिम से लेशा, 


वदिखलाता ॥ मं० ३। सि० ३। सू० २। आ० २४०॥ र 
९ समीक्ष i>) देखिये ह अविद्या की बात! सूथ्य न पूव से प 
0. Jangarfwa 
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| र न पश्चिम से पूवं कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में 
| (मता रहता है इससे निश्चित जाना जाता है. कि कुरान के कत्ता को न 
बोळ और न भूगोल विद्या आती थी जो पापियों को मागं नहीं 
| तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के ख़दा की आवरय- 
0 दता नहीं क्योकि धर्मात्मा तो धम माग में ही होते हैं, माग तो धमं 
| ॥ भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कत्तव्य के न करने से 
| कुरान के कर्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥ 
| ३३--कहा चार जानवरों से ले डनकी सूरत पहिचान रख फिर हर 
| पहाड़ पर उनमें से एक एक कड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरे 
` पास चले आवेंगे ॥ मं” १। सि० ३। सू० २। आ० २४२:॥ 
। (समीक्षक) वाह २ देखोजी सुसलमानों का खुदा भानमती 
| क्वे समान खेल कर रहा है! क्या ऐसी ही वातों से खुदा की 
७ छुदाई दै? इद्धिमान्‌ लोग ऐसे खुदा को तिछा्जलि देकर दूर रहेंगे 
भौर सूख लोग फंसंगे इससे खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके. , 
प्ले पड़ेगी ॥ ४३॥ |. [ { 
|  ३४--जिसको चाहे नीति देता है॥ मं०१।सि०३।सू०२।अ०२५१॥ः 
| . (समीक्षक) जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो” 
| जिसको नहीं चाहता है उसको अनीति देता होगा यह बात इंश्वरताः 
/ की नहीं। किन्तु जो पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता है 
वही ईश्वर और आए हो सकता दै, अन्य नहीं ॥ ४४॥.. 
` ` ७५-- वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्डः 
| देगा क्योंकि वह सव वस्तु पर बल्वान्‌ है॥ सं० १। सि० ३ „ 


चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता तो जीव को पाप पुण्य न लगना 
८ न CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सत्याथंप्रकादाः 
Dnt 00000 
चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसा दी किया तो जीव को इः इ. 
होता न चाहिये जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भ्य भे सण 
मारा वा रक्षा की उसका फलभागी वह नहीं होता वैले चे भी र 
६--कह इससे अच्छी और क्या परहेजगारो को ख़बर 35 
अछाह की ओर से बदिरते हैं जिनमें नहर चलती हैं इन्हीं मे र: 
रहनेवाळी झुद्ध बीबियां हैं अल्लाह की असन्नता से अल्लाह उनको देखे. 
वाळा है साथ बन्दर के ॥ सं० १ । सि०"३ । सू०-३। आ० १३ ॥ | 
' (समीक्षक ) भा यह स्वगे है किंवा घेयावन ! इस इ 
कहना वा खेण ! कोई भी उड्धिमान्‌ ऐसी बातें जिसमें हों उसझोपरमेशर . 
का किया पुस्तक मान सकता है ! यह पक्षपात क्यों करता है जो. 
चीवियां बहिशत में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं . 
' उत्पन्न हुई हैं! यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हें और जो कषपामत की रात | 
से पहिले ही वहां बीबियों कोरा लिया तो उनके खांबिन्दों को क्यों ब | 
बुला लिया ! और कयामत की रात में सबका न्याय होगा इस नियम | 
को क्यों तोड़ा ! यदि वहीं जन्मी हैं तो कृयामत तह वे क्योकर निर्वाह | 
: करती हैं | जो उनके लिये पुरुष भो हैं तो यहां से बहिइत में जानेवाहे 
सु्लमांनों को खडा बीब्रियां कहां से देगा ! और जैसे बीबियां बहित 
“में सदा रहने वाली बनाइ वैले पुरुषों को वहां सदा रहनेवाछे क्या नहीं | 
बनाया ! इसलिये सुसलमाचों का खदा अन्यायकारी, बे समझ है।४३। | 
४७--निश्चय अछाह की ओर से दीन इसलाम है॥ मं० १ | सिग 
३। सू० ३। भा० १६ ॥ ह. 

` (समीक्षक) क्या अछाह सुसंलळ्मानों ही का है ओरों का नहीं ! 

-क्या तेरहसौ वर्षों के पूवे ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसल्यि कुरा 
ईश्वर का बचाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया दै ॥ ४०॥ 
४८--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमा 


ले पःय किए, जावरे |. आ बीस ना 


3420 
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५ 


३ जिसको चाहे देतां है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा 
वा है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरेही हाथ सें है प्रत्येक 
वस्तु पर तु ही बळ्वाच्‌ है॥ रात को दिन में और दिन को रात में 
| झेठता है और स्तक को जीवित से जीवित को सुतक से निकालता है 
*| दोर जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ सुसलमानों को उचित है कि 
फ़िरों को मित्र न बनाव सिवाय झुसलमानों के जो कोई यह करे बस 
| उई भलाइ की ओर से नहीं । कह. जो तुम चाहते हो अछाह कोतो 
॥ पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुमको और तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा 
निश्चय करुणामय है ॥ सं०१।सि०३।सू०३।आ० २१,२२,२३,२४,२७ ॥ 
( समोक्षक ) जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया 
तो क्षमा नहीं किया गायया और जो क्षमा किया जावेगा तो पूराफल 
नहीं दिया जायगा और अन्याय होगा, जब विना उत्तम कमो के राज्य 
@ देगा तो भी अन्यायकारी होजायगा भला जीवित से रतक और स्तक 
से जीवित कभी हो सकता है? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अच्छेद्य, अभेद्य .._ 
है, कभी अद॒छ बदल नहीं हो सकती | अब देखिये पक्षपात की बाते कि 

जो सुसलमान के मज़द॒ब में नहीं है उनको काफिर ठहराना उनमें श्रेष्ठों 

से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टां से भी मित्रता रखने के 

| लिये उपदेश करना इश्वर को इश्वरता से बाहः करदेता है इससे यह 
करान, करान का खुद! और सुसरमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के 

भरे हुए हैं इसीलिये सुसळमान लोग अन्धेर में है और देखिये मुहम्मद 

ब की जीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्दारा पक्ष 
करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसको क्षमा भी करेगा 
इससे सिद्ध होता है फि सुहम्मद साहेब का -अन्तःकरण झुद नहीं था 
इसीरिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान 
नाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ७८ ॥ 

९--जिस समय कहा फ़रिइतों ने कि ऐ मय्यम तुझको अल्लाह 
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ने पसन्द किया और पवित्र किया ऊपर जगत्‌ को ख्ियों छे 
. सि ३ सू० २।भा०३२५॥ ” 


_ से बातें करने को 'नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे। जो कहो ब है 


३: ँ मत चल गये अब विद्वान. अधिक हैं इंसोल्यि. नहीं चल जे 
ज्ञो ऐसे पोइल मज़हब हैं वे भी अस्त हो जाते हैं बृ की तोड़ 


` . (समीक्षक) जब सुसळल्नान लोग खुदा के . सिवाय दूसरी चीड़ 
नहीँ मानते तो खुदा ने किससे रद्द ! और डसके कहने से कौन होगा 


$ हज़ार फरिइतों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १!सि०४ सू०३| भा” 1 


... डोम देके मुखी को फंसाने के लिये. सहा अन्याय की बात 


AAAI YY YY YSN 


| ॥ मं 


जू 
र्ड Es 


( समीक्षक ) भरा जब आजकल खुदा के फ़रिशते भौर खुदा र ड 


के. मनुष्य एुग्यात्मा थे ` अबके नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु निए 
समय इंसाई और. सुसलमानों का मत चला था उस समय उन दरे. 
से. जङ्गली और । विद्याहीन र मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे तिया 


[+$ 


ही क्या है ॥ ३९ ॥ a 

_ ५०-एसको कहता है कि दो बस हो जाता है। काफिरो ने धोस 
` दिया, ईश्वर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मरुर करनेवाला दै ॥ मं०॥ 
सि०३।सू° ३। आ० ३९।४९॥ 


इसका उत्तर सुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योकि ता 
उपादान कारण के काये कभी नहीं हो सकता, विना कारण के बय 
कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है। 
जो घोखा'खाता अर्थात. छछ और दंभ करता है वह ईश्वर तो कसी ग 
हो सकता किन्तु उत्तम मजुष्यं भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५०॥ 

५१_क्या तुमही यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम.को तीर 


|! 
र 


व्र 


. „` ( समीक्षक ) जो सुसळ्मानो को तीन इज़ार फिके 
सहाय. देता था तो अब सुसळपानों की -बादशाही बहुत सी पे के 
भर होती जाती है कों सहाय नहीं देता! इसलिये | ती 
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| ५२--और काफ़िरों पर हमझो सहाय कर । भह्लाइ तुम्हारा. उत्तम 
रक और कारसाज़ है जो तुम अल्लाह के सागं में मारे जान दा. 
। झो. अलाइ की दया बहुत अच्छी है ॥ मं ३-। सि० ४ सू. ३। ` 

}§ $ [० 1३०, १२२, १४० । ॒ Te 
[ | (समीक्षक) अव देखिये मुसलमानों कि भूल जो अपने मत से. . 

| 


77 यया 5 न : 


हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्राथना करते हैं क्या परमेश्वर _ 


गोला है जो इनकी बात मान ठेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज़ अलाह - : 


र 4 
| | ही है तो फिर सुसलमार्नो के. काय्यं नष्ट क्यों होते हैं ? और खदा सो . 
| 


) उुवळमाना के साथ मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता हैःजो ऐसा पक्ष: 
` | पाती लवा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥५२॥ | 


2 ) र जु ५३--भौर अल्लाह चुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगम्बरों La 


| से जिसको चाहे पसन्द करे. बस अल्लाह और उसके रसूळ के साथ इमान 
॥ हाम्रो॥ मं° १ । सि० ४ | सू० ३। आ० १५९. |. 

( समीक्षक ) जब सुसळमान लोग सिवाय खंदा के किसी के साथ ` | 
न नहीं ठाते और न किसी को खदा. का साझी मांनतेहैंतो | 


र के साथ इमान लाना लिखा इसी से पैराम्बर भी शरीक होगया | 
पुनः खारीक कहना ठीक न. हुआ यदि इसका अथे यह समझा जाय 


होता है कि मोहम्मद साहेब के होने की क्या.भाववयकता है? यदि | 

उसको पैरास्वर किये दिना अपना अभीष्ट काय नहीं कर सकता तो... 
असमथ हुआ ॥ ५३ ॥ ६ व्हा 
1. 1४-ऐ इंमानवालो ! संतोष करो, परस्पर थामे रक्सो और लडाई : | 


॥भा० १७८॥ . 


»(»७-0 2 यहुः कुरान का णी 0 पैगम्बर दोनों लदाईवात 


देर साहेब को क्यो इंमोन में खदा के साथ झरीक किया? अलाह | र > न्‍ 


मुहम्मद साहेब के पेराम्व्र होने. पर विश्वास लाना चाहिये तो यह : { र 


रहो, भछाह से डरो कि तुम छुटकारा पांश ॥ सं० १। सि०४1 ` र 


६५९४८ | ` ..सत्दाथंप्रकाषा! 


थे, जो लड़ाई की आज्ञा देता हैं वह शान्तिभंग करने वाला हो \ 
नाममात्र खदा से डरने से छुटकारा पाया .जाता है बा बन क्रा 
लडाई आदि से डरने से ? जो प्रथम पक्ष दै तो. डरना'न मयु 
भौर जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक हे ॥ ५४ ॥ क 
`` एप-ये अह्ाइ की हहे दै लो अछाह जौर' उसके रसूळ का यी 
मांग वह बहिदत में पुंचेगा जिनमें नहरें चलती हैं और यही 82 न 
: प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उसके रसूल की-भाजा भंग करेगा और | 
उसकी इदो से बाहर. होजायगा तह सदैव रहने दाली आग से जलाया 
जायगा और उसके छिये ख़राव करनेवाला दुःख है ॥ मं० १॥सि० । | 
सू० 3.1 आ० १३, 3७ ॥ | 
( समीक्षक ) खुदा ही ने सुहंम्मद साहेव पे]स्बर को अपना श्रीक । 

कर लिया ऐ-और खदा कुरान ही में लिखा है भौर देखो लुदा पावर 
साहेव के साथ कैसा फंसा है कि जिसने बहिश्त गें रसूल का साझा. 
दिया है । किसी एक बात में भी झुसरमानों . का खुदा स्वतन्त्र नहीं 

हो छाशरीक कहता व्यथं है। देखो ३ यासे हेखरोकत पुस्तक में नही हो 
सकतीं ५५ ॥ य 
६--भौर पछ त्रसरेणु की बरावर भी. अछाह अन्याय नहीं करता. 

और जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको.॥ म० १ | सि ५1 | 
सू० ४। भा० २७ ॥ ... 
(.ससीक्षक.)..जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता वे 

पुण्य को द्विगुण : क्यों देता ? और - मुसलमानों का. पझ्षपातःक्यो करता पु 
: है. चास्तव में द्विगुण वा . न्यून फल कमो का देवे तो खुदा भन्याश 
हो.जावे ॥.५६॥ ` . -. हे 
pe ५७--जब.तेरे प्रास. से घाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवा 
' ` (विपरीत ) सोचते हैं अछाइः उनकी. सलाह को लिखता: है ॥ 


कमाई वस्तु के कारण से उनको उलटा . किया क्या तुम 
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| चतुदंणससुछालः इद 
'$ अछाह के युमराद किये इए को माग पर लाओ बस जिसको अल्लाह 


91 भा० ८७.. ८७ | || 
._ (समीक्षक) जो अलाइ बातों को लिख वही खाता बनाता जाता 


| जरू रहा ? शां इतया सेद कह सकते हैं कि खुदाःबड़ा रोतान वह छोरा: 

| जेतान, बयों कि सुसर्सानों ही का कोळ है कि जो बहकांता है वही सैतान 
है तो इस प्रतिक्षा ले खुदा को भी शैतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 

| ५८--भोर अपने हाथों को न रोके तो उनको पकड़ लो और जहां 

। पो मारडालो । झुसलमांन को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो 


§ सूत बहा उन लोगों को भोर से हुई जो उस कोम से होवे;ओर उंग्हारे 
लिये जो दान कर देवे जो हुरमन की दौम से हैं। और जो कोई मुसळ 


'भहाह का क्रोध भौर लानत है॥ भं० १ ।'सि० ४] सू ४ । आ० 
०; ९१, ९२.॥ 

_ ` (समोक्षक ) अब देखिये संहापक्षपात-की बात हे कि-जो सुसल 
न हो उसको जहां पाओ मारडालो भोर सुसलमारनो को न मारना, 
| से सुसळमानों को मारने में प्रायश्चित्त भौर अन्य को मारने से बहि 
हक तत मिलेगा ऐसे उपदेशा को कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ : 


(रहकर वेदोक्त संव बातों कों मानना चाहिये, क्योंकि उसमें असत्य 


~ 
चिप ~ 


गुमराह करे उसको कदापि माग न पावेगा ॥मं० ३ । सि० ५। सूळ 


समान को जानकर मारडाले वह सदैव काळ दोजख़ सें रहेगा उस पर | 


हैतो सवंश नहीं ? जो संज्ञं दै तो लिखने का क्या काम? और नो. 
| मुसळ्मान कहते हैं कि शेतान हीं सब को बहकाने से.दुष्ट हुआा'है तो 
॥ उब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और दोतान सें क्या . 


कोई अनजाच से सारडाछे बस एक गदंन सुसळमान का छोड़ना है और | 


> 
5, 


पर, ऐसे २ खुदा और ऐसे २-मत से लिवाय हानि के लाभ इंड मो र खी 
पसो का न होना अच्छा. और ऐसे प्रामोदिक मतों से बुद्धमानों को 


है नहों:है।'भौर जो! सुसढमाएक कसे मिळे 


७०० गे र स॒त्या थेप्रकाशः 


और दूसरे मत वाळे कहते जोर दूसरे मत वाळे कहते हैं कि मुसलमान को मारी सुसलमान को मारे तो खग सिदे 
कहो इन दोनों सतों में ले किसको माने किसको छोड़े, . किन्तु रेप रा 
न्स "०1 फिस्तु ऐसे मूह | 
प्रकल्पित मतो को छोड़कर चेदोक मत स्वीकार करने योग्य सब सनुणों ३ ` 
लिये है कि जिसमें ञाय्य मागं अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मागं सें चलना शर 
` दस्यु अर्थात्‌ दुष्टो के मागे से जलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५५) 
,५९--और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूळ से विरोध किया 

और सुसछमानों से विरुछ पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजूख में मेज]. 
मं० $ ।सि० ५। सू० ४ आ० ११३॥ यी 
_ ( समीक्षक ) जब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की वात, : 
सुहस्मंद साहेब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी इसम | 

. _ छिखेंगे तो अपना मज़हब न बढ़ेगा और पदार्थ नं मिलेंगे आनन्द मोग | 
: न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने सतव करने मे पूरे येर 

. अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इससे ये अना थे. इनकी ब्रातःका प्रमाण | 
आस विद्वाचों के सामने कभी नहीं हो सक्ता ५५ वी द अब 
६०--जो अझाह फ़रिदतों . किनी रसूळ भौर कयामत के सांब . 

कुफ करे मिश्षय वह गुमराह दै ॥। परिश्रय जो लोग. ईमान. ठाये फिर 
काफिर हुए फिर इमान लाये . पुनः फिर गये और कुछ में [अधिक बहे 
` अवा उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखावेया ॥ मं०.१।. 
सि०५। सू० ४ । भा० १३४, १३५.॥ ` “8 
( समीक्षक ) बया अब भी खुदा ळादारीक. रद सकता है! बया. 
लाशरीक कहते जाना और उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते नए 
यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार: कषमा के पश्चात्‌ बु 

- क्षमा नहीं करता ! और तीन बार ऊफ करने पर रास्ता दिखाता ह ` 
दा चौथी बार से आगे नहीं दिखळादा, यदि चार चार बार न 

` होग करें तो कफ बहुत.ही वदजाये ॥६०॥ यात 
020 हर ६७-०-हिक्षप्र छह हरे होगे गौर कातिरों को जमा ब्रा ० 


इसस्ुछाख१ 2 र |; ७०१ र्य 


निश्चय बुरे लोग घोजा देते हे अछाह.को और उनको वह धोखा देता 
डरैमानवालो झुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ ॥ 

व | सि० ५। खू० 3-1 आ० १३८, १४१, १४६ ॥ FR 

(.समीक्षक ) सुसळमानों के बित और अन्य लोगों के दोजख में 

एने का क्या प्रमाण ? वाहजी वाह ! जो इरे लोगों के धोखे में आंता : 

और अन्य को घोखा देता दै ऐसा खुदा इम से अछग रहे किन्तु जो घोखे- 

बान हैं उनसे जांकर मेळ करें और वे डससे मेळ करें क्यॉकि | 

| यादशी शीतला देवी ताइशः खरवाहनः Ce 

` ` चेते को तैसा मिळे तभी निवांद दोता हे । जिसका खुदा घोखेबाज़ 

है उसके उपासक लोग घोखेबाज़ क्यों न हों ! क्या दुष्ट मुसलमान हो 

उससे मिन्नतां और अन्य श्रेष्ठ सुसकमांन भिन्न से श्रुता करना किसी 

उचिए हो सकता है ॥ ६११-॥ र 

` ६३--ऐ लोग्ये निश्चय तुस्दारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से 
पैगम्बर आया बस तुम उनपर इमान लाभो । अल्लाह माइद अकेला है ॥ 

मं०१।सि ० ६॥। सूं० ४। भा० १६७, १६८॥ `. 

( समीक्षक ) क्या जब पैगम्बर पर ईमान ळाना लिखा तो इमान 

पेगम्वर खुदा कां शरीक अर्थात्‌ खाझी हुआ वा नहीं ! जब. अझाइ 

| र एकदेची है व्यापक नहीं तंभी तो उसके पास से पंगम्बर आते जाते हैं तो 

इश्वर भी नहीं होसकता । कहीं स्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी 

इससे विदित होता दै कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुता ने 

॥ नाया है॥ दरे... ` | 
` ६३--तुम पर दराम किया गया सुर्दार, छोहू, सुभर का मॉस, | 
जिस पर अल्लाह के दिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे लाटी मारे 

र से गिर पडे, सींग मारे और दरद का खाया हुआ. मं० २। सि». 

। सू० ५।आ० ३॥ : `` ` 

समीक्षक) कयां इतने ही पदांथ.इराम हैं अन्य बहुत से पछु तथा 
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 हेय्येक जीव कीडी आंद. सुसलसाना को इलाळ होंगे १ इस वाले 
मनुष्यो ही कल्पना है ईश्वर की नहीं, इससे इसका प्रमाण भी नह! 
६४--और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी 3 ! 
दूर करूंगा और तुम्हें बहिइतों में सेजूंगा ॥ मं० २। सि० र 
'५॥ आ० १० ॥ ० 
( समीक्षक.) वाहजी ! खुसल्साना के खुदा के घर में कुछ भी इन |: 

_ विशेष नहीं रहा होगा जो-विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? रौ 
उनको क्यों बहकाता छि तुम्हारी छुराई छुड़ा के तुम को स्वा में १ 


"लब साधा है॥ ६४ ॥ 
. ` - _ ६५--जिसको चाहता हे क्षमा करता है जिसको चाहे दु र्‌ 
-_. .जो कुछ करिसी को भी न दिया बह तुम्हें दा ॥ मं० २। 1 
.*. सू० ५। भा० ६९, १८ ॥ 
(समीक्षक ) जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता 
` सुसल्मानो का खुदा भी शतान:का कास: करता है! जो ऐसा 
_ फिर बहिइत और दोज़ख़ में खुदा जाये. क्योंकि वह पाप पुण्य 
“बाला हुआ, जीव पराधीन है जैसी सेवा सेनापति के आधीन किसी 
.._ रक्षा करती और किसी को मारती दै. उसकी भलाहे बुराई सेर 
` होती है सेना पर नदी ॥ ६५ ॥ = 
ल ६६--आज्ञा मनो अछाह की भौर और. आज्ञा मानो र 
मं! सि०७।। सू ५। आ० ८९॥ क: 
४५ (समीक्षक ) देखिये यह बात खुदा के शरीक होने. की ६ है; 
व. खुदा रीफ मानना व्यर्थ है 1 ६६ ॥ / ४ 
२४ ,६७--अल्लाह ने सांफ किया:जो हों चुका और जो कोई 
`. मलाह उससे वदला छेगा ॥ मं० २ । सिं० ७ सू० . 
५० समीक्षा) ०करिमे हुषार क्र“ कहना, 


ह. चतुदंबासथुज्ञासः Cs 


1 है। पाप क्षमा. करने की बात जिस उस्तक 


हो वह न इधर और न किसी विद्वात्‌ का बनाया दै रिन्त पापवडक | 
३ हा आगामी पाप छुपाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने 
घुरुषाथ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवळ पश्चात्ताप करता | 
| रहे छोड़े नहीं तो भी इछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥ 
६८--और उत्त मचुष्य से अधिक पापी कौन है जो भलाइ पर झूठ | 
बाघ लेता है और कहता है कि सेरी ओर वही की गई परन्तु बही उसकी | 
ओर नहीं की गई और जो कहता है कि में भी उतारूगा कि जेते अछा | 
उतारता है !! मं २। सि ७ । सू० ६। आ” 5५ | | 
(समीक्षक ) इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब 
हते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती दें तव किसी दूसरे `. 
ने भी छुदम्मद खादेव के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयते ` ` 
उतरती हैं सुझ को भी पेराम्बर साना । इसको इटाने औौर अपनी प्रतिष्ठां . 
बढ़ाने के लिये झुहम्मद साहेब ने यह उपाय सिया होगा ॥ ६८ ॥ . 
` ` - ६९---अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुस्हारी सूरतें बनाइ, - | 
फिर हमने फ़रिशतों से कहा कि आदम को सिज्ञदा करो, बस ह. 
सिजदा किया परन्तु शतान सिजदा करनेवाळों में से न हुआ ॥ कदा ` ५ 
जब मैंने तुझे आजा दी फिर किसने रोका. कि तुने सिज्ञदा न किया, | 
'कहा मैं उससे अच्छा हूं तुने सुझको भार से भौर उसको मिट्टी से उत्पन्न 
किया। कहा वस उसमें ले उत्तर यह तेरे योग्य नहीं दै कि तू उसमें 
अभिमान करे । कदा उस दिन दोङ दे कि कबरों में से उठाये 
' जाते ॥ कहा निश्चय तू ढीऊ दिये गयों से है ॥ कहा बस इसकी कसम 
हे कि तूने सुझको गुसराह किया अव्य. मैं उनके लिये तेरे सीधे माग | 
_ पर बैटूंगा॥ ओर प्रायः तू उनको घन्यवाद एकरनेवाळा न पावेगा कदा | 
से दुदंशाः के साथ निकल: अवदय जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा. 


सबसे दोज़ख़ को भरूंगा ॥.म० २ । सि० < 1 सूर ७। जा[०.३०, 
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सत्याथप्रकाएः 


(समीक्षक) अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शेतानः के झगडे च 
` एक फ़रिश्ता जैसा कि चपरासी हो, था, वह भी खुदा से .न दवा भौर 
और खुदा. उसके आत्मा को पदित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को 
जो पापी बनाकर. गदर करनेवाळा था उसको खुदा ने छोड़ दिया । खुदा 
की यह बढ़ी भूल दै । शतान तो सवको बहाने दाला और खुदा शेतान 
. को बहकाने वाळा होने से यह सिद्ध होता है कि रतान का भो शेतान : | | 
` खुदा है. क्योंकि शेतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने सुझे गुमराह किया इससे | 
खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती भौर सब छुराइयों का चलानेवाला | | 
मूळकारण खुदा हुआ! ऐसा खुदा छसळमानों ही का हो सकता है अन्य |: 
` ष्ठ विद्वानों का नहीं और फ़रिश्तों खे मलुष्यवत्‌: वात्तांलाप करने ते 
इ देहधारी, अल्पञ्ञ, न्यायराइत सुसंलमानों का खुदा है इसीसे विद्वान्‌ 
रोगं इस्लाम के सज़इब को प्रस्न नहीं करते ॥.६९ ॥ 
७०--निश्चय तुम्हारा. मालिक अछाह है जिसने आसमानों भौर 
` पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अरां पर । दीनता 
| ` अपने मालिक को पुकारो॥। मं ०२।सि०८। सू०.७। आ०५३, ५४॥ 
त) ( समीक्षक ) भला जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे (अरा) अथांद्‌ 
/ ` ऊपर-के प्रकाश में सिंहासन पर आराम करे वह इंश्वर स्वशक्तिमान्‌ भौर 
 च्यापक कभी हो सकता है. ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कदा | 
.... सकता ` क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता दै? ये सब `/ री 
बातें अनीश्ररकृत हैं इससे कुरान इश्वरकृत नहीं हो सकता । यदि छ दिनों ` 1 
में जगव्‌ बनाया सातवें. दिन अश पर. आराम किया तो थक भी. गया .. अ 
... होगा और अव तक सोता है वा. जारा” है! यदि. जागता है तो भव ब 
` कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल सपट्टा करता फिरता है ॥ ७० ॥ | 
.. .७५--मत फिरो प्रथिवी पर झगडा करते ॥-मं० २ । सि० ¢।सू” ` 
७। आ०.७३॥ -... : न 
( समीक्षक ) यह बात तो अच्छीःहै. परन्तु-उससे विपरीत दूसरे 
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ना में जिंदाद करना जोर काफिरों को मारना भी लिखा है अब कहो 
हा विरुद्ध नहीं है! इससे यह विदित होता है कि जव मुहम्मद साहेब 

व हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और संबल हुए होंगे 
झगड़ा मचाया होगा इसीसे ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों 

नहीं हँ ७१.॥ 

७२--बल एक दी वार भपना असा डाळ द्या और वह अजगर 

क्ष ॥ सं०२। सि०९॥ सू ७॥ आ० १०५॥ - ं 

| .( समीक्षक ) अब इसके लिखने से विदित. होता है कि ऐसी झडी 

बातो को खुदा और सुहम्मद साहेब भी मानते थे। जो ऐसा है तो ये दोनों 

| जान नही थे क्योंकि जैले आँख से देखने को, कान से सुनने को अन्यथा 


हो नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल.की बाते हैं ॥ ७२ ॥ 
`. ७३--बस हमने उस पर मेह का तुफान भेजा, टीढ़ी, चिचडी 


|| दुरियाद में ॥ और हमने बनी इसंराईऊ को ॥ -दरियांव से पार उतार 

इया निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें हैं और उनका काय्य भीझठ़ | 
अं०२।सि०९।सू० ७ | जा० १३०, १३३, ३९७ १३८.॥ \ 
(समीक्षक ) अब देखिये जैसा कोई. पाखंडी किसी को डरपावे कि 
प तुझ पर सपो को मारने के लिये भेजेगे ऐसी यदद भी बात दै। सला जो 
"पक्षपाती कि एक जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वद 

- खुदा क्यों नहीं १ जो दूसरे मतों को कि जिसमे हजारो क्रोडा 
हों झूठा बतळावे और अपने को सच्या डससे परे झडा दूसरा मत 
दैन हो सकत( है ? क्योंकि किसी मत में-सब मनुष्य इर और भले नहीं 
हों सकते । यह इकतर्फी डिगरी करना का सत है । क्या तौरेत ` 
का दीन; जो कि उनका था, झूठा होगया ? वा. उनका कोई अन्य 


दक ओर लोहू ॥ वस उनसे हम ने बदला लिया और डनको डुबोदिया | षा 


“था कि जिसको झूठा कहा और जो वड अन्य मजहब या तोकोन | : 
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सालिक ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २. किया गिर पड़ा मुसा | 
बेहोश ॥ सं० २ । सि० ९ | सू० ७। भा० १४२ ॥ 8 
(समीक्षक) जो देखने में आता है वह व्यापळ नहीं हो सकता और | 

ऐेले चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस ससय ऐसा चमत्कार किसीको . | 
क्यों नहीं दिखलाता ? सबंथा विदल होने से यह बात मानने योग्य नहीं ७७ 
: ७प--भौर अपने मालिक को दीनता उर खे मन सें. याद कर धीमी | 
आवाज से सुबह को कौर जास को- | सं०२। सि०९।सू०७।आ० २०४॥ अ 


( समीक्षक ) कहीं २ कुराव में लिखा है कि बड़ी आवाज़ से अपने - | 
मालिक को पुकार और कहीं २ -घीरे २ इर का स्मरण कर, अंब कहिये ) 
कौनसी बात सच्ची और कौनसी जात झडी ? जो एक दूसरी बात दे 1 
विरोध करती है । वह बात प्रसत गीत के समाय होती दे बदि कोई बात | 
अम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान छे तो कुळ चिन्ता नहीं ॥७५॥ +5 | 

७६--प्रश्न करते हैं तुझ को लटो से कह लाटे वास्ते भलाइ के और. 
"रसूल के भौर डरो अल्लाह खे॥ मं० २ । सिं० ५ । सू० ८ । आ०१॥ | 
( संमीक्षक ) जो छूट साद, डाकू फे कसं झरे करावे और खुदा | 
'तथा पैगम्बर और ईमानदार भी बनें, वह बड़े जाश्वय की बात दै भौर | 
-अछाह का डर 'बतलाते और डांकादि बुरे काम भी करते जायें और | 
` - “उत्तम मत हमारा है” कहते रज्ञा भी नहीं । हठ छोड़ के संत्य वेदमत ` > 
= का अहण न करें, इससे अधिक कोडे छुराई दूसरी होगी? ॥ ७६॥ | 
` ` ७७--और कारे जड़ काफ़िरों की ॥ में तुम को सहाय दूंगा साथ || 
-_ सहर फ़रिइतों . के पीछे :२ आनेवाले । अवश्य सें काफिरो के दिलों में ` 

` भय-डालंगा बस. मारो ऊपर गदनों के मारो उन में से प्रत्येक पोरी | 
“(संधि ) पर ॥ मं० २। सि०. ९। सू० ८। आ० ७, ९,-१२॥ 


... “जो सुसलमानी मत से भिन्न काफिरो की जड़ कटवावे सौर खुदा 
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के कर्ता का है खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा इम से बूर 
और हम उसले दूर रहें ॥ ७७॥ 

| ` ७८--भल्लाह सुसल्मानो के साथ है ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये 
| हो पुकारना स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ.लोगो 
जो इमान लाये हो मंत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी 


की चोरी किया करे | ऐसा -उपदेश अविद्वान्‌ और अधर्भियों का हो 
| सकता दे । भला जो मकर करता और जो मकर करने वाळे का संगी है - 
| बह खुदा कपटी छली ओर अधर्मी क्यों नहीं ! इसलिये यह कुरान खु 
का.यनाथा-हुआ नहीं है. किसी कपटी .छली का बनाया. होगा, नहीं तो 
| ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होतीं ॥ ७८ ॥ . ट; 
|” ७९--और लड़ो उनसे यहां तक कि न रहे फ़ितना अर्थात्‌ बळ: 
` | काफिरों का और होवे दीन तमाम वास्त अछाह के॥ और जानो तुम 
१ यह कि जो कुछ तुम लटो किसी वस्तु से निश्चय . वास्त अछा के. दै पां” 
चवाँ हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के ॥ म० २ । सि ९। सू ० ८। | 


:( सटीक, पैसे. भाजाड हे PRI, डने वला, ,सुसलमानों: 


__. _ 'भिन्नमतवार्ो के लिये दुःखदायक कमं करो ।. ऐसी आज्ञा विद्वान 
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के खुदा से भिन्न झान्तिभङ्गकत्तां दूसरा कौन होगा? भव देखिये 
मज़दब कि अछाह और रसू के चास्ते सव जगत्‌ को लूटना छुटव 
ुटेरों का काम नहीं है ! भौर लूट के माळ में खुदा का हिस्सेदार बनना 
जानो डाकू बनना है भौर ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खदा अपनी 
खदाइ में बद्टा लगाता है। बड़े भाश्रयं की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा 
खदा और ऐसा पेराम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिभज्ञ करके 
“मनुष्यों को दुःख देने के लिये. कहां से आया ! जो ऐसे २ मत जगत. 
._ अचलित न होते तो सब जयत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७९॥ | 
 ८०_यौर कभी देखे जब काफिरों को फरिइते कब्ज करते हैं मारते 
हैं सुख उनके और पीठ उनकी और कहते चखो अजाव चने का । हमने. 
उनके पाप से उनको मारा और हमने फिराआन की कौम को डुबो दिया। | 
"और तैयारी करो वास्ते उनके . जो कुछ तुम कर सको ॥ मं०- २। सि० ह, | 
९॥ सू० ८। जा०;५०, ५४, ५९ ॥ ह 


के शत्रुओं को खदा वं मारता डुबाता था यह बात सच्ची हो तो भा 
-कळे भी ऐसा करे, जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने यो 


धार्मिक दयाल की नहीं हो सकती, फिर लिखते हैं कि खदा दयाळ और 


... सदगुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥ र 
द ८१--ऐ नबी किफायत है तुझ को अझ. इ मौर उनको जिन्होंने 


चतुद शससुल्लासः 
१-0.) * 
दा है तुमने हलाल पवित्र और डरो अझाइ से वह क्षमा करने वाला | 
दयाळ है ॥ सं० २ । सि० ३० । सूर ८। भा० १३, १४, ६८॥ ` 
` (समीक्षक ) भला यह. कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धम की-बात' 


2 | हाम पहुँचावे ! और जो भजा में सॉन्तिभंगा करके लड़ाई करे करावे और' | 
| छूट मार के पदार्थों को. हलाल बतकावे और फिर उसी का नाम क्षमा"... 


| . ८२-संदा रहेंगे बीच उसके अछाह समीप है उसके पुण्य बढ़ा ॥. 
` ) दे छोगो जो इमान लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों अपने 
9 को|सिन्न जो दोस्त रक्‍्खें कुफ्र को ऊपर इमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह. : 
4 ने तक्षज्ञी अपनी ऊपर रसूळ अपने के और ऊपर सुसल्मानो केःऔर .. 
| उतारे लकर नहीं देखा तुमने उनको और अज्ञाब किया उन लोगो को -- 


सन्तोषी. था और : उनके सहाय ळे लिये लवकर. उत्तारता था सच . 
होता. तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ! भौर जो प्रथम काफिरों को दण्ड | 
देता भौर पुनः उसके. ऊपर - आता था तो अब कहाँ गथा !- क्या विना ` 
डाई के इंसान खुदा नहीं बना सकता? ऐसे खुदा को.इमारी भोर से 

0 पदा तिलाञ्जलि है, खुदा क्या है. एक खिलाडी है | ॥ 5२. .. 
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८३-_भौर इम बाट देखने वाळे हैं. वास्ते तुम्हारे यह कि पहंचाचे . 
तुम को. अछांह अज़ाब अपने पास से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २१ : 
स्ति०१०। सू० ५ । आ० ५२। नह 

`. ( संसीक्षक ) क्या सुसल्मान ही इश्वर की पुलिस बन गये हैं कि | 
अपने हाथ वा सुसलमानो के हाथ से अम्मर किली मत वालों को पकड 

` देता है! कमा दूसरे करोड़ों मचुष्य ईश्वर को अग्रिय हैं! युसलमानों में 

पापी भो प्रिय हैं! यदि ऐसा! तो अन्धेर नगरी गवरराण्ड राजा कीसी 

` उपदस्था दीखती है। आश्चयं है कि जो बुद्धिमान सुसलमान हैं चे भी इस 
निमूर अयुक्त सत को. मानते हैं ॥ ०३॥ ः र 

___ ८घ--प्रतिज्ञा ही है भह्लाह ने ईमान वालों से और हेमानवालियो 

 . से बहिशते चलती हैं नीचे उनके से नहरे सदेव रहनेवाली बीच उसके |. 

. और घर पवित्र.बीच ब्रहिदर्तो अदन के और प्रधा अछाह की ओर बड़ी | 

- | ` हेओर यह कि वह है सुराद पाया वड़ा ॥ बस उद्दा करते हैं उनसे व्हा # 
. क्था अल्लाह ने उनसे॥ मं० २। सि० १० | सू० $ । आ० ७२,८०॥ | 

/ `,  (संमीक्षक) यह खुदा के नाम से खी पुरुषों को अपने मतलब के लिये. | | 

.._ लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोस न देते तो कोई सुहम्मद साहेब के. 

` जॉल सें न फंसता, ऐसे ही अन्य मत वाळे भी किया करते हैं । मनुष्य 

-__ रोग तो आपल में उद्टा किया ही करते हैं, परन्तु खुदा को किसी से ठ 

रना उचित नहीं है । यह कुरान कया है बडा खेल है ॥ ८४॥ . 
` ¦ ` ८५--परन्तु रसुळ और जो लोग कि साथ उसके ईमान छाये जिहाद 

र हे किया उन्होंने साथ धन अपने -के तथा जान अपनी के और इन्हीं छोगों.. 

. केलिये मलाह है ॥ और मोहर रक्‍्ली मलाह ने ऊपर दिलों उनके 

- चस वे नहीं जानते ॥ मं० २१. स्िश १०। सू० ९ । भा० ८५, 


TOF 


कया यह बात पक्षपातःऔर अविद्या से रो हुई - नहीं है ? जब 
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| म्रोइर हो लगादी तो उनका अपराध पाप करने में कोई. भी नहीं किन्तु 
॥ खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर 
| मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बढ़ा अन्याय है | | | |) ८५ |} 


| ८६--ळे माळ उनके ले.खेरात कि पवित्र करे तू उनको अर्थात्‌ बाहरी 
5 | भोर द कर तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ गुप्त में 


FE सुहम्मद साहेब आपने तो गोकुलिये द 
| एुसाइयों की बराबरी करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र | न 
करना यही वात तो गुसाइयों की है । वाह खुदाजी.! आपने अच्छी. 
हे |सीदागरी ल्याई कि सुसल्मानो के हाथ से भन्य गरीबों के प्राण लेना ही 


मरवाळर उन बिदयी मनुष्यों को _ | 
देने से दया और न्याय से सुप्तल्मानों का खुदा हाथ घो. बैठा सौर | 


जन 25 
>>“ 


.( समीक्षर ) देखिये ये भी एक विश घात की. बातें खुदा सुसलू ` | 
पिति सिखाता है कि चाहे पड़ोसी ह . किसी हे नौकर हों जब... 
शवसर पावे तभी लडाई वा घात कर ऐसो-बातेसलमानो. से बहुत 

सि गई हैं इसी कुरान के लेख ले अब तो सुंसळमान समझ के कुरानोक्त 

को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥ । 


| न “- निश्चय , परवर दिगाह,, सतारा महा है. (जिसने प्रेदां किया 


७३२ ` ` खत्याथप्रकाशः 


- न स लाट तनन तती व 


_ बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्त्ता पदा्थविद्या को नही.) 


वह व्यापक होता तो ऊपर आकाल के क्‍यों व्हरता ! और जब काम की | 


“सू १। आ० ८ 1 


| -नर्दी और पक्षपाती है । जो सुसलूमानों पर ही दया करे अन्य सनुष्यो 


` करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ ॥८९॥ - 


` जो सत्यु पीछे उठाता है तो दोडा सुपुदं रखता है और अपने नियम 
` कमरे हुए न.जीव उसको तोइता दै यह खुदा को बहा लगाता है॥4 था 


' तू. अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे: झत्यु के ॥ सं० ३। सि १९ { 


` ` आसमान बस कर और पानी सूख गया ॥ और ऐ कौम यह 
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` 


आसमानों और एथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकंडा उपर अके | 
के तद॒बीर करता है काम की ॥ मं ३। सि० ११ । सू० १० आ० ३) | 


' _ (समीक्षक) भासमान आकारा एक और विना वना, अनादि है उसका. | 


जानता था ! क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है १ / 
तो जो “हो मेरे हुक्म से और होगया'' जब कुरान में ऐसा लिखाहे | 
किर छः दिन कभी नहीं लग सकते, इससे छः दिन लगना झड़ है जो | 


बदवीर करता है तो ठीक तुम्हारा खुदा सडुष्य के समान है च्योकिजो | 
सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तददीर करेगा | इससे विदित होता हे कि. न 
इश्वर को न जाननेवाले जङ्गली लोगों दे यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८ ei 

८६--शिक्षा और दया वास्ते सुसलूमानों के ॥ सं० ३। ति १५ | 


(समीक्षक) कया यह खुदा सुसरमारों ही का है! दूसरों का | 


पर नहीं, यदि सुसलमान इंमानदारों को कहते तो उनके लिये दिक्षा ० 
की आवश्यकता ही नहीं और सुसल्मानों छे मिन्नों को उपदेश नह || | 


९०--परीक्षा छेवे तुमको कौन तुम में ले अच्छा है कर्मो में जो कहे त्य 
-सू० ११ 4 आ० ७ ल 


_ ( समीक्षक ) जब कर्मो,की परीक्षा करता हे तो सववज्ञ ही नहीं भौर 


~ भौ +» 
- ९१--धौर कहा गया ऐ एथिवी अपना पानी निगल जा र 


है निसानी . 


चतदशससुछासः | ` ७१३ ` - रे 


ही फिरे | सं० हे । ज्वि० ३३ | सू० ३३ । छा० ४३, ६३ ॥ - 
सलोध्टळ ) क्या रूडुझपद की दात 

हि सार र रै सौर आकस कमी 

इख क सार आह ¦ खुदा के शो हैलो जः ञी 

तो हाथी, छोड़े 


इर, घोडे, यदे आडे सी होंगे ? बोर खक का ऊरी ले ` 
खिल्ाना स्य! अच्छो बात है ? क्या ऊररी एर चढ्ता सी है जो दे 
नी झड 


सड खुरा 
रु रोच उसे कबतक हि रहें घालतात 


3 
् नक्ष ) जव दोज्ञ़ भर बदिरत सें कयामत के पञ्चात्‌ स 
झेत जायेंगे फिर भासनान और एथिदी रिस लिये रहेंगी ? सैर डड . 
रख नोर बहिरित के रहने की आससरन . एथिदी के रहने तक अदि 
रा रहेंगे बहिरत वा दोज़स़ में यह बात झू हुई ऐवा कथन 
का होता है हेर वा विद्वानों का महीं ॥ ९२ ॥ 


में दुद्धा ॥ स० ३ । त० १२। सू० ३२ भा ४ से ५९ तक ॥ > 
( समीक्षक ) इस प्रकरण में पिता पुन्न का संवादरूप किस्सा कहाती 


परी हे इसलिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी भअजुष्य.ने सञुष्ों 
श इतिहास लिख दिया है ॥ ९३॥ 


.९४--अलाह वह है कि जिसने खड़ा किया भासमान को दिना 


त्ता ए भासमान से पानी बस बहे नाळे साथ अन्दाज़ अपने के अल्लाह 


बोलता है भोजन को वास्ते जिसके चाहे और तंग करता है ॥ ३। सिर 


० ३३ | आ० २, ३, १७, २६ ॥ 
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७१४ सस्यायप्रकाक्ः . ` „० ८ ७ 
LN र 
( समीक्षक ) सुसलमानों का खुदा पदाथविद्या कुछ भी. 
जानता था । जो जानता तो गुषव्व न डोने से भासमान को खंभे - छ 
की कथा कहानी कुछ भी न लिखता यदि खुदा भशंरूप एक स्थान 
रहता है तो वह सवंशक्तिमान्‌ और सवध्यापक नहीं हो सकता । अं 
जो खुदा मेघविद्या जानता तो भाझा ले पानी उतारा छिख पुनः यह 
ˆ क्यों न लिखा कि एथिवी से पानी उपर चढ़ाया इससे निश्चय हुआ क्रि 
` कुरान का बनानेवाला मेत्र की विद्या को भी नहीं जानता था।. और र 
तिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता दै तो पक्षपाती अन्यायङारी 
._ निरक्षरमद्ट है ॥ ९४ ॥ |. 
 ०५-क्रह निश्चय अछाइ गुमराह करता है जिसको चाहता है और | | 
मर्ग दिखलाता है तफे अपनी उस्‌ मलुष्य को रुजू करता है ॥ म० ३। ]| 
सि० १३ । सू० १३ । आ०, ९७ ॥ र 
` (समीक्षक) जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शतान में | 
. ` य्या भेद हुआ १ जव कि संतान दूसरों को गुमराद्द अथात्‌ बहकाने से & 
ES बुरा कहता है तो खुदा भी वैसा ही कामं करने से बुरा शतान क्यों | 
नहीं ? और बहकाने के पाप से दोज़ख़ी क्यों नहीं दोना चाहिये! ॥९५॥ | 
९६--इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्बी जो पक्ष करेगा 
तू उनकी इंच्छा का एीछे इसके कि आहे तरे पास विद्या से ॥ बस 
सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तरे. पेम पहुंचाना है ओर ऊपर हमारे है. 
(हिसाब लेना मं० ३। स्रि० १३। सू० १३। भा० ३७, ४०॥ | 
ज्ञ ( समीक्षक ) कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर 
5. रहता है ? जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से इंश्वर ही न 
.- हो सकता श्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है, पैगाम पहुंचाना | 
इल्कारे का काम है. और हढ्कारे की आवश्यकता उसी को होती दै जो | 
मनुष्यवत्‌ एकदेशी दो और दिसाव लेना देना भी मनुष्य का काम है 


६ ` का नहीं, क्योंकि वह सववज्ञ है यह निश्चय होता है कि किसी अर 
` 'अनुष्य का षमाया कुरान है ॥ ९६॥ 


ड़ 


8 


२ 
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` चतुदंशससु्ठांस' ˆ ७३७ 

` ९७--ओऔर किया सूयं चन्द्र को सदेव फिरनेवाले.॥ निश्चय आदमी | 

अवद्य अन्याय और पाप करनेवाला है ॥ मं० ३ ।'सि० ३३ | सू० 

३ । आ० ३३, ३४ ॥ ५ 

(समीक्षक ) क्या चन्द्र सूय संदा फिरते और एथिवी नहीं 

{फिरती ? जो एथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षो का दिन रात होवे । और | 

जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करनेवाला है तो कुरान से दिक्षा 

| करना व्यर्थ दै क्योंकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें. | 

पुण्यात्मा कभी न होगा भोर संसार में पुण्यात्मा भौर पापात्सा सदा वीखते. 

` | हें इसीछिये ऐसी बात इश्वर क्त पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ९७॥ | 

' ९८--षस ठोक करू मैं उसको और फूक दू बीच उसके रूह अपनी 

| से बस रिरपड़ो वास्ते उसके सिज़दा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस्त | 
“कारण कि गुमराह किया तू ने सुझरे अवश्य जीनत दूंगा में वास्ते उनके 

बीच एथिवी के भौर गुमराह करूंगा ॥ मं? ३। सि० १४ । सू० १५। | 


- कु ( 
गुमराइ करनेवाला खुदा ही है तो वह शतान का भी शेतान बड़ा भाई ' 


/ गुरु क्यों नहीं १ क्योकि तुम छोग बहकानेवाळे को शेतान मानते हो तो | 
खुदा ने भी शेतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शतान ने कहा कि मैं बह- 
'काऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर केइ क्यों न किया ? और मार्‌ | 
क्यों न डाळां ?॥ ९८ ॥ 
5... ९९--और निश्चय भेजे हमने बीच हर उस्मत के पेराम्बर ॥ जब | 
| चाहते हैं हम उसको यह कद्दते हैं हम उसको हो बस हो जाती दे ॥ 
|. सं० ३। सि० १४ सू १६। आ० ३५, २९॥ ` 
` (समीक्षक) जो सब कोमा पर पैग़म्बर भेजे हैं तो सब लोग जो. 
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- ७१६ ` `. :. सत्याथप्रकाञ्चः 
कि पेगस्बर की राय पर चलते हैं चे काफिर क्यों ? क्या दसरे परास्ब द्द 
मान्य नहीं सिवाय तुर्हारे परास्बर के? यह सवथा पक्षपात. की वात 

__ जो सब देश में पराम्बर भेजे तो आर्य्यातत्तं में कोनसा भेजा इंसल्यि 

` बात मानने योग्य नहीं । जब खुदा चाहता है और कहता है कि पर 


NANA ९८९७८ ५४.” rs << र 
र ns 


_.. और हो कौनसा गया १ यह सत्र अविद्या की बातें हैं पेसी बातों को भ 
` ज्ञान. लोग सान लेते हे ॥ ९९ ॥ 
` `१००--और नियत करते हैं वास्ते अछाह के बेटियां. पवित्रता है. 
_ उसको और वास्ते उनके हैं जो इछ चाहें। कृसम अछाह की भवंदय भेजे 


“पूरा दिया जावेगा हर जाव को जो कुछ किया है भौर वे अन्याय न किये * 
`. जञावेगे॥ मं० ३। सिऽ १४। सू ०१६ । आ० ११५, ३१८॥ ˆ 


भौर फिर बहते हैं कि . जिसने जितना किया है उतना ही उसको दि 
: „ जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला इन्होने: स्वतन्त्रता ` से पाप किये ही नहीं. 
` हन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ, उनको 
छः न मिलना चाहिये, इस का फल खुदा को मिलना उचित है भौर जो 
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दिया जाता है तो क्षमा किस बात की की जाती है और जो क्षमा की. 

| जाती है तो न्याय उड़ जाता है। ऐसा गइबड़ाध्य़ाय इश्वर का कभी नहीं 
| हो सकता किन्तु निर्दुद्धि छोइरों का होता है ॥.१०३॥ ... 

. 4०२--और डिया हमने दोज़ख़ को वास्ते काफुरों के घेरने वाला 
स्थांन॥ सौर हर आदमी को रगा दिया हमने उसको असलनामा उसका 
च गढ़ंन उसकी के और 'निझालेंगे हस. वास्ते उसके दिन कयामत के 


क किताब कि दिखेगा उसको खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हंसने कुर 
जून से पीछे नूह के ॥ स० ४ । सि० १५। सू० आ० ७, १२, १३ ॥ 


_ ( समीक्षक ) यदि काफिर वे ही हैं जो कुरान, पगा्त्रर और कुरान 

के कहे खुश, सातवें आसमान और नमाज़ आदि को न.मान और 

हीं के लिये दोज़ख होवे तो यह :वात केवलं पक्षपात की ठरे 

कि झुरांन ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वारे | 
सब बुरे कभी हो सकते हैं ? यह: बड़ी लड्कूपन की वात है कि 
भ्ये की गदेन में कमंपुस्तक, हम तो डिसी पुर की भी.गदन सें नहीं 
देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मा. का फळ देना है तो फिर मनुष्या 
दिलो नेन्नों आदि पर सोहर रखना और पापों का क्षमा करना क्या" 
र मचाया है ? कयामत की रात को किताब निङालेगा खुदा.तो 
आज कळ वह किताव कहां है ? क्या साहूकार की बही .समान लिखता 
| रहता है ? यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूवं जन्म नहीं तो जीवों के 
कम ही नहीं हो सकते फिर कमं की रेखा क्या - लिखी? और जो विना 
कमे के लिखा तो उनपर अन्याय किये क्योंकि विना अच्छ बुरे कसो के 
उनको दुःख सुख क्यों दिया? जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने 
पय किया. अन्याय उस को कहते हें क्रि विना बुरे भले कम किये 
ख सुखरूप फल न्यूनाधिक देना. और उसी समय: खुदा ही किताब 
चेगा वा कोई सरिशतेदार सुनावेगा ! जो खुदा ही ने दीचकार सम्बन्धी 

वो को दिना अपराध सारा तो वह अन्यायकारी होगया जों अन्याय- ' 
कारी होता डे वह नहीं हो सकत्ता1/१०२॥ - -. 
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१०३--और दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण.] और बहका 
जिसको बहका सके ॥ जिस दिन छुलावेगे हम सब लोगों को साथ पेश- | 
चाओं उनके के बस जो कोई दिया गया अमरनामा उसका बीच दाहने | 
हाथ उसके के ॥ सं० ४७ । सि० १५। सू० १७ । आ० ५७, ६२, १९॥ 

` ` (समीक्षक) वाहजी, जितनी खुदा की साश्चयं निशानी हैं उनमें से. 
एक उंटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है । यदि 
खुदा ने शैतान को बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही झैतान का ` 
सरदार और सब पाप कराने वाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केवळ कम | 

. समझ ळी बात है। जब कृयासत को अर्थात्‌ प्रल्य ही सें. न्याय करने री 
` कराने के लिये पेराम्वर और उनके उपदेश माननेवा्ला को खुदा बुलावेगा । 
तो जबतक प्रळय न होगा तबतक सब दौराखुपुदे रहेंगे और दौरासुपुद॑ | ` 

: सब को दुःखदायक दै जबतक न्याय न किया जाय । इसलिये शीघ्र : | 
' न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम छाम है, यह तो पोपांबाई का न्याय | 
. ठहरा, जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जबतक पचास दपं तक न और | 
साहूकार इकहे न हों तबतक उनको दंड वा प्रतिष्ठान करनी चाहिये, वैसा | 

ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरासुपुद रहा और एक भाज | 
ही पकडा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और नः 
 मनुस्खति देखो जिसमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता भौर अपने २ | 
कर्मानुसार दंड चा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं। दूसरा पेराम्बरो को गवाही पड 
` ` के तुल्य रखने से इश्वर की सवज्ञता को हानि है, अळा ऐसा पुस्तक इश्व! | 
` रक्त और ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी हो सकता है. व र 
` कभी नहीं ॥ १०३॥ | कट "> 


Ei 


१५ 


नले उनके से नहर गहिना पिरे जगे बीच उसके कंगन सोने के 

`` ते और पोशाक पहिनेंगे वख इरित लाही की से और ताफतेकी से ह 

. किये. हुए बीच उसके ऊपर तख़तों के अच्छा है. पुण्य और अच्छी दै शा ; 

.__ अत लाभ उठाने की ॥ मं० ४। सि० १५ | सू० १८ | आ० ३० ५. 
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` १०९-ऱये छोग : चास्ते उनके हैं बारा हमेशह रहने के, चरती र | 
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ह र इमीक्षक ) वाहजी ` चाह ! वया कुरान का स्वगं ह जिसमें बाग, 
| वने, कपडे, गद्दी, तिये आनन्द के ल्यि हैं। भा कोई दुदधिमान्‌ से 
| | चा करे तो यहां से वहां सुसलमानों की 'बहिश्त मे अधिक कुछ 
` नहीं है सिवाय अन्याय के, वह यदद है कि कमे उनके अन्त ठे और फल 
उनके अनन्त और जो सीरा नित्य खावे तो थोड़े द्नि में विषके समान 
“तीत होता है। जब सदा चे सुख भोगंगे तो उनको सुख ही ` दुःखरूप 
> -- _ोज़ायग! इसलिये महाकहपपय॑न्त मुक्ति सुख भोग के पुनजन्म पाना ही 
| सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४॥ - Le 
न F लव यह बस्तियां हैं कि मारा हमने उनको जब अन्याय 
| . द्या उन्होंने और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं० ४। 
| पस० १५॥ सू १८ । ओ० ५७ ॥. ब र 
| ्ै ( समीक्षक ) भला सब बस्ती भर पापी होसकती है । और पीछेसे | 
$ ` प्रतिज्ञा करने से इर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका अन्याय देखा 
Ee तो प्रतिज्ञा दी, पहिळे नहीं जानता था इससे दयाहीन सी ठहरा॥ १०७१ 
2 - -१०६--और वह जो लड़का बस थे माँ बाप उसके इमान वाळ 
ड ` बस डरे हम यह कि पकड़ उनको सरकशी में और कुफ्र में ॥ 
EE पहुंचा जगह डूबने सूय्ये की पाया उसको इवता था सी Be 
> | _ के । कहा उनने ऐजुलकरनैन निश्चय याजूज माजून फिसाद कर प्र के 
/: ई. बीच पृथिवी के 1 सं० 3 सि० १६॥ सू० १८। अए० ७८, a ९ क 
| ` (समीक्षक) भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है! शङ्का से डरा के . 
. लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मागे से बहका कर डळटे न कर द्यि द 
` चह कभी इश्वर की बात नहीं हो सकती । अद्‌ आरो की. प ४ 
` बात देखिये कि इस किताब का बनानेवाला सूय्य को एक कल. र 
` को डूबा जानता है, फिर प्रातःकाल निकलता है । nr त व 
से बहुत बड़ा है. वह नदी चा झील वा. समुद्र में कैसे इन न 
इससे यह विदित हुआ छि कुरान के बनानेवाछे को मनोज स टे 
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विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविशद्ध बात क्यों लिख देता! | 

और इस पुस्तक के मानने वालों को भो विद्या नहीं है जो होती तो ... 5 

_ ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अत्र देखिये खुदा 

का णन्याय आप ही. एथिवी को बनानेनाा राजा न्यायाधीश है और 

` याजूज साजूज को एथिवी में फसाद भी करने देता है वह इंश्वरता की 
-. . बात से विरुद्ध है इससे ऐसी पुस्तक को जङ्गली लोग साना करते हैं 

विद्वान्‌ नहीं ॥ १०६ ॥ 

.._ १०७--और याद करो बीच छिताब के सर्थस झो. जब जा पडी 

... "लोगो अपने से मकान पञ्च में । बस पडा उनसे. इधर पर्दा बस भेजा 
इसने रूह अपनी को अर्थात्‌, फ़रिइता बस सूरत पकड़ी वास्ते.उसके 
- आदमी पुष्ट की । कहने लगी निश्चय सें शरण- पऋड़ती हूं. रहमान को 
- तुझ से जो है तू परहेज़गार । कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि सैं भेजा 

` हुआ हू मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊ में तुझको लइका पवित्र । 


| व सू० १९। आ० १५, १६, १७, १८, १९, २१ ॥ 
( समीक्षक ) भब बुद्धिमान विचारले कि करिते सब खुदा की 
रूह हैं. तो खुदा से अलग पदाथ नहीं हो सकते, दूसरा यह अन्याय कि 
> चड़ सयंस कुमारी के. लड़का होना, किसी का संग करना नहीं चाहती 
थी, परन्तु: खदा के हुक्म खे फरिरते ने उसको गभ वती किया यह न्याय 
से विरुद्ध बात हैं। यहां अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं. ' 5 
उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७॥. ` - ४ ~ | 
१०८_क्या, नहीं देखा तूने यह कि भेजा हमने शैतांनों को ऊपर . . | 
-` काफ़िरों के बहकाते हैं उनऋओ.'बकने कर ॥ .मं०-४। सिं० १६। . 
9२७४1 आ० ८५.॥- ०५-०0 PRN SS 
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( समीक्षक ) जब खुदा ही दोतानों को बहकाने के लिये भेजता है 
तों बहाने वालों का कुछ दोप नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो 
सकता और न-शतानों को, क्योंकि यह खदा के हुक्म से संब होता है - 
इसका फरू खदा को होना चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी- है तो उसका. - 
फल दोज़ख आप ही भोगे ओर जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे 
तो अन्यायझारी हुआ, अन्यायकारी ही पापी कहाता.है.॥ १०८ ॥ 


... १०९--ओऔर निश्चय क्षमा करनेवाला हुं वास्ते उस मनुष्य के 
र ..तोबाः की और इमान लाया कम किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ म० ४1 
सि १६ | सू० ९० | आ० ७८ ॥ का 
( समीक्षक ) जो तोबा; से पाप क्षमा करने की बात करान में है 
यह सब को पापी करनेवाली है क्योंकि पापियों को इंसले पाप करने का 
साहस बहुत बढ़ जाता है इससे यह पुस्तक ओर. इसका बनानेवाला 
पापियों को पाप कराने में - होसळा बढ़ानेवाले हैं. इससे यह पुस्तक 
परमेश्वरकृव और इसमें कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता-॥१०९॥ 
- _ ११०--भर किये हमने बीच प्रथिवी के.पहाड ऐसा न हो कि हिल 
जावे ॥ सं० ४ । सि० १७। सू० २१ । आऽ ३०॥ . `. 1: 


... ( समीक्षक ) यदि ङुरांन कुरांन का बनानेवाला एथिवी का घूमना आदि 
जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से एथिवी 
नहीं हिळती, शंका हुई कि जो पहाड नहीं धरता तो हिल जाती इतने 
कहने पर भी भूकम्प में क्यों डिग जाती है ॥ ११० ॥ '. “ 
१११--भोर शिक्षा दी हमने उस औरत को और रक्षा की उसने 
अपने गुह्य अङ्गो की बस फुंक दिया हमने बीच उसके रुह अपनी को ॥ 

2 | :सं० ४७। सि० १७ । सू० २१ । ऑ० ८४॥ 2 ः 
(समीक्षक ) ऐसी अइलील बातें खुदा की उस्तऊ में खुदा की बयां 

र सभ्य मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातो का § 


ना हेल्हा नही. तो परमेश्वर के तमोर अच्छा हो सकता है 1 
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ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होतो अतिप्रशंसा | 
होती जैले वेदों की ॥ १११ ॥ [| 
११२--क्ष्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई | 

बीच आससानो और एथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष | 
_ और जानवर ॥ पहिनाये जायेंगे ब्रीच उसके कंगन सोने से और मोती 2] 
और पहिनावा उनका बीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे | 
को वास्ते गिदे फिरनेवालो के और खड़े रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि : 
दूर करें मेळ अपने और पूरी करें भेटें अपनी और चारों ओर फिरेंघर | 
कदीम के ॥ - तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ मं० ४। सि० १७॥ व्य | 
सू० २२। भा० १९, २३, २५, २८, ३३॥ | 


. ( समीक्षक ) भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नही | 
सकते फिर दे उसकी भक्ति क्योंकर कर सकते हैं इससे यह पुस्तङ इश्वर | 
कृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ दीखता है 5 
वाह ! बड़ा अच्छा स्वगं दै, जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपढ़े | 
पहिरने को मिले । यह बहिइत यहां के राजाओं के घर से अधिक नहीं | 

“दीख पड़ता । और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी. | 
होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बुस्परस्तों का खन्डन क्यों : 
करते हैं ? जब खदा भेट लेता अपने घरकी परिक्रमा करने की आज्ञा देता ' . 
है और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह खदा मन्दिर वाले और 
भरव, दुर्गा के सदरा हुआ और  महाडुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ `. 

क्योंकि मूर्तियों से. मस्जिद बड़ा बुत्‌ दै इससे खुदा और मुसलमान बडे ` | 
बुत्परस्त और पुराणी तथा जैमी छोटे बुस्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ या 

` ` ११३--फर निश्चय तुम दिन कृयामत के उठाये जाओगे॥ म०४॥ | 
सि० १८ | सू २३। आ० १६॥ . .___.. अ 

(समीक्षक). कृयामत तक सुर्दे कुवर में रहेंगे बा किसी अन्य जगह! | 
जो उन्‍हें में रहेंगे तो सडे हुये दुर्गन्ध उप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी | 
टी ©C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र EE 
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| दुर्ज भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुरान्ध अधिक होशर रोगो- 
_ सत्ति करने से खुदा और मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३॥ | 
हिः ११४--डस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके ज़वानें उनकी भौर | 
| हाथ उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के किथेकरते॥ अल्लाह | 
| नूर है आसमानों का और प्रथित्री का 'नूर उसके कि मानिन्द ताक की | 
_ है बीच उसके दीप हो और बीच दीप कंदीळ झीशों के हैं वह कदीळ 
| मानो कि तारा है चमकता रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष सुवारिक, 
| जैतून के ले न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उसका रोशन | 
| हो जावे जो न इंगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह चूर अपने : 
| के जिस को चाहता है ॥ मं० ४। सि? १८ । सू० २४। आ० २३,३४ 
. _ ( सर्सक्षक ) हाथ पग आदि जड़ होने से_ग्रवाही कभी नहीं दे . 
` सकते यह बात सृष्टिक्रस से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग 
. बिजली है ? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता 
. हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥ - Be 
". ११५ अल्लाहने उत्पन्न किया हर जांनवर को पानी से बस | 
| कोई उनमें से वह दै कि जो चलता है पेट अपने के । और जो कोई आजा | 
| पालन करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा 
| - की रसूल उसके की ॥ और आह पालन करो रसूळ की ताढि दया किये 
जाओ ॥ सं० ४। सि० १ ८। सू० २४ । आं० ४४, ५१, ५३, ५५ न 
| (समीक्षक) यह कौनसी फ़िलासफ़ी है कि जिन. जानवरों के शरीर | 

` अ सब तत्व दीलते हैं और कहना. कि केवल पानी से उत्पन्न किया | यहः 
: झेवळ अविद्या की वात है जब अझाइ के साथ पैगम्बर की आज्ञा पालन | 
करना होता है तो खुदा का शरीर दोगया चा नहीं ) यदि ऐसा है तो. 
क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिला और कहते हो ? ॥ ११७॥ ` 
`. १३६--और जिस दिन कि फट जावेगा भासमान साथ बदली केः ` 


और उगे जाग .फरिके त. कहा, पात. कि का और शगदा 
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कर उससे साथ झगड़ा बड़ां। और बदल डालता है अल्लाह चुराइयों 
उनकी को भरांइयों से । ओर जो कोई तोबाः करे और करम इरे अच्छे 
बस निश्चय आता है तफ़ अछाह की ॥ सं० ४। सि० १९ । सू०२५। 
आ० २४, ४९, ६७, ६८ || 

: ( समीक्षक.) यह वात कभी सच नहीं हो सकती है कि भाकाश 

_ बहलों के साथ फट जावे यदि आकाश कोई सात्तमान्‌ पदाथ हो तो 
'फट सकता है.। यह सुसलमानों का कुरान. ांतिभङ्ग कर गदर झगडा 
सचाने वाला है इस्तीलिये धार्मिक विद्वान्‌ लोग इसको. नहीं मानते । 
यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप भौर पुण्य का अदला. बदला हो 
जाय ! क्या यह तिळ शोर उडंदू. की सी बात जो पलटा हो जावे १ जो 
तोवाः करने घे पाप्‌ छूटे भौर इश्वर मिळे तो कोइ. झी पाप करने से न 
डरे, इसलिये ये सब बाते बिद्या से विरुद्ध हैं ॥ ३१६ ॥ 


११७--बही की हमने तफ़ सूसा की यइ कि ले चल रात को बन्दों 
मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जांओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच 
नंगरों के जमा. करनेवाले ॥ और वह पुरुष कि जिसने. पेदा किया : | 
सुझ को है बस. वही मागं दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता हैः ४७ 
सुझ को पिलछाता दै. सुझ को ओर वह पुरुष कि आशा रखता हूं मैं यह 
कि क्षमा करे वासते मेरे अपराध मेरा. दिन कयामत के ॥ सं० ५.। सि० 
१९ | सू०-२६ | अआ० ५०, ५१, ७६, ७७, ८०.॥ 2 मल्ली 
( समोक्षक.) अब खुदा ने मूसा की ओर बही भेजी एनः दाऊद, ईसा 
और युइभ्मद साहेब झी भोर किताब क्‍यों भेजी ? क्योंकि: परमेश्वर की 
. बात सदा ` एसी और . बेभूल होती है । और उस के पीछे कुरान तक - 
उस्तका का संजना पाहिली पुस्तक को अपूण भूल्युक्त माना. जायगा। 
-. यदि ये तीन पुस्तक सच्च हें तो वह कुरान झूठा होगा । चारा का जो 
“परस्पर पाथः विरोध रखते हैं उनका सवंथा सत्य होना नहीं हो सक 
` अदि खुदा ने रूह अर्थात्‌ जीव पेद्‌ दे मूर भी जायंगे अर्थात ` 


पदा. 
द किये हैं तो वे म by 
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पराध नहीं । यदि वह पाप क्षमा और न्याय कयामत की रात में करता , 
तो खदा पाप बढ़ाने वाळा होकर पापयुक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता 


११८--नहीं तू. भादुसी सानिन्द हमारी बस ले भा कुछ निशानी 


वार ॥ सं०५। सि० १५ | सू० २६। आ० १५०, १५१ ॥ 

.._ (समीक्षक) भला इस बात को “कोई सान सकता है कि पत्थर से 
ऊंटनी निकले वे . लोग जंगली थे -कि जिन्होंने इस बात को मान छिया 
२ और ऊंटनी की निशानी देनी केवल .जंगली व्यवहार दै इंश्वरक्तत नहीं 


| 


| यदि यह किताब ईश्वरक्कत होती तो ऐसी व्यथ बातें इसमें न होतीं॥ ११८! 


| और डाल दे असा अपना बस जब कि देखा डसको. हिलता था मानो कि 
ह सांप है ऐ सूस मत डर निश्चय नहीं डरते समीप सेरे पेराम्वर ॥ 
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[ता पिळाता है तो किसी को रोग होता न चाहिये और सब को. | 
ग्र भोजन देना चाहिये, - पक्षपात से एक को उत्तम और दूसरे को | 

नकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट. भोजन मिलता है न . 
ना चाहिये । जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाला . | 
43 तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु सुसलमान आदि को भी रोग होते - र र 
| ह यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आराम करने वाला है तो सुसल्मानो के | 
र.में रोय न रहना चाहिये | यदि रहता दै तो खुदा पूरा वैद्य नहीँ. र 
है। यदि पूरा वैध दै तो सुसलमानों के शरीर में रोग क्यो रहते हैं । यदि. 

| बही मारता और जिलाता है तो उसी खदा को पाप पुण्य लगता. होगा । | 
गदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भोः ` ` 


जो है तू सच्चों से.॥ कहा. यह ऊंटनी है वास्ते उसके पानी.पीना है एक 


- ११९--ऐ मूसा बात यह है कि. निश्चय सैं अल्लाह हूं गालिब। - 


तो यह कुरान की बात झूठी होने से बच नहीं सकती है॥ ११७॥ ` - . 


>: 


ह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक अश बडे का । यह कि मत: . 
कशी करो ऊपर मेरे अर चले आभो मेरे पास. सुसलमान होकर ॥. ' : 


कर ०) 5१6 सत्यारथप्रकाशः ,' . 

( समीक्षक) और भी देखिये अपने सुख आप अल्लाह बड़ा जवर. 

दस्त बनता है, अपने . सुखच से अपनी . प्रसंशा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी 
काम नहीं तो खुदा का क्योंर्र हो सकता है? तभी. तो'इन्द्रजाल का 

_ छटका दिखला जंगली मनुष्यों को चशकर आप जंगलस्थ खदा बन बैठा । 
येसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बडे अ 2 
अर्थात्‌ सातवे आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से इश्वर | 

` नहीं हो सकता है, यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और मुहम्मद | 
साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यो भर दिये ? सुहम्मद साहेब ने अनेकों | 
को मारे इससे सरकशी हुईं वा नहीं १ यद कुरान पुनरुक्त और पूर्वाप | 
विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११९ ॥ - Rs 
२०--भौर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे | 

हुए और वे चळे जाते हैं मानिन्द चलने वादर्लों की कारीगरी अल्लाह कि "3 र 

` जिसने दद्‌ किया हर वस्तु को निश्चय. वह ख़बरदार है उस वस्तु केकि 9 
“करते हो ॥ मं० ५। सि० २० । सू० २७ | आ० ८८ ॥ i 
( समीक्षक ) बददलों के समान पहाड का चलना कुरान बनानेवालों 

` "के देश में होता होगा अन्यन्न नहीं भोर खदा की खवरदारी शतान बागी 
` को न पकड़ने और न दंड देने से ही विदित होती है जिसने एक बागी को 
भी.अबतक न पछड पाया न दड दिया इससे अधिक असावधानी वया 
होगी ?॥ १२० ॥: 
_ १२३--बस दुष्ट मारा उसको मूसाने बस पूरी की आयु उसकी। | 

. कहा ऐ रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर | 
_ झुञ्षरो संब क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला द्याल ` | 
. है. ॥ मौर मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है औरं पसन्द : 
" - करता है ॥ सं० ५। सि० २०] सूं० २८ । भा० ३४, १५, ६६ ॥ 
`` ( सर्माक्षक ) भव अन्य भी. देखिये युसळमान और इसाइयां 
र्र चट येग्रम्बर और खदा हि मूसा पेरास्बर मजुष्य की हत्या किया करे 
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>>> १८५. 


` चतुदंशससुछ्ास्ः  . A कड पक 


ANAT SNS, 


छा ही से एक को राजा दूसरे को कङ्गाल भौर एक को विद्वान भोर | 
दुसरे को सूखे भादि किया है ! यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न | 
ज्यायकारी होने से खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥ | [ 

' ` १२२--भौर भाज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बाप के भलाई 
करना और जो झगड़ा करं तुझ से दोनों . यह कि शरीक लावे तू सांथ . 
मेरे उस वस्तु को कि नहीं चास्ते तेरे साथ उसके शान बस मत कहा 
मन उन दोनों का तफ मेरी है ॥ और अवश्य भेजा हमने नुह को तफ 
क़ौम उसके कि बस रहा बीच उनके हज़ार वप परन्तु पचास वर्ष कम ॥ 
स०%। स० २०-२१ । सू. २९५। आ० ७, १३्‌े॥ ` ` 

` ( समीक्षक) माता पिता की सेवा. करना अच्छा ही है. जो खदा के - 
| साथ शरीक करने के छिंये कहे तो उनका कहा न सानना यह भीठीक £ 
| है परन्तु यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्‍या : 
| मान लेना चाहिये ? इसलिये यह बांत आधी भच्छो और आधी बुरी है। _ ( अ 
कया नूह आदि पेग़स्बरों हो को खुदा संसार में भेजता है? तो अन्य |. 
जीवों को कौन भेजता है ? यदि संब को वही भेजता है तो समी पेग़म्बर \ 
| क्ष्यों नहीं ! और प्रथम मनुष्यों की इज़ार वष की आयु होती थी तो 

| अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥ 

: १२३--अह्लाइ पहिली वार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी वार करेगा 
उसको फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन दपा अर्थात्‌ 
खडी होगी कयामत निराश होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि इमान लाये. | 
और काम किये अच्छे बस वे वीच बाग के सिंगार किये जावंगे॥ और - 
जो भेजदें हम: एक बाव बस देखे उस खेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार | 
मोहर रखता है अल्लाह. उपर दिलों उन छोगों के कि नहीं जानते ॥ म० | 
७ | सि० २१ । सू० ३०॥ आा० १०, ११, १७, ५०, ५८ ॥ - | 
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f अ ह ज्र 
( समीक्षक ) सदि-भल्लाइ दो वारे उत्पत्ति करता: है तीसरी वार 


'“. नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी वार के अन्त से निकम्मा बैठा रहता 1 
५ 


% 


. “होगा ? और एक तथा दो वार उप्पत्ति के पश्चात्‌ उसका सामथ्ये निदस्मा 
- और व्यथं. हो जायगा यदि. न्याय करने के दिन- पापी लोग. निराश हाँ ` 
ˆ तो अच्छी बातं है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं: है कि सुसळ- | 
« - मानो के सिवाय सब पापी. समश्च कर निराश किये जायं? क्योंकि कुरान 
` ` में कई स्थानों में. पांपियों से औरों का ही प्रयोजन है। यदि बगीचे में. 
' रखना और -इंगार पहिराना ही सुसलमानों का स्वग है तो इस संसार 
 - केतुल्य.हुंभा और वहां माली और सुनार भी. होंगे. अथवा खुदा ही 
< ` साली और सुनार भादि का कास करता होगा। यदि किसी को कम गहना 
` मिळता होगा तो. चोरी भी होती होगी और बहिइत से चोरी करनेचालों 
` ` को दोज़ख़ सें भी. डालता होगां यदि ऐसा होता. होगा तो सदा बद्दिशत 
`` : में रहेंगे यह बात झूठ हो जायगी, जो किसानों की खेती पर भी खुदा 
____ की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है भोर 
. यदि मानांजाय कि खुदा ने अपनी विद्यासे सब बात जान ली है तो 
.- ' ऐसा भयं देना. अपना . घमण्ड प्रसिद्धः करना है । यदि अल्लाह ने जीवों 
_ केदिछोंपरंमोहर लगा. पाप कराया. तो उस. पाप का भागी वही होदे | 
` जीव नहीं हो सकते! जैले जय पराजय सेनाधीश का.दोता है वैते ये संब i | 
` पाप खदा:ही को मास होवं ॥ १२३१॥ ` Se 
१२४--ये. आयते हैं किताब-हिश्मतंवाले की ॥ उत्पन्न किया आसः. - 
. ` मानों को विना सुतून.भर्थात ,खंभे के देखते हो तुम उसको और डाके | 
बीच एथिवी के पहाडं - पेसा नः हो कि हिल जावे ॥ क्या.नहीं देखा तूने | 
हि प्रवेश कराता है. रात को बीच दिन के और प्रवेश करांता हे. 
कं ग'बीच रात के ॥ क्यों नहीं देला कि किदितयां चळती हैं बीच 
` द्या के साथ निआमत्ों भल i: 


| 
TOGO RES % ५०३ A Es 
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[ ए भासतो अछाह के तो.कि.दिंखलांचे - तुमको निशानियाँ Fs 
५[.सिंठ २१ । सू० ३१ । आ० ३, ९, २८, ३०. ॥ 


हि 


| सहस्र वष उन वर्षो से कि .गिनते हो तुम ॥ यह है जाननेवाला गेव का 
| उसके रूह अपनी से.कह कब्ज़ करेगा तुमको फरिश्ता मौत का बह जो 
| हरएक जोव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुईं बात मेरी भोर से कि 
अंवंइय भरूंगा मैं दोज़ख़ को जिनों से. भौर भादमिर्या .से इद्ट्टे ॥ सं० 


'५। सि० २१ | सू० ३२। आ० ४, ५, ७, ९, ११ ॥ 


| ष्यत्‌ एकदेशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एक देश से प्रवन्ध करना 
झर डतरना 'चढ्ना नहीं हो सकता । यदि खदा फरिइसे को भेजता है तो! 


को दौड़ाता है.। यदि फ़रिइते रिश्वत लेकर कोई मामला विगाड दें 


। है किसी यदे को Jangamwadi WA एतास दो स रा है ! 


FR लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्याविरुद्ध ._ 
| बात नहीं है कि नौका मनुष्य और क्रिया कौदालादि से. चलती हैवा | 
` खुदा की कृपा से। यदि लोहे वा.पत्यरों की नौका बनाकर समुद्र में चलावे . 


१२५--तद्तरीर करता है काम की आसमान से तफ परथिवी की ee 
|| फिर चद्जाता है तफ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उसको ` 


और प्रत्यक्ष का गालिब दयाळु ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फूंका बीच : 
| नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाइते हम अवदय देते हम | 


( समीक्षक ) अब ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खदा मनु: | 


| भी आप परदेशी होगया। आप आसमान पर रंगा बैठा है और फ़रि- | 


७१४ ` सत्याथंप्रकाशाः 
_____ माळूम तो उसझो हो कि जो सवश्च तथा सवंच्यापक हो, सो तो 
`. जनहीहोतातो फरिइतों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार हे | 
प परीक्षा छेने का क्या काम था? और एक हज़ार वर्षों में तथा जाने जाई 
., ` -ग्रबन्ध करने से सद्शक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मौत का फरिइता है तो इद. 
ही 'फ़रिश्ते का मारनेवाला कौनसा सत्यु है? यदि वह नित्य है तो अमरपन पे 

... “खुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फरिवता एक समय में दोजख भर ने हे ) 

- `` ` लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उनको बिना पाप किये अ नीः 
_- _ . अर्जी से दोजृख भर के उनको दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह खदा 
` ` पापी, अन्यायकारी और दयाहीन है । ऐसी बाते जिस पुस्तक में हों. 

' ` `चह विद्वान्‌ और ईंश्वरक्तत और जो दया न्यायहीन है वह इश्वर भी. 
 'नही.हो सकता ॥ १२५॥ 


` स्रत्यु वा कतल से ॥ ऐ वीबियो नबी की जो कोई आवे तुम से से । 
._ जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके भज्ञाव और है यह 
"` अछाह के सहळ॥ सं० २ ।.सि० २३ । सू० ३३ । जा०.१६. ` 

है (समीक्षक) यह मुदृम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा 
_ किलड़ाई में कोई न भागे, . हमारा विजय होवे, मरने से भी: न डरे 


` ` क्या पेराम्बर साहेब निज होकर आदे.? बीवियों पर अज़ाब 
: थ॒ग्रस्बर साहेब पर अज़ाब न होवे यह किस घर का. न्याय है 


चतुदंशससुल्लास! .. . `` ७१५ 
RNA NANA ५०९०५०५-०६०५०५८०९/०५०५:४६०६ APPS 31५४ रैक 


जो देवे विना मिहर के जाने अपनी वास्ते नबी के ॥ ढोळ देवे तू के 


+ ७८.. ५० ॥ ४ 
(समीक्षक ) यह बड़े”अन्याय की बात है कि खी घर में केइ के. 
मान रहे और पुरुष खल्ले रहें, क्या खियों का चित्त शुद्ध वायु, दध देश 
असण करना, सृष्टि के अनेक पदाथ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी 
भपराध से झुसलमानों के लड़के विरोषकर सयलानी और विषयी होते हैं - 
| भलाइ और रसूरू की एक भविरुदध आज्ञा दै दा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि 


दिरुद है तो एक सची भौर दूसरी झूठी ? एक खदा दूसरा शैतान हो | 
ष्ट हो ऐसी लीला भवइय रचता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सुह 


समद साहेब बड़े विषयी थे । यदि न होते तो ( ळेपालक ) बेटेकी स्री को ` ( 
(जो पुत्र की खी थी अपनी श्री क्‍यों कर लेते? और फिर ऐसी बातें करने |. 


| ले का खदा सी पक्षपाती बना भौर अन्याय को न्याय ठहराया । मजु- 


ग में जो जंगली भी होगा वह भी बेटे की खी को छोड़ता है और कितनी 


x) 


भी अरकाच नहीं होना ! यदि नवी किसी का बाप न था तो जद (ले. 
पालक ) बेटा किसका था ? और क्यों लिजा ? यह उसी मतलब की वात 
' कि जिससे बेटे की खी को भी घर में डालने से पेगाम्बर साहेब न बचे. | 
[न्य ले क्यॉकर बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी चुरी वात में निन्दा होना | | 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
|. 


जसको चाहे उनमें से ओर जगह देवे तफ अपनी जिसको चाहे नहीं पाप | 


र तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो इंसान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में कै: 0८ 
स्वर के ॥ अ ५ | सि० २२ । सूं० -३३ | भा० ३३, ३७, ३८, ४० 22% 


| शुक है तो दोनों की आज्ञा पाळन करो कहना व्यथं है और जो भिन्न र : 


जायगा । और शरीक भी होगा ?.वाह कुरान का खदा और पैग़म्बर तथा . प, 
कुरान को ! जिसे दूसरे का मंतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना . _ | 


डी अन्याय की बात है कि नबी को विषयासक्ति की छीला करने में कुछ. | 


नहीं छूट सकता । कया जो कोई पराइ खी भी नबी से प्रसन्न होकर ` 
एह करना चाहे तो भी इलाल है ?. और यह सहाँ अधमं की बात 


की : दूसरे को दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था, सो क्यों न रोका! 


७१६ सत्याथेप्रकादाः 


~ 
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AN उा 
लोग यदि पेाम्बर'अपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सके ! जैसे पेरास्बर 
के घरों में अन्य कोई व्य्रभिचार इष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पेगस्बर 
साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें। क्या नबी जिस किसी के घरमें | 
चाहें निइशङ्क प्रवेश करें और साननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृद्य | 
का अन्धा है जो इस कुरान को इेश्वरकृत भोर सुहम्मद साहेब को पेगस्वर | 
और कुराचोक्त ईश्वर को परमेश्वर सान सके । बढ़े आश्चयं की वात है क्वि | 

, ऐले युक्तिशुन्य धमविरुह बातों से युक्त इस मत को अव देशनिवास्ती ' र 

“आदि मलुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२७ ॥ | 
१२८--नहीं योग्य चास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह | 
कि निकाह करो बीबियों उसकी को पीछे उसके कभी निश्चय यह है समीप | 
अछाह- के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अछाह को और 

_... रसूल उसके को लानत की है उनको अल्धाह ने ॥ भौर त्रे लोग कि दुःख 
: देते हैं सुसलमानों को और सुसलमान औरतों को जिना इसके बुरा किया | 
है उन्होंने बस निश्चय उठाया उन्होंने बोहतान अथात्‌ झूठ और प्रत्यक्ष 

_ पाप ॥ छानत मारे जहां पाये. जाव पकड़े जावं कृतळ किये जाव खूद मारा | 

- जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको द्विगुण अज्ञाब से और लानत से बड़ी 

च लानत कर ॥ म० ५॥ सि० २२ । सू० ३३। आ०५०,५४,५५,५८,९५॥ कर 


7७” १०८? 


(समीक्षक) वाह वया खुदा अपनी खुदाई को घम के साथ दिखला ' 
. रहा है ? जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु . 


___ कया किसी के दुःख देने से अल्लाह भी दुखी हो जाता है यदि ऐसा हैतो 
-_. दह इश्वर ही नहीं दो सकता । कयां अल्लाह और रसूल को दुःख देने को - 
` निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रंसूछ जिसको चाह. 
= हुभ्ख देवं? अन्य सबको दुःख देना चाहिये ? जैसा उुप्तलमानों भोर सु | 
` सलमानों की खियों को दुःख देना बुरा है तो इनखे अन्य मलुष्यों को 


न न ध्ख देना भी अवव्यावरा है॥ जो पेसा न साने तो उसकी यह बात भी | 
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` चतुदंशससुछासः . ७१७ 
|| यक्षपात की है, वाह रादर मचानेवाळे खुदा भौर नबी जैसे ये निदंयी 
| संसार में हैं वैसे और बहुत थोडे होंगे । जैसा यह फि अन्य लोग जहां पाये 
| जावें सारे जावे, पकड़े जाच लिखा है वैसी ही झुसलमानों पर कोई आज्ञा 
| र देवे तो खसल्मार्नो को यह बात बुरी लगेगी या नहीं ? चाह क्‍या हिंसक 
_ वग़म्बर आदि हैँ कि जो परसेश्वर से प्राथचा करके अपने से दूसरे को 
दुगुण दुःख देने के ख्ये प्राथना करना लिखा है । यह भी पक्षपात सत- 
लबसिन्थुपन और महा अधघम की बात है । इससे अबतक भी सुसलमान 
लोगों भें से बहुत खे शठ लोग ऐसा ही क्स करने में नहीं डरते। यह टीक 


| है कि शिक्षा के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८॥ 


१२९--भोर अल्लाह वह पुरुप है कि भेजता है हवाओं को बस 
उादी हैं बादलों को बस हांक लेते हैं तफ़ हर सुदे की बस जीवित 
केया हमने साथ उसके एथिवी को पीछे सत्यु उसकी के इसी प्रकार 
बरों में ले. निकलना है ॥ जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया 


| (समीक्षक) वाह क्या फ़िळासफ़ी खुदा की है। भेजता है वायु को चढ़ 
| उठाता फिरता है वद्दर्ो को और खदा उससे मुर्दों को जिलाता फिरता है। 
' यह बात ईश्वर सम्बन्धी कमी नहीं हो सकती क्योंकि इश्वर का काम निरन्तर 
एकला होता रहता है जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते ऑर 
'जो बनावट का है वह सदा नदीं॥रह सकता। जिसके शरीर दै वह परिश्रम 
के विना दुःली होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहा चता । 
जो एक खी से समागम करता है वह विना रोग के नहीं बचता, तो जो 
वदत शिया से विषयभोग करता है उसकी कया ही दुद्धंशा होती होगी 
इसलिये सुसळमानॉ को रहना वहिदत में भी सुखदायक सदा नह हा 
सकता ॥ १२९॥ | 
१३ °-एछ्म हनु NE छी, विषय जसि, ष्ट श से ॥ उस 


७१८ ` ` ` सत्याथप्रकाशः ` 
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Od 


पर मार्ग सीधे के उतारा है.ग्राळिंब दयावान्‌ ने॥ म०'५। सि० २३ 
सू० ३६ । आ० १, २॥ 
( समीक्षक) अब देखिये यह कुरान खदा का बनाया होता तो वह 
इसकी सौगन्ध क्यों खाता ? यडि नबी खुदा का भेजा होता तो ( छेपाः ` 

लक ) बेटे की खी पर मोहित क्यों होता ? यह कथनसांत्र है कि कुरान 
- के साननेवाळे सीधे मारां पर हैं, क्योंकि सीधा सारं वही होता है जिसमें | 
` सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात राहत न्याय घम का | 
` ` आचरण, करना आदि है ओर इससे विपरोत का त्याग करना, सो न कुरान | 
_ ` में, न सुसल्सानो में और न इनके खदा में ऐसा स्वभाव है। यदि सब पर 
- ` प्रबल पेरावर सुहम्मद साहेव होते तो सव से अधिक विद्यावान्‌ और शुभ 
... युण्युक्तक्यां न होते ? इसलिये जैसी कूंजड़ी अपने वेरों को खट्टा नही | 
.. . बतळाती वैसी यह बात भी है॥ १३०॥. ` `. 
. `१३१__औऔर फूंका जावेगा बीच सूर के' बस नागहां वहकबरो में से 
मालिक अपने की. दौड़ंगे ॥ भौर गवाही देंगे पांव उनके साथ उस वस्तु 
. ` > के कमाते थे सिवाय इसके नहीं झि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना 
. . `. किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उनके कि हो जा बस दो.जाता है ॥। ' | 

_ मं०५। सिऽ २३। सू० ३६। आ० ४८, ६१, ७८॥ ` 

 . (समीक्षक ) अब सुनिये ऊटपटांग बातें, पग कभी गवाही दे सकते 
ह! खुदा के सिवाय उस समय कौन था जिसको आज्ञा दी? किसने . 
` सुना ? और कौन बन गया ? यदि न थी तो यद्द बात झडी और जो थी ` 


hi 


“नीचे आंख रखने दाल्यां सुन्दर आँखों वांलियां ॥ मानो कि ये 


S gr 


अण्डे ` 
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चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! ओर बड़े २ रोग भी होते होंगे ! यदि 

_* शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और-जो शरीरवाले न होंगे तो 

` भोग विलास ही न कर सकेंगे, फिर उनका स्वगं में जाना व्यथ है | यदि 

` छूत को पैगम्बर मानते हो तो जो बाहवल में लिखा है कि उससे उसकी 

लडकियों ने समागम करके दो लड़के पेदा किये इस बात को भी. मानते 

< हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पेग़म्बर मानना व्यथ है और 

जो ऐसे और ऐसों के सङ्गियों को खदा सुक्ति देता है तो वह खदा भी 

.  वैसाही है, क्योंकि बुढिया की कहानी कहनेवाला और पक्षपात से दूसरों 
; को मारने वाळा खदा कभी नहीं हो सकता, ऐसा खदा सुसलमानों ही के 

। ` घर में रह सरता है भन्यन्न नहीं ॥ १३२ ॥. | डर 

|. ` ` ६३३--बहिदते हैं सदा रहनेकी खुले हुए हैं दरःउनके वास्‍्ते उनके ॥. _. 

* तकिये किये हुए -बीच उनके मंगाबेंगे बीच इसके मेवे ओर परीने की 

वस्तु ॥ और समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दष्ट और दूसरों से 

| ` समायु॥ बस सिज़दा किया फरिशतों ने सबने॥ परन्तु सैतान ने न माना, ` , | 
` “ अभिमान किया और था काफिरो से ॥ ऐ दोतान किस वस्तु ने रोका तुझ 

| * को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ. दोनों 

| ` दाथ. अपने के क्या अभिमान किया तूने वा था बडे अधिकार वालों से.॥ 

` कहा कि में अच्छा हूँ उस वस्तु से उत्पन्न किया तूने सुझकों आंग से ; 
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र i ने सत्य कहा कि. सैं आदम से उत्तम इं, इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों: . ३५ 
[5 क्या ? क्या आसमान ही में खदा का घर है? प्रथिवी मे. नहीं ? तो. ग 


.._ बस निश्चय तू ढील दिये गयो ले हे ॥ उस दिन समय शात तक ॥ कहा | 
छि बस कृप्तम प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा उनको मैं 
इक्ट्टं ॥ सं० ६। जप्त २३ । सू० ३८। जा० ४३, ४४, ४५ ६३,६४ शू । 


७२० - 'शृत्याथप्रकाशः 


र जल 
उसको मही ले ॥ कहा बस निकल इन आसमानों में से बस निश्चय तू 
चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जज़ा तक A 
कहा ऐ मालिक सेरे ढीळ दे उस दिनतक कि उठाये जावेंगे मुदे ॥ कहा कि 


६५, ६६, ६७,.द८, ६९, ७०, ७१, ७१ ॥ 
( समीक्षक ) यदि वहां जैले कि कुरान सें वागा बगीचे बहरें मझा- द 


- नादि लिखे हैं वैसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रइ सकते हैं क्योंकि 


जो संयोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूवं न था, अवश्य आवी | 
वियोग के अन्त में न रहेगा, जव वह बहिइत ही न रहेगी तो उसमें रहने 
वाले सदा क्योंकर रह सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि गादी तकिये, मेवे. 
और पीने के पदाथं वहां मिलेंगे इससे यह सिद्ध होता हे कि जिस 
समय मुसलमानों का सञ़इब चला उस समय अवे देश विशेष धनाढ्य | 
ज था इसलिये झुइम्सद साहेब चे तकिये आदि की कथा सुनाकर गरीबों .. 


. छो अपने मत में फंसा लिया ओर जहां खियां हैं चां निरन्तर सुख | 
`. कहाँ! ये खियां वहां कहां से आई हैं ) अथवा बहिश्त की रहने वाली हैं | 
.. थदि भाई हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहने चाली हैं तो कयामत के 

.पूव क्या करती थीं ? क्या निकस्मी अपनी उमर को बहा रही थीं ? अब 
. देखिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म,अन्य सब फ़रिवतो ने माना और 
__ आदम साहेब को नमस्कार किया और शैतान ने न साना, खदा ने होताना 
से पूछा कहा कि मैंने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान | 
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मत कर इससे सिद्ध होता है कि कुरान का खुदा दो हाथ वाळा मचुष्य था, ' 
इसलिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमान्‌ कमी नहीं हो ककता और शैतान | 


१772-०२ St सान कका 
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चतुद शसमुलासः 


| 'कृयासत के दिन तः छोड़ दिया जब शैतान छुटा तो खुदा ले कहता है 
| कि जब सें खूब बहकाऊंगा और गदर सचाऊंगा तब खंदा ने कहा कि ' 
जितने को तू बहकावेगा में डनको दोजख़ में डाल दूंगा और तुझकों भो। 
| अब सजन लोगो ! विचांरिये कि शैतान को बहकानेवाला खुदा है वा आप 
| से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाय़ा तो वइ शेतान का शतान उहरा 


1. _ ८6५ 


| यदि झेतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शोतान की ज़रूरत - 
: नहीं और जिससे इस शतान बागी को खदा ने खला छोड़ दिया इससे . 
विदित हुआ कि वह भी शतान का शरीक अधम कराने में हुआ यदि स्वय 


चोरी कराळे दण्ड देवे तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं॥३३३॥ 


. १३४--भल्लाह क्षमां करता है पाप सारे निश्चय वह दै क्षमा करने | i 
| चाला दयाळु ॥ और एथिवी सारी मूडी में है उसकी दिन कृयामत के भौर 
| आसमान लपेटे हुए हैं बीच दहिने हाथ उसके के ॥ भर चमक जावेगी 
| “पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने. के और रब जावेंगे कमपत्र और 


| अं० ६। सि० २४। सू०-३३। आ० ५४, ६८, ७७॥ 
. (समीक्षक) यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब ` 
| संसार को पापी बनाता है और दयाहीनं है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और _ 

क्षमा करने से दइ अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मोत्माओं को दुःख 
पहुंचावेगा यदि किञ्चित्‌ भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध 
जगत्‌. में छावे । क्या परमेश्वर अभिवत्‌ प्रकाशवाला है ? और कम पन्न कहां 


जमा रहते हैं ! और कौन लिखता है.? यदि पेरम्बरों और गवाहों के भरोसे 
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'फ़रिशते पैगाम लानेवाला ॥ मं० ६ । सि० २५। सू० ४२ | आ० ह 
३७, ४८, ४९॥ *. | : न्य 


(समीक्षक) खुदा के पास कुजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सव 
ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे! यह लड्कपन की बात है क्या जिसको 
चाइता है उसको विना एण्य कर्म के ऐश्वर्य देता है १;और तंग करता है १ 
'यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है । अब देखिये कुरान जी 
की चतुराई कि जिससे सीजन भी मोहित होके फंसें। यदि जो कुछ चाहता 
है उत्पन्न करता है. तों दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं। | 
यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर अटक गईं, भला मनुष्यों | 

.-को तो जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु सुरगे, मच्छी, सूअर | 
'आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है ! और खी पुरुष के | 
समागम विना क्यों नहीं देता ! किसी को अपनी इच्छा से बांझ रख के _ 

` दुःख क्यों देता है ? वाह कया खुद्रा तेजस्वी है करि उसके सामने कोई 

.. बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उसने पहिले कहा है कि परदा डाळ के | 

. बात कर सकता है वा फ़रिइते लोग खुदा से बात करते हैं अथवा पेगाम्बर, (1 
जो ऐसी बात है तो फ़रिरते और पेग़स्बर खूब अपना मतलब करते होंगे ' 
.. अदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ स्वब्यापक है तो परदे से बात करना अथवा. 
| 


` डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो 


. चह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मजुष्य होगा इसलिये यह कुरान | 
` ईश्रङ्त कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥| कय, 


_. १३८--और जब आया इसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के॥ मं० ६1 


(समीक्षक) यदि इसा भी भेना हुआ खुदा का है तो उसके उप. | 
. _ दैश से विरुद कुरान खुदा ने बो बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजीळ 
(3 .- दै इसलिये ये किताब इंश्वरक्ृत नहीं हैं॥ १३८ ॥ io Ne 


१३ a र —प डो उस को चस जा सन्‌ त! ती तो fe गेज ४2 4 ता. 
3०01 10 उसकी वस घसीटो इसको हीझो. तीच वलस के ॥ 
४172 ब ५३ ST MNS > hr , १ | का क ड CIS 


(९४६: 
५.” रष 
Fe AIM 


चतुदंशससुलासः. , ७२५ 


NNN ASN NN 


के ॥ म० ६॥। स्॒‌० २५ | सू० ४४७ | आ० ४४, ५१ ॥ 
( समीक्षक ) वाह क्या खदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकडता" 
घसीटवाता हे ! जब. सुसल्मार्ना का खदा ही ऐसा है तो उसके. 


| , गदन उनकी यहांतक कि जव चूर कर दो उनको बस दृढ़ करो केद करना 
और बहुत चस्तियां हैं कि चे बहुत कठिन थीं शक्ति में वस्ती तेरी से 
| जिससे निकाल दिया तुझझो मारा हमने उसको वस न कोई हुआ संददाय 
` देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ उस बहिइत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं पर _ 
| हेज़गार बीच उसके नहर हैं विन बिगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की ` 4 व 
कि नहीं बदला मज़ा उनका और नहर हैं शराब की मज़ा देनेवाली वास्ते , / * 
| पीनेबालों के और शहद साफ किये गये- की और वास्ते उनके बीच |. 
| उसके मेवे हैं प्र्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ मं० ६। सि०- १ 
२६ 1 सू० ४७ आ० ४, १३, १५ ॥ i 
` . ( समीक्षक ) इसीसे यह कुरान खदा और मुसलमान रादर मचाने 
| सघ को दुःख देने और अपना मतलब साधने वाळे दयाहीन हैं जैसा यहां 
| किला है वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला झुसल्सानों पर करे तो सुसळ: 


| के नहरे हैं वह संसार ले अधिक हो सकता हे? और दूध की नदरे कभी 
| हो सकती हैं क्योंकि वह थोडे समय में बिगड़ जाता है इसोल्यि बुद्धि 


i नू लोग कशान, के अत को. नहीं, माततें ॥ 4 पेट by eGangotri 
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` ' १४३--जब कि हिलाइ जावेगी एथिवी हिलाये जाने कर ॥ 
उड़ाए जावेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ वस हो जावेगे सुनगे इकडे 
बस साहब दाहिनी ओर वाले स्या हैं साहब दाहनी ओर के॥ और 
बाई ओर वाले क्या हैं वाई ओर के ॥ ऊपर पलड् सोने के तारों से बुने 
हुए हैं ॥ तकिये किये हुए हैं ऊपर उनके आमने सासने ॥ भौर न 
ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले ॥ साथ थआवखोरों के गौर आफताबों 
के॥ भौर प्यालो के शराव साफ से ॥ नहीं माथा दुखाये जावेंगे उससे 
और न विरुद्ध बोळेंग ।। और मेवे उस किस्म से कि पसन्द करें ॥ और 
गोइत जानवर पक्षियों के उस किरम से.कि पसन्द करे ॥ और वास्ते 
उनके औरतों हैं अच्छी आंखोंवाली ॥ मानिन्द सोतियों छिपाये हुओं को 
और विछौने वडे ॥ निश्चय हमने. उत्पन्न. किया है औरतों को एक प्रकार 
का उत्पन्न करना है ॥ वस किया है हमने उनको कुमारी ॥ सुहाग- ' 
चाल्यां बराबर अवस्था दाल्यां बस भरनेवाले हो उससे पेटों कों। 
म्बस कसम खाता हूं मैं साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७:। सि० २७। सू० . 
₹६। आ० ४, ५, ६, ८, ९, १५, १६, १७, १८, १९, २० | 
२२. २३, २४, २५, ३६, २७, २८, ५४, ७५. ॥ 
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अद्य पीवेंगे न उनङा शिर दूखेगा ओर न कोई विरुद्ध बोलेगा, यथेष्ट 
_ मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के सांस भी खादंगे तो अनेक 


` 'बिखरे रहेंगे भोर कसाइयों की दुकानं भी होंगी। वाह क्या कहना | 
| इनके बहिदत की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बढ़कर दीलती है ! ! ! 


5 और होंडे भी वहां अवशय रहने चाहिय नहीं तो ऐसे. नरोबाजों के शिर 
जे गरमो चढ़के प्रमत्त हो जावे । भवदय बहुत स्री पुरुषों के बैठने सोनें 
|. के लिये बिछौने बड़े. २ चाहिये जब खदा कुमारियों को बहिदत में उत्पन्न ' 
। करता है तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता :है। भला कुमारियों 
|. का तो विवाह जो. यहां से उम्मेदवार. होकर गये हैं. उनके साथ खुदा 
|` जे लिखा, पर उन सदा रहनेवाले ळड़कों का भी. किन्ही कुमारियों के 
|. साथ विवाह न लिखा, तो क्या वे भी उन्हीं उस्मेदवारो के साथ कुमारि- 
* बत्‌ दे दिये जायेंगे ! इसकी व्यवस्था. कुछ भी न लिखी, यह खुदा में 
'जड़ी भूल क्यों. हुईं ! यदि बरावर. अवस्था वालो सुदगिन खियां पतियों 
पाळे बहिश्त-में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष 
1 आयु दूना ढाहंगुना चाहिये यह तो सुसळमांन । के वहिइत की कथा 
और नरकवाळे सिंहोड अर्थात्‌ थोर के वृक्षों को खाके पेट भरग तो 
एटक बुक्ष भी में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गम पानी 
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"४८८7-४7 
पियंगे इत्यादि दुःख दोज़ख़ में पार्वेगे कृसस का खाना प्रायः झूठों का 
` काम है सच्चों का नहीं यदि खुदा ही कसम खाता हे तो वह भी झुठ से 
अलग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥ 
» १४२--निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं 
बीच मार्ग उसके के ॥ मं ७ । सि० २८। सू० ५९। आ० ४॥ 
( समीक्षक ) वाह ठीक है ऐसो २ बातों का उपदेश करके . विचारे | 
अरब देशवासियों को सबसे ऊड़ाके शन्रु बनाकर परस्पर दुःख दिलाया | 
और मजहब का झंडा खड़ा करके लडाई फैलाने ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ | 
इश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति से दिरोध बढ़ाये वही सबको | 
दुःलदाता होता है ॥ १४२ ॥ कर 
2४ १४३--ऐे नबी क्यो हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल झ्या 
है खुदा ने तेरे लिये चाहता है तु प्रसन्नता बोबियों अपनी की और अह्ह 
क्षमा करनेवाला दयाळ है ॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुमको छोड़ 
देतो, यह कि उसको तुमसे अच्छी सुसमान और ईमान वाछियां बोबियां' | 
बदर दे सेवा करने वाल्या, तोबाः करने वालिया, भक्ति करने वाछियां 
रोज़ां रखने वालियां पुरुष देखी हुई और विना देखी हुई ॥ मं० ७ । सिर 
` २८।सू° ३६। आ० १, ९ 
A ` (समीक्षक) ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ सुह 
. ` म्मद साहेब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करनेवाला शत्य ठहरा !!' 
` ` प्रथम आयत पर दो कहानियां हैं एक तो यह कि सुहम्मद साहेब को हद 
. ` का बाबत प्रिय था । उनकी कई बीबियां थीं उनमें खे एक के घर पीने में 
. `  द्वेर लगी तो दूसरियो को असह्य प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे 
. = सुहम्मद साहेब सौगन्ध खा गये कि हम न पीवगे । दूसरी यह कि उन 
'  <कईबीबियोंमें से एक की बारी थी उसके यहां रात्रि को गये तो वह न | 
ञी, अपने बाप के यहां गई थी । मुहम्मद साहेब ने एक छोंडी अर्थात्‌ 


Mie म खी ~ 
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हृ बात सतः ` 
| कहना, बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी बीवी 
| . से जा कहा । इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस चस्तु को हमने 
Et तेरे पर हछाल किया उसको तू हराम क्यों करता है? बुद्धिमान्‌ लोग 
| . विचारे कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता 
` है! और सुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि 
| जो अनेक ख्ियों को रक्‍्खे वह इश्वर का भक्त वा पेगस्बर कैसे हो सके ९ 
| और ज्ये एक खी का पक्षपात से अपसान करे और दूसरी का मान्य 
करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी क्यों नहीं और जो बहुतसी खियों से . 
* सी सन्तुष्ट न होकर वांदियों के साथ फसे उसको रजा, भय और धर्म. 
| कहां से रहे! किसी ने कहा है किः-- | 
कामातुराणां न भयं न लज्ञा ॥ `| i 
जो कामी मनुष्य हैं उनको अधम घे भय वा रजा नहीं होती और 


` फसला करने में जानो सरपंच बना है । भव बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि 
| यह कुरान विद्वान्‌ वा इंधरछत है वा किसी अविद्वान्‌ मतलबसिन्ध का 
) बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है . 
| छि सुहम्मद साहेब से उसकी कोई बीबी अप्रसन्न होगई होगी उस पर 
1 ने यह आयत उतार कर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गडबड 
_ करेगी और सुद्ृम्मद साहेब तुझे छोड़ देंगे तो उनको उनका खुदा तुझ 
| से अच्छी बीब्रियां देगा जो पुरुषसे न मिली हों। जिस मनुष्य को 
| तनिकसी बुद्ध दै वद विचार ले सकता है फि ये खुदा जुदा के कास हैं. 
| वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों खे ठोऊ सिद्ध हे कि खुदा 
| कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध - 
ने के लियेपखुदा की०तफ'से "सुधस्मः०'साहेककइ०देले व्येग ० जी लोग. . 
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खुदा ही की तफे लगाते हैं उनको हम क्या सब डदि सान्‌ यही कहेंगे कि खुदा 

` क्‍या ठहरा सानो सुहम्मद साहेव के लिये बीबियां लाने वाला नाई ठहरा १७३ 

* १४४--है नबी झगडा कर काफ़िरों और गुप्त शत्रुओं से और 

सख्ती कर ऊपर उनके ॥ मं ७ । सि० २८ रू० ६६ | आ० ९॥ , - 

| ( समीक्षक ) देखिये झुसलसानों के खुदा की लीला । अन्य मत 

` चालो से लड़ने के जिये पैगम्बर और सुसल्सार्नो झो उचकाता है इस 

` ` लिये मुसलमान रोग उपद्रव करने में प्रचृत्त रहते इं । परमात्मा सुसल- 

मानों पर कपाइटि करे जिसंले ये छोग उपनत करना छोड़ के सबले - 

{सत्रता ले वत ॥ १४४ ॥ / 27650 + 

९३५--फर ज्ञाचेगा आसमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ 

._ ` और फ़रिषते होंगे ऊपर किनारा उसळे के और उठावेंगे तख्त मालिक 

. ` देरे का ऊपर अपने उत्त दिन आठ जन ॥ इस दिल सामने लाये जाओगे : 

1 का तुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई । बस जो कोई दिया गया कमपन्न | 

. अपना बीच दाहिने हाथ अपने के बस ऋहेगा लो पढ़ी कमंपन्नः सेरा ॥ ... 

` और जो कोई दिया गया कमपतन्न बीच बाय हाथ अपने के बस कहेगा . 

४... हाय न दिया गया होता सैं कमपन्न अपना ॥ सं० ७ । सि० २९ | सू० 
की *“६९॥.भा० १६, १७, १८, १९, २५॥ | य 

र iS न ( समीक्ष 5) वाह श्या फ़छासफ़ और न्याय की बात है । भला. 

` . आकाञ्,भी कभी . फट सकता है ? क्‍या वह वख के. समान है जो फट 

„` जावे ? यदि ऊपर के-छोक को आसमान कहते हैं तो यह वात विद्या सें... 

i - विरुद्ध हे ॥ अब करान का खदा शरीरधारी होने में कुछ सादग्ध न रहा .. 

` क्योंकि तख्त पर बैठना, आठ कहारों से उठवाना विना-सूत्तमान्‌ के इछ रे 

« “ओ नहीं हो सता! और सासने वा पीछे भी-भाना जाना सूत्तिमान्‌ ही ' 

` का हो सकता है । जब वह सूततिमान्‌ हैं तो एकदेशो होने से सरस, से ; 

ब्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता और सब जीवों के संब कमा को कभी 

ह धई भीअर्य की बोतकिफुण्यास्माओों के दाहने हाथ में." 
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देना, वचवाना, बहिइत सें भेजना और पापात्माथो के बाये हाथ में कम 


सवेह का दोलऊता है! कदापि नहीं। यह सब लीला लडकपन की ह॥१४५॥ 
-. $४६--चढ़ते हैं फ़रिइते और रूह.तफ उसळी वह अजाव होगा | 
“बीच, उस दिन के कि हे परिमाण उसका पचास हज़ार वष ॥ जब कि 

` निक्रळेगे कवरों में से दौड़ते हुए मानों कि वह जुतों के स्थानों की ओर 
दडले हैं ॥ सं० ७ । सि.० २९। सू० ७०-। आ० ५.। ४२ ॥ | 
. . (समीक्षक ) यदि पचास हज़ार वर्ष दिन कां परिमाण -है तो 
'प्रचास हज़ार चप को. रात्रि क्यों नहीं ! यदि उतनी वड़ी रात्रि नहीं है 


खदा फरिशते और कसपत्र वाळे खड़े वा वेठे अथवा जागते ही रहेंगे। यदि ऐसा 


खुदा की कचहरी की ओर दौड़ंगे ?' उनके पास सम्मन कूबरों में क्यों 
कर पहुंचेंगे ? और उन बिचारों को जो कि एुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने 


| कळ खुदा को कचहरी बन्द होगी भौर - खुदा तथा फरिइते निङस्मे बैठे 
| होंगे ? अथवा क्या. .कास करते होंगे ? अपने २ स्थानों में बैठे इधर 
। उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे । ऐसा 
अघेर किसी के राज्य में न होगा । ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियों के 
सरा कौन सानेगा ? ॥ १३६ ॥ . ` ` ; * 
-_ १४७--निश्वय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा 
सने कैसे उत्पन्न किया अल्लाह. ने सात थासमानों को ऊपर तले ॥ 
| और किया चांद को बीच उसळे प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक ॥ 
पृ ७.। लि० ९५। सू० ७१ । आ० १४ । १५। १६ ॥ ; 


(्‌ समीक्षक ) यदि जीवो को खदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य | 
कमी. नही रेह'-सफते फिरु व हिवंत'मे' शेंदरी रह संकगे ९ 
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का देना नरक में भे बना कमपत्र वांच के न्याय करना । भला यह व्यवहार. | 


=. 


तो उतना वड़ा दिन कभी नहीं हो सकता । क्या पचास हज़ार वर्षो तक | 
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गे उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है। आसमान को. | 
ऊपर तछे कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार ओर विशु पदाथ 
हे । यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखते हो तो भी उसका आकाश 
नास रखना व्यर्थ है। यदि ऊपर तळे आसमानों को बनाया दै तो उन , 
. सबके बीच में चांद सूय्यं कभी नहीं रह सकते । जो बीच में रक्खा जाय | 
_ हो एक ऊपर और. एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित दै दूसरे से लेकर सब 
में अन्धकार रहना चाहिये, ऐसा नहीं दीखता इसलिये यह बात सवथा 
मिथ्या है ॥ १४७ ॥ . | 
१४८--यह कि मसजिदं वास्ते अलाइ के हैं बस सत पुकारो-साथः 
अल्लाह के किसी को ॥ सं० ७ । सि० २९। सू० ७२ । झआ० १८॥ 
(समीक्षक) यदि यह बात सत्य है तो सुसल्मान लोग “लाइलाह 
' . इल्ञिलाः महस्मद्रेखूलज्ञाः” इस कलमे से खुदा के साथी सुहम्मद 
|... साहेब को क्यो पुकारते हें! यह बात कुरान से वख है और जो 
` .' विरूद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को झूठ करत हैं। जब मस्त” 
जिद खदा के घर हैं तो युसलमान महादुत्परस्त हुए क्योंकि जैसे पुरानी, 
झलेनो छोटीसी मूत्ति को इंश्वर का घर मानने से वुत्परस्त व्हरते हेंतोये 
लोग क्यों नही. १॥ १४८॥ | 
_ _ ३४९---इकट्ठा किया जावेगा सूर्‍्यं और चांद ॥ म० ७। सिः 
, ३९। सू० ७५ | आ० ९॥ (४: 5 


ba ( समीक्षक ) भला सूण्यं चांद कभी. इकडे हो सकते हें.? देखिये 

'.. . यहद कितनी बेसमझ की बात है और सूय चन्द्र. दी के इकट्टे करने मे 
` ` . ` क्या प्रयोजन था अन्य सब लोको को इकडे न करने में क्या. युक्ति है ।. 
ऐसी २ असम्भव बातें परमेत्ररकृत कभी हो सकती हैं? विना अविः 
` द्वानों के अन्य किसी विद्वान्‌ की भी नहीं होतीं ॥ 4४९ ॥ ` | है 
प, १५०1 और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा 
. त उनको ताप रगा तनी सोती बिखर हुए अ त 
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_ जावेंगे कंगन चांदी के और पिलावेगा उनको रब उनको झराव पवित्र ॥ 

| अं ७। सि० २६। सू० ७६। आ० १९॥२१॥ | 

> ( समीक्षक ) क्योंजी मोती के वणे से लड़के किसलिये वहां रक्‍्खे 
|^ जाते हैं ? क्या जवान लोग सेवा वा ल्लीजन उनहझो तृप्त नहीं कर सकतीं। 
| क्या आश्रय है झि जो यह महा बुरा कम लड़कों के साथ दुष्टजन 
| करते ६ उसका मूळ यही कुरान का वचन हो ! और बहिदत में स्वामी 
| सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द भौर सेवक को. परिश्रम होने से . 
| दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मद्य पिलादेगा तो . वह 

| भी उनका सेवकवत्‌ ठहरेगा फिर खुदा की बढ़ाई क्यॉकर रह सक्ेगी ? 
| ओर वहां बहिइत में खी पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़के 

| वाले भी होते हैं वा नहीं! यदि नहीं. होते तो उनका विषयसेवन करना 

| व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और विना खुदा. - .. 
| की सेवा के बहिदत में क्यों जन्मे १ यदि जन्मे तो उनको विना इमान . | ¢ ५ 
| लाने और खुदा को. भक्ति करने से बहिइत मुफ़्त मिळ गया । छिन्द | 
| बिचारों को ईमान छाने और किन्ही को विना घमं के सुख मिल जाय 
, इससे दूसरा बड़ा अन्याय कौनसा होंगा ? ॥ १५० ॥ 


. १५१--बदृला दिये जावेगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ 
जिस दिन खड़े होंगे रह और फ़रिश्ते सफ बांधकर ॥ सं० ७ । सि० 
|, ३० । सू० ७८ | आ० २६, ३४, ३८ ॥ 


| ` (समीक्षक ) यदि कर्माचुसार फळ दिया जाता तो . सदा बहिद्दत 
| मे रहने चाले हुरे फरिइते और मोती के सदश लड़कों को कौन कर्मे के 


| तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे ? रूह नाम यहां पुरु फ़रिवते का है जो 
| सब फरिशतों से बड़ा है क्या खुदा रूह तथा अस्य फरिकर्ता को पं क्तिबद्ध 
खडे करके पंलटन बांधेगा ? क्या पलटन से सब जीवों. को सज़ा दिला 


| च ] हे १ और खुदी कनश्चि ध झन यरो वैश 7 वीदे कथामत otri 
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- खुदा अपनी सब पलटन पुकन्र करके शंतांन को. पकड रे तो. उसका | 
राज्य निष्कटक हो जाय इसका नास खदाई है ॥ १५१ ॥ त 
१५२--जब कि सूयं लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदलेहो . 


+ 
जावें ॥ और जब कि पहाड चलाये जावें ॥ और जब आसमान की 


-. खाल उतारी जावे ॥ मं० ७। सि० ३०॥ सू ८१। आ० १,२,३,११॥। } 


./: ` सब बातें लड़कों के सदश हैं ॥ १७४ ॥ Rr 


` ` नहीं पढा था नहीं तो आकाश को. किले के समान दुजी: वाला क्यों 


(समीक्षक ) यह बड़ी: वेसमझ की बात है कि गोळ सूथछोक . 
छपेटा जावेगा ! और तारे गद्रे वर्थोकर हो सकेंगे ! जौर पहाड जड़ | 
' दोने.से कैसे चलंगे ! नर आकाश को बय पछु समझा, फि उसकी साळ - 
(निकाली जावेगी ! यह बड़ी बेसमक और जङ्गलीपन की यांत है ॥१५२॥ | 

` -१५३--और जब कि आसमान .फट जावे ॥ और जब्र तारे झड | 
जावें ॥ और जब दर्या चीरे जावं ॥ और जब कुबरे जिला कर उठाई | 
जांच ॥ स० ७ । स० ३०") सू 4२ | छा० १,२, ३, ४ ॥ ; 

(स्तमीक्षकक ) वाहजी कुरान के वनानेतारे किलासफ़र आकाश को - 
क्योकर फाड़ सकेगा ? और तारों को केले. फाड सकेगा |! और दयां श्या... 

कड़ी है जो चीर डालेगा ? और कुबरें वया सुड हैं जो जिला सकेगा. ये 
` . १५४--कुंसम है आसमान वुर्जा वाले की ॥. किन्तु वह -कुरान हैः 
- बड़ा बीच लोह महफूज़ (रक्षा) के ॥ स०७।सि०३०।सू०८५।आ०१,२१॥' 
( समीक्षक ) इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल; खगोल कुछ भी 


कहता ?. यदि सेपादि राशियों को. बुज कहता है तो अन्य बुज क्यों 
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प ( ससाक्षक ) सकर कहते हैं ठगपन को । क्या खुदा भी ठग है 9 2 
ओर क्या चोरी का जबाब चोरी और झूठ को जवाब झूठ है ? क्या 1: 5 
चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या -सले आदमी को चाहिये कि . 
र: उसके घर में जाके चोरी करे? वाह ! वाहजी!! कुरान के बनानेवाळे ॥१५५॥ 

i ~. १५६--ओर जव आधेगा मालिक तेरा और फरिइते पक्ति बांघके॥ 
और यां जावेगा उस्न दिन दोज़ख़ को॥म०७।सि०३०।सू०८९।आ०२१,२२ 

| (कञ्ञमीक्षक ) कहो जी जैसे कोटपाळजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को | 

| छेङर पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही. इनका खुदा है? क्‍या दोज़ख़ को | 
 घड़ासा समझा है कि जिसको उठा के जहां चाहे. वहां ऊेवावे यदिः ` डे 
` इतना छोटा है.तो असंख्य कैदी उसमें कैसे समा सकंगे ॥ १५६॥ | 
|. १५७--बस कहा था. वास्ते उनके पॅंगस्वर खुदा के ने रक्षा वरो . 
| 'उटपी खुदा की को और पानी  पिछाना. उसके को ॥ बस झुउलाया | 
|| उसको बस पांव. काटे उसके बस मरी डाळी ऊपर उनके रब उनके ने ॥ ह 

|` सं० ७ ।.सि० ३० | सू० ९१। आ० १३, १४॥ ` . ` 

| ` ( समीक्षक) क्या खुदा भी उटनी पर चढ़के सेल. किया करता दै ?. . 
| नहीं तो किसलिये रक्ली भौर विना कृयामत के अपना. नियम तोड उन | 
| पर भरी रोग क्यों डाला? यदि डाला तो उनको दण्ड किया फिर 

` कयामत की रात में न्याय और उस रात का होना झूड समझा जायगा ९ 

` इस उरनी के लेख से यह अनुमान होता है कि अरब देश में ऊट 
।.ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती हैं इससे सिद्ध होता है 

` किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७॥ | | 

| ` ९५८-र्‍यों जो न रुकेगा अवश्य घसीटेगे .उसको हम साथवार्लो. | 
“माथे के ॥ वह मांथा कि झठा.है और अपराधी ॥. हम डलावंगे फरिरते. ' 
"दोजख के को ॥ मं० ७। सि० ३०। सू० ९६।. आ० १५,१३,१८ ¶ | > 
| ` (समीक्षक) इस नीच चपराप्तियों के काम घसीटने से भी खुदा | 
न बचा । :अली आधा भी ० कमी पहार ळशी श्ये/छता है t ° र एप; 


दर १ सत्याथप्रकाशः | 


id 


Ar, 


ONAN NNN Nar 


शिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता दे कि जैसे जेलखाने के... 
दरोशा को बुलचा भेजे १ ॥ १५८ ॥ 
१५९---लिश्चय उतारा हसने कुरान को बीच रात कदर के ॥ और 
` क्या जाने तू वया है. रात कृदर ॥ उतरते हैं. फ़रिइते और पवित्रात्मा बीच 
उसके साथ ज्ाज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ सं० ७ । सि० 
` ३०। सू० ९७। आ० १,२, ४॥ | 


(-सम्ीक्षक ) बदि एक ही रात से. कुरान उतारा तो वह आयत : 
` अर्थात्‌ उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात खस्य क्योंकर . 

हो सकेगी ! और रात्रि अंधेरी है इसमें 'क्या पूछना है, हम लिख आये हैं | 

ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता ओर यहां एल ते हैं कि फ़रिइते . 
और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते 

` हं । इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेशी है । अबतक देखा था. 

कि खुदा, फ़रिश्ते और पेरास्बर तीन की कथा है. अब एक पवित्रात्मा : 

. चौथा निकल पढ़ा ! अब न जाने यह चौथा पविन्नात्सा क्या है? यहतो 

 इसाइयों के मत अर्थात्‌ पिता शुत्र और पवित्रात्मा तीनं के मानने से. 

_ ' चौथा भी बढ़ गया । यदि कहो कि इम तो इन तीनों. को खुदा नहीं. 

` ` आनते, ऐसा भी हो. परन्तु जब पवित्रात्मा एथक्‌ है तो खुदा फ़रिशते ` 

. और पेराम्बर को पविन्नात्मा कहना चाहिये, वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है. 
तो एक ही का. नाम पवित्रात्मा क्यों ! और घोड़े आदि जानवर रातः 
` ` “दिन और कुरान आदि की. खुदा कृसतमें खाता दै, कुसमें खाना सछे. 
` ` लोगों का काम, नहीं॥ १५९॥ -- ` ` | 
. ` ` अवं इस इरान के विषय को लिखके बुद्धिमानों के सन्युख स्थापित 
.  ऽकरतां हूं कि यह पुस्तक कैसा दै ! सुझ् से पूछो तो यह किताब न इधर, 
` ज् विद्वान्‌ की बनाई और न विद्या की दो सकती है (. यद तो बहुत 


» र टू योदा दोष अट किया, इसलिये कि लोग घोखे मे मकर ति 
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'_ विद्या पुस्तकों के अजुकूछ होने से जते मुझको ग्राह्य हे वेसे अन्य भी 

मञ्ञहव के हठ और पक्षपातरददित विद्वानों और बुद्धिमानों को ह्य है । 

_ ` ` इसके बिना जो कुछ इसमें है वह सव अविद्या, असजाल और मनुष्य के 
- नात्मा को पछुवत्‌ बनाकर, शांतिभंग उराके, उपद्रव मचा, मनुष्यों सें | 

' .' विद्गोह कला परस्पर दुःखोन्नति करनेवाला दिषय है । और पुनरुक्त दोष 

| का तो कुरान जानो भंडार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे | 

| कि सब से सब प्रीति, परस्पर मेळ और एक दूसरे के सुख की उन्नति - 

करने में प्रवृत्त हों जैसे में अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपात- : 

रहित होकर प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें 

तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में 

एळसत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो । यह थोडासा कुरान के विषय 

सें लिखा, इसको बुद्धिमान धार्मिक छोग अन्थकार के अभिप्राय को | 

समझ लाभ लेव । यदि कहीं अन से अन्यथा लिखा गया हो तो उसको “` 

झुद्ध कर लेव ॥ १,7 

हि. अब एक वात यह शेष है कि बहुतसें सुसलमान ऐसा कहा करते - 

|. और छिल्ला वा छपवाया करते हैं कि हमारे मज़इव की बात अथववेद 

| मे ल्खी है इसका यह उत्तर है कि अथवंवेद में इस बात का नाम 

.)। -निश्ञान भी नहीं है। _ 

`. (क्न ) क्या तुमने सब .अथववेद देखा है. यदि देखा है तो 

अछोपनिषद्‌ देखो यह साक्षात उसमें लिखी है, फिर क्यों कहते ह) कि... 

`` अथववेद में सुसलमानां का नाम निशान भी नहीं है ॥ - 

अथाऽज्ञापांनषद्‌ व्याख्यास्यामः । 


| ` `. अस्माल्लां इज्ञ मित्रावरुणा दिव्यानि घत्ते॥ इल्लल्लेवरुणो 

“राजा पुंनद्ददुः॥ हया मित्रो इल्लां इलल्ले इल्लां वरुणो मित्र- 
स्तेजस्कामः ॥१॥ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्रं मदासुरिन्द्राः॥ 
ड ज्ञो ज्ये अष्टि पिर्म पूर हि tized 1 शी अल रखल- 
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` महामद्रकवरस्य अल्लो अल्लाम्‌ ॥ है ॥ आदलावूकमककसू ॥ 

. झल्लावूक निखातकम्‌ ! ४ " झज्ञों यश्ञेम इसइन्या ॥ आज्ञा. . | 

सूर्य्यं चन्द्र सर्च नच्त्ाः ॥ ५॥ 'डाल्ला ऋषपांया अचादन्या टं 
इन्द्राय पूर्व माया परमन्तरिक्षाः 1६ ॥ अज्ञः पृःथिव्या अन्त 

- रिक्ष विश्यरूपम्‌ ॥ ७॥ इल्ला कवर इल्ला कवर इला इल्लल्लोति.. 

' इज्लल्लाः ॥८.॥ आस आह सल्ला दे 


आनादिए्घ रूपाय डाथवे- ` 
णाइवामा ई ही. जनानपशुतसिद्राय अलचरान अहए इ 
करू फट ॥ ९॥ असुर संदारिणी ह हीं अल्लोरसल महमदूरः . ` 
. कषरस्य अल्ला अज्ञाम इजजल्ञ/त इलल १० ॥ अ 
9 इत्यज्लापनिषत्‌ समाता । BE 


जो इस में प्रत्यक्ष मुहम्मद साहब रसूल लिला है इसल सिद्ध होता - 


`. है, कि सुसलमानों का सत वेदघूल़क है its: § 
MY ( उत्तर ) यदि तुमने अथर्ववेद न देखा हो तो सारे पास भाभो 
` आदि से पूर्ति तॐ देखो अथवा जिस किसी अथन्चेदी के पास वीस ` 
~ ` काण्डयुक्त मन्न्रसइता अथर्ववेद को देख लो, कहीं तुम्हारे परास्वर. साहब 
`का नाम.वा मतका निशान न देखोगे ओर 'जो थह अछ्ापॉनषद है वह नः 
„= अथवेवेद में, न उसके गोपथब्राह्ण चा केशी झाला म है। यह तो अरकं र 
`` ` बरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने वनाई दे। इसका चनानेवाङाः ` 
`... ` कुछ भरवी कुळ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता हे । क्योंकि इसमें अरबी: 
` ` और सस्कृत के पदःलिखे हुए दीखते हैं । देखो (अस्माछां इछे मित्रा वर” 
~ ` या दिव्यानि घतते ) इस्यादि में जो कि दश अङ्ग में लिखा है जैसे इसमें . 
,. . '(अस्माछां भौर इछ ) अरबी और (मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) यह... 
. ` ` संस्कृत पद लिखे हैं वैसे ही संत्र देखने में आने से किसी संस्कृत ओर | 
. अरबी के पढ़े हुए ने बनाई है। यदि इसका अथ. देखा लाता आ 
से विरुद्ध है। जैसी यह 
इन्रिस अयुक्त तेद और. व्या we ने ह 


बनाई है वैसी बहुतसी उपान 


ली हैं जेसी कि स्वरोपोपनिषद्‌, नृसिंहतापनी रामतापनी, गोपाळतापनी 


` (मक्ष ) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुस.कहते हो हम 
`. ` तुम्हारी बात कैसे. माने? | 
ह ( उत्तर ) तुम्हारे मानने वां न मानने से हमारी दात झूठ नहीं हो 
` सकती है, जिस प्रकार से मैंने इसको अयक्त उहराई है, उसी प्रहार से 
` जव तुस अथववेद गोपथ वा-इसकी शालाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों 
| भें जैसा का तेला लेख दिखलाओ और अर्थसंगति हे भी शुद्ध करो तब 
दो सप्रमाण हो सकती है) . : 
( प्रश्न ) देखो हमारा सत कैसा अच्छा है कि जिसमें सव परकार का 
ख गौर अन्त में सुक्ति होती है । > 
; ( उत्तर ) ऐसे ही अपने अपने मत वाळे सब कहते हैं कि हमारा 
|. ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे; विना हसारे मत के दूसरे सत में सुक्ति 
शे ` नहीं ड्ो सकती । अब हम. तुम्हारी बात को सच्ची माने वा उनकी ? इस 
|. तो यंही मानते हैं कि सत्यभापण, अहिंसा, दया आदि झुभ गुण रू . 
तो. में अच्छे हैं बाकी वाद विवाद, इया, द्वेष, सिथ्यासाषणादि झूम 
संबं मतो में बुरे हैं । यदि तुमचो सस्यसत अहण की इच्छा हो तो वैदिक: 
मत को अहण करो ॥ ' A Bera 0 208: 220 
इसके भागे स्वमन्तब्यामन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा। 
इति श्रीमहयानन्दुसरस्व॒तीस्वामिनिमिते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
____.य॒वनमतविषये चंतुदंशः समुछ्लासः सम्पूर्ण: ॥ १४ ॥ 
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॥ ओरेम्‌ ॥ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश' 


स्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावंजनिक अस जिसको सदा? 
“च्चे सब मानते आये, सानते है और मानेंगे भी इसी लिये उसको सनातन 
पनस्यघ् कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न होसके, यदि णविद्यायुक्त 


` ` जन अथवा किसी मत चाळ ळे समाये हए जन जिसको अन्यथा जाने वा 


माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहा करते, किन्तु जिसको भाउ 
[त. सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातराहित विद्वान 
_ सचते हैं वही सबको मन्तव्य और जिसको नए सांचते वह अमन्तब्य ` 
- होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादि सत्यशास्तर और ब्रह्मा 
पे लेकर जैमिनिखनि पय्येन्तो के साने हुए हेअरादि पदार्थ हैं जिनको कि. 
अभी मानता हूं, सब सजन महायो के सामने प्रकाशित कंरता-हू । मैं. 
अपना मन्तष्य़ उसी को जानतो हूं कि जो तीन काळ में सबको एकसा | 
मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन कल्पना ना मतसतान्तर चलाने का ' 
लेशमात्र मी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य हे उसको मानना मनः 
. _ चाना और जो असत्य है उसका छोड़ना और छुड्वाना सुको अभीष्ट है। यदि | 
. “मैं पक्षपात करता ता आर्य्यीवः्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का 3 
_ आग्रही होता किन्तु जी २ आर्य्यावत्ते.वा अन्य देशों में अधघमथुक्त चाल. 
: चलन हें उनका स्वीकार और जो घमयुक्त बात हैं उनका त्याग नहीं करता, : 
न करना चाहता हूं क्‍योंकि ऐसा करना सजुध्यघस से बहिः है । मलुष्य 
. डसी को कहना क मननशीकळ होकर स्वास्मवत्‌ अन्यों के सुख दुत 


 . हानि छाभ को समझे अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न. डरे और धर्माव्मा - 


` - निवल से मीएडाच्य बे; इतत ही तही तिर सर्व सामथ्यं से. 
`. असॉत्माओं की चाहे वे मदा अनाथ निबंछ और bo हों, उनकी 


स्वमन्तब्यामन्तब्यप्रकाञ्चः *७४$ . 
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`. रक्षा, उच्चति, मियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान्‌ ' 
|. . और गुणवान्‌ भी हो तथापि उसका नाज अवनति भौर अग्रियाचरण 

` . सदा किया करे अर्थात जहांतक होसके नहांतक अन्यायकारिचो के बल 

।॥ की हानि और न्यायकारियों के बल दी उन्नति. सवथा किया करे, इस . 
` `. कास में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी . 

“अले हो जावें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धम से पृथक्‌ कभी न होवे, इसमें 

'श्रीसाच्‌ महाराजा भतृहरिजी. आदि ने छोक कहे हे. उनका लिखना उप- 
युक्त समझ कर लिखता हुं-- 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अचव वा मरणमस्तु यगान्तरे डा : 
न्याय्यात्पथः विचलन्ति पदं न धीराः ॥१॥ अर्वहरिः ॥।! 
न आतु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ | 
यम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ४२2 का 
घमो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये; ` | 62202: 


जीबो नित्यो हेतरस्य त्वनित्यः ॥ २॥ महाभारते ॥ 
` पक एव सुहृद्धमां निघनेव्यचुयाति यः 


रासरण सम नाशं सवमन्यद्धि गच्छाति ॥ ३॥ मजु०॥ 
सत्यमेव जयते नानतं सत्येन पन्था विततो देचयानः। 
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य पर निधानम्‌ ४ 

| नाइ सत्यात्परो घमो नानृतात्पांतकं प्रम्‌। i 
| . नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥५। उ० नि०॥ ` 
| इन्हीं महाशयों के इलोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय | 

| ` रखना योग्य है।. अत्र में जिन २ पदाथों को चैतां २ मानता हंउनर 


E कि जिनका. विशेष व्याख्या थे. 
र. कच राक ५६४१ का विशेष र माय न्स अर 
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१--प्रथम “इश्वर? कि जिसके बहा, .परमात्मांद नाम 
` सञ्चिदातन्दादि लक्षणयुक्त है जिसके गुण, कर्म स्वभाव परिन्र हैं, जो 
सवज, निराकार, सवच्यापक 
ज्यायकारी, सब सृष्टि का कत्ती, धत्तो, हत्ती, सब जीवों को कर्मानुसार 
.सत्य न्याय से फलदाता आदे लक्षणयुक्त उसी को परमेश्वर सानता हूं ॥ 
` ` २--चारो “वेदो”? (विद्या घसयुक्त इंबरप्णोत्त साहता सन्त्रभाग) 


5 को निर्ञान्त स्वतः 
` ..यमाण होने में करिसी अन्य अन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूयय. वा प्रदीप 


` अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते ह 

_ ` . चैसे चारो वेद हैं और चारों वेदों के प्राह्मण, छः ङ्ग उपाङ्ग, चार उपवेद 

` ` और ११२७ ( ग्यारह सौ सत्ताईंस ) वेदों की शाखा जो कि. वेदों के 

` ` ` च्याख्यानरूपंः ब्रह्मादि सहर्षियों के बनाये. ग्रन्थ हैं उनको परतः प्रमाण 

| अर्थात. वेदो के अनुकूल होने से. प्रमाण ओर जो इनमें वेदविरुद वचन 

_ हैं उनका अप्रमाण करता हूं ॥ 

| ३-जो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादयुक्त इश्वराज्ञा वेदों से 

` अविरुद्ध है उसको “घम” और ज्ञों पक्षपातंसहित अन्यायाचर मिथ्या- 

भाषणादियुक्त देशरांज्ञामंग वेदाविर्द है उसको “अधस” . सानता हू ४ 

. ` -४--जों इच्छा, देष, सुल दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य 
हे उसी को “जीव” मानता हूँ ॥ ` 

` ` ७ जीव और ईश्वरस्वरूप और चैधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक 


हे | जो र 


जजन्मा अनन्त, सवशक्तिमान्‌, दयारछु; | 


माण सांनता हूं, चे स्वयं प्रमाणरूप हें कि जिरके . व 


५, 


4-४, 
४१.९) 


ह 
NY 
- 


६ 


`` ` (र साधम्यं से अभिज हैं अर्थात्‌ जैसे आकाश से सूतिमान | कभी 


"अनर न था, न है, न होगा और न कभी एक. था, न है, न. होगा इसी 
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च पुत्र माद्‌ सम्बन्धयुक्त मानता हू. 
ला नादि ` पदाथः तीन ह एक ईश्वर, द्वितीय जीव 


IE) 


. उकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपास 5 और पिता ` 
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“४”. 


7, ७-- अवाइ से अनादि” जो संयोग से र्य गुण, कमं उत्पन्न होते... 
"हें वे नियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता हे | 
| `. वह सासथ्ये उनमें अनादि है और उससे पुनरपि संयोग 
न; वियोग सी, इन तीनों को अवाह से अनादि. मानता हूः ॥ 


< स्ट उसको कहते ह्‌ जो पृथक द्व्ग्ग्रों का ज्ञान युक्तिपूवक ४ 
मेल होकर नानारूप बनना ॥ 


3 शुषि का प्रयोजन” यही है कि जिम इश्वर के ृष्टिनिस्नित्त _ ` . 
अ . ` सुण, कस, स्वभाव झा साफल्य. होना । जैसे किसी ने किसी से पूछाकि.. . 
: नेत्र फिसलिये हें? उसने. कहा देखने के लिये। बैसे ही सहि करने के. 


| इर के सामथ्यं की सफलता सृष्टि करने में है. और जीवों के कमों का. 
. यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ ` न 


`. १०-¬ शष्टिषकतक” है इसका कर्त्ता पूर्वोक्त इश्वर है क्योकि सूट | ( न 
` की रचना देखने और जड़ पदार्थ सें सपने आप यथायोग्य वीजादि स्वरूप / 
“बनने का सामथ्य न होने से सृष्टि का “कत्त? अवश्य है ॥ | 
११-¬ बन्ध सनिसित्तक : अथात्‌ अविद्या निमित्त से है । जो २ टी 
'याप कम इंश्वरमिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फळ करने वाले हैं इस- 
|` लिये यह. बन्ध” है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥ 
`.  -१३--भुक्ति” अर्थात्‌ सब दुःखो में छूटऽर बन्धरहित सवेव्यापक `` 
१! इधर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियत समय पयन्त सुक्ति. ` 
'के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना! ' ' रज 
३- सुक्ति के साबन” इंश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास. धर्मा- ` 


|| न, ब्रह्मचच्य से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुवि-.. ` 
| चार भौर पुरुषार्थ आदि हें ॥ दे - 


५. : १०--"अथ' वह है कि जो घमं ही से प्रात किया जाय और जो : 
अधमं से सिद्ध होता हे उसको . अनथ कहते हैं ॥ है 3 
. ३१५७--* काम” वह है कि जो घमं भोर. नथ ले प्रा्त किया जाय 


१६-वणी थम १७ कसी दी पी किक हैं पते है रक ठा 


होगा, तथा 


* 
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१७--' राजा” उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कम, स्वभाव से 


 प्रकाशमान, पक्षपात्तराइंत न्यायंधर्म की सेवा, प्रजाओं में पितृवत्‌ चत्त : | 


और उनको पुत्रवत्‌ मान के उनको उञ्नाल और सुख़ बढ़ाने में सदा यत्न 
क्रिया करे ॥ : 

* १८-- प्रज्ञा उसको कहत ह जो पवित्र गुण, कमें, स्वभाव फो 
चारण करके पक्षपात रहित न्याय धम छे सेवन से राजा ओर प्रजा को 


-उञ्जति चाहती हुई राजविद्राड रहित राजा के साथ एुत्नदत्‌ वत्त ॥ 


१९---जो सदा विचार कर असत्य को छोड सत्य का अहण करे 
अन्यायकारियो को हटाने और ' न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के 
समान सब का. सुख चाहे सो ' न्यायकारी हे उसको सें सी. ठीक - 


सानता हू ४ 


. २०--देव? विद्वानों को और अविद्वान को “असुर” पापियों को 


` _ “राक्षस” अनाचारियो को. पिशाच साचता हू ॥ 


२१--उन्हीं विद्वानों, माता, (पता) आएचाय्य, . आताथ न्यायळारी 
राजा. और धर्मात्मा. जन, पारिबता जी और खींघ्रत पति का सत्कार करना 


~ “्दपुज्ा? कहाती है. इससे विपरीत अदेवपूजा इनकी सूत्तियाँ को पुज्य 


. और इतर पाषाणादे जड्सुत्तियों कों सवथा अपूज्य समझता ह \ 


२२--“शिक्षा? जिससे विद्या, सभ्यता धर्माप्मता, जिते न्दियतादि 


$ -क्ी बढती होवे भौर अविद्यादि दोष छूट उनको शिक्षा कहते हैं ॥ 


२३---पुराण? जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि. व्राह्मण ` झुस्त हॅ 


ˆ इन्दी को पुराण, इतिहास कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता 
` हुं अन्य भागवतादि को नदी ॥। 


FA द 2 ` Be 
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“दार्थ” जिछसे दुःससागर से. पार उतर [के जो -सत्यभाषण+ 


विद्या, सत्संग, यमादि योगाभ्यास पुरुषार्थ, विद्यादानादि छम कमं दे 


श्‌ 


उन्हीं: को बीअ प्रशत वतर स दिनही". . 
'५-- पुरुषारथ प्रारठ्घ से बडा (26५५ पक! जिसले संचित 


५ बिगड़ते हैं इसीसे प्रावध की भपेक्षा पुरुषाथ बड़ा है. ॥ 


छाभ सें वचना श्रेष्ठ, अन्यथा वच्तत्रा चुरा समझता हूं ।। 


| भोर विद्यादि शुभगुणों, का दान, 'अभिहोत्रादि. जिनसे वायु, बृष्टि, 
' उत्तम समझता हूं ॥ 


बैसे ही में सी मानता हूं । . 
| `. ३०--“आर्य्यवर्त”? देश इस. भूमि का नाम: इसलिये है कि इसमें 
आदि. सृष्टि से आय्य. लोग निवांत करते दें, परन्तु इसकी. अवधि उत्तर: 


1 जदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है असको “आर्या 


५ भि 
नड 
न्ड 


आर ज्ञो इनमें सदा रहते हैं उनको भी आंय' कहते हैं ॥ 
| ३३---जो 'साङ्गोपांग वेदविद्यार्थों का अध्यापक सत्याचार का 


(पर सप को छ्डादे Jariga (had Math Collection: Digitized by ९७809०. | 
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२६-- सनुष्य? को सव से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, हु ख, द्वार्निं, 


« , २७--“संस्कार” उसको कहते हैं कि जिसले शरीर मन और आत्मा . 
उत्तम होदे वह निषेकादि रंसद्यांनान्त. सोलह प्रकार का है इसको कत्तव्य | 

। समझता भोर दाह के पश्चात्‌ तक के लिये कुछ भी 'न करना चाहिये। 
| १८--यहकु” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार. . | 
| यथायोग्य शिल्प अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थविद्या उसले उपयोग... 


| ` २९--जैसे “आर्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट सनुष्यों को कहते हैं ` र श्‌ 4 


| ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाता है, उसको | 


1 में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचरू/ पश्चिम में भटक और पूर्व में बरहमपन्र | क 


| ` ` ६२--“शिष्य”'डउसको कहते हैं.कि जो सत्य शिक्षा और विद्याको . . 
| गहण करने योग्य घर्मास्मा,विद्याग्रहण की इच्छा. और आचाय का'म्रिय ' | 


७६२ . ` सत्याश्रप्रकाशः Bs 


rT A, 


३४-- पुरोदित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेश होवे ॥ 
३०-- उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा अंगों को पढ़ाता हो ॥ 

` ३६--“शिष्टाचार” जो “घर्मांचरण पूवक ब्रह्मचय से विद्याम्रइणं कर 

परत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यास॒त्य का निर्णय करके सत्य का गहण असत्य ४ 

का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इसको करता हे वह 

` “दष्ट” कहाता है |) 

` इ७--प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणो? को भी मानता हूं । | 

३८--आत्त” जो यथाथेवक्ता, धर्मात्मा, सब के खुख के लि | 


ग्र करता है उसी को “आघ? कहता हूं.॥ 
३०-- परीक्षा? पांच प्रकार की है इसमें ले प्रथम जो इश्वर 
: उसके गुण कम स्वभाव आर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आउ प्रमाण 
तीसरी सटिक्रम, चौथी आहों का व्यवहार और पांचवी अपने आत्मा की 
यविञ्ञता, दिद्या इन पांच परीक्षाओं से सस्याऽसस्य का चिणय करक सत्य 
का ग्रहण असत्य. का परित्याग करना चाहिये ॥ 
३०--“परोपकार” जिससे सय .मलुष्यों के दुगचार दुःख छूट 
' श्रेक्चाचार और सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता हूँ ॥ | 
१---स्वसन्त्र”' , “परतन्त्र? जीच अपने कामों में स्वतन्त्र ओर 
क्रमेफछ भोगने में इेश्वर वी व्यवस्था से परतन्त्र वैसे ही इश्वर अपने | 
- सत्याचार आदि काम करने सें स्वतन्त्र है ॥ 1 8३ 4 | 
` ३२--“स्वग? नास. सुखविशेष भोग ओर. 'उसकी सामप्री की , 


`. प्राप्ति का है 
२३_-“नरक? .जो दुःखविदोष भोग जौर -उसकी सामग्री की | 


त्मा प्राप्ति होना है ॥ ः ह 
५... ७४--- जन्म जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पव, पर भार । 


` न्ध्य भेद-से तीनों प्रकार का मानता हुं .. . ` न 
४०--शरीर के संयोग का भांस जन्म और. वियोगसाम को 


cs eg? बहलेव्हे "प्रव Math Collection. Digitized by eGangotri ४ न 4 ४ > 
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६-- विवाह”! जो नियमपूवक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके 
| । याणिग्रहण कंरना चह विवाह कहाता है ॥ 
क ४७-- नियोग" विवाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि दियोंग 
| में अथवा नएंलकत्वादि स्थिर रोगों में खी वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण 
| था अपने ले उत्तम वणस्य खी चा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 
| ८-7” स्तुति गुणकीत्तन, श्रवण ओर ज्ञान होना इसका फल 
प्रीति आदि होते 
* ४९-- प्राथना”” अपने सामथ्यं के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से 

जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिये ईश्वर से याचना करना और 

| इसका फळ निरभिमान. आदि होता है ॥ 


| _ ५०--“उपासना” जैले इश्वर के गुण, कम, स्वभाव पवित्र हैं वैसे 
` अपने करमा, ईश्वर „को सवब्यापक अपने को व्याप्य जानके इंश्वर के 
' समीप हम भौर हमारे. समीप इश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से 
साक्षात्‌ करना उपासना कहाती है इंका फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥ 


सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके 
॥ और उसकी आज्ञा के अपंग कर देना सगुणनिगुणोपासना होती है ॥ 
` ` थे संक्षेप से स्वसिदान्त दिखला दिये हैं। इनकी विशेष व्याख्या इसी 


५१--“सगुणनिगुणस्तुतिग्राथनोपासना? जो २ गुण परमेश्वर. में हैं. ` 
उनले युक्त और जो २ नहीं हैं उनसे एथक्‌ मानकर प्रशंसा करना ' _ 
' सगुणनिगुंण स्तुति, छस गुणों के अहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के . 
{ (किये परमात्मा का सहाय चाहना सगुणनिगुण प्राथना और सब गुणों से .. 


झरे ह x नुकि लही. काता. (कि «ही मत वार | 


७ ६४ , सत्याथप्रकारः 
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ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिये. ४ 

` हे ॥ इस बातको काट सव सत्य का प्रचार कर, सबको ऐक्यसत सें करा,” 
स्पर में दद्‌ प्रोतियुक्त कराळे सबको सुख लाभ पहुँचाने के | 


द्वेष छुडा, पर 
लिये मेरा प्रयत्न भौर अभिप्राय है । सवशक्तिसान्‌ परमात्मा क कपा, सदाय 
४४ 


` और आप्तजनों की सहालजुभुए्त से “यह सिद्धान्त सवत्र भूगोल में शीघ्र # 
प्रवृत्त होजावे” जिससे लंबलोग सहज से धम्मांथ काम मोक्ष की सिद्धि 


` करके संदा उन्नत और आनम्दितं होते रहे यही मेरा सुख्य प्रयोजन: है ॥ | 
` . ज्लमतिविस्तरेण युद्धिसद्कय्यु ॥ 
Lo शं चरणः । शज्ञी भवत्वय्यसा ॥ 
">... इन्द्ो बृहस्पति: । स, विष्णुरुरुकमः ॥ नसो जहांणे । 
_न्ायो। त्वसेव प्रत्यक्ष त्रह्मा 


_ ऋतमबादिषम्‌ | सत्यमंवादिषम्‌। तंस्मामाचात्‌ | तङ्कार 
माचीत्‌। आवीन्माम्‌! ावीडक्तारस्‌। ओस्‌ शान्तिः 


~ शान्तिः शान्तिः ॥ 


, „` , इति औमस्परमदंसपरिबाजकाचाय्याणां परमादेश शोंविरनानन्दसरत्वती" 
ट्ट £< 5 
Co खामिना श्िष्येण श्रौमदयान्न्दसरल्वतीस्वामना 'विरचतः `| 

' ` ` स्त्रन्तब्यामन्तब्यसिदधान्तंसमन्वितः सुप्रमाणयुक्तः सुभा" Be 


. ८. ` विसूषितः सत्याथमका्ऽय मन्या सपूत्तिमगमत्‌॥ | 


= = 


३२.४ ०१ हट हु 


आय्य-साहत्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 


महान्‌ उद्देश्य ओर कार्य 
जन्मकाल : 


i . १. जातिरक्ता `-. | 
i जब ख्वाजा हसन निजामी जैसे मुसलमान नेताओं ने लक्षो 

| ` हन्दुओं को नाना प्रकार की गुप्त चाला से भम-अष्ट करके सुसलमान 
| बनाने का कायं झुरू' किया .था उस समय ( सन्‌ १९२४ ईं० में) . 

आय्य-साहेत्य मणडल” ने जन्म ल्या भौर सबसे पहिळे खतरेका | 
वन्टद भयानक पड्यन्त्र, विश्वासवात तथा खूनी इतिहास आदि पुस्तकों 
.॥ की लाखों प्रतियां जनता में प्रचारित करके ख्वाजा हसन निज्ञामी के. 
} ` ` षड्यन्त्र का भंडा फोड़ा, तंथा समस्त हिन्दू जनता को सचेत किया । 

पर ९. वद्भाष्य का.प्रकाशन ` 1 

इसके पश्चात्‌ आय्य-साहित्य मण्डल' ने समस्त आय्य ( हिन्दू ) 

जाति को उसके भति माननीय..घमंग्रन्थ वेद का हिन्दी भाषा में जात 
1५ कराने के लिये चारों वेदों का सरळ सुबोध हिन्दी अनुवाद १२ जिल्दों ` 
(| में केषल ३६) रुपयों में देने की सबसे प्रथमं योजना निकाली । : ` 
„इसत योजना से 'मण्डल ने जनता में वेदिक साहित्य के अध्ययन Fo 
7. की रुचि की वहुत अधिक द्धि की । मण्डल के. अनथक उद्योग से इंस `` 
` समय कमते. कम ४५०० ( साढ़े चार हज़ार ) आर्य गृहों में वेदों के | 
| . भाष्य पहुंच शये हैं । भाष्यों के प्रथम संस्करण समाप्त होकर उनके दूसरे 
| संस्करण भी छापने पड़े हैं... 5 ल 
|... इसके अतिरिक्त मण्डल के सामने अभी बहुतः भारी कायं है। वेद, 


Ue वेदाङ्ग, उपवेद, अ म, तस CollSctfon सुझान, by ई अति आएक 


ड 0.३ wadi 
| सभी घामिके साहित्य का प्रकाशन करना मण्डल का ध्येय है । 


4 


. ० (२) ओतसूच--झात्यायन, वोघायन, आपस्तम्ब, छाव्यायन आदु | १ 


रः ट्र 


.' हैं । अब तक के प्रकाशित अन्था का विचरण भाप सांथ के एषठों में पढगे । 
Sr आार्मिक--ग्रन्थमाला 


, छाम देने का उत्तम माग खोळ दिया है। ` 


(ERE) 


धार्मिक अन्यों को इसी प्रकार उत्तरोत्तर मक्त करने के लिये 
बडे भारी घन की भावषयकता थी । अतः उसको पूण करने तथा. साद- 
जनि सहयोग प्राप्त करने के ज्ये “आय-खाहेत्य-मणडल' को 
लेमिटेड कम्पनी का रूप दिया गया और प्रत्येक हिस्सा दस १०) |: 
रपये का केवल इसी लिये रखा गया है कि गरीब से गरीब और अमीर : 
से अमीर व्यक्ति भी 'आये-लाहित्य मरडल' को यथेष्ट रूप से अपना- ' 5 


सके और धार्मिक ग्रन्थों के प्रकाशन और प्रचार के एण्य काय मे यथेष्ट 
सहयोग दे सके ! 


मण्डल चे अपने कार्य में आर्थिक सहयोग देने वाळे हिस्सेदारों छो । द 
प्रथम वर्ष से ही झुनाफा बाँटना झुर कर दिया है । प्रथम भौर द्वितीय 
दर्ष प्रति हिस्सा ।) और तीसरे - वषं ॥=) प्रतिहिरक्षा सुनाफा बोटा 
गया है । इस प्रकार आथिक दृष्टि से भी मण्डल ने आय जनता को पया 


अन्य घाशिक अन्था का प्रकाशन 
.. .. लिमिटेड करपनी वनजाने के वाद आणस्ाइत्य-सणडल ने 
अनेक उत्तमोत्तम अन्थ प्रकाशित किये और और भी प्रकाशित किये जारहे 


दिष्य' सें कहे प्रकार की ग्न्थसालाओं सें प्रायः समस्त घमंग्रन्थो ॥ 
को प्रकाशित करने का विचार है। जिनमें यथाचसर नीचे लिखे घामिक ८॥ 
“अन्य प्रकाशित किये जावेगेः--` - .` 


(१) ब्राह्मण ग्रन्थ--शतपथ, ऐतरेय, ताण्ड्य, गोपथ. आदि । 


( ३) स्मृतियां--मजु, याजवल्श्य, नारद, अङ्गिरा, वसिष्ठ, गोतम, ` 
विष्णु, व्यासादि ।* ` : 5४) 
६ ४ ) गृह्मसूत--आपस्तस्ब, बोधायन, गोमिळ,आश्वळायन मनु आदि। ;¦ | 


( ५ ) च Jangamwadi भ Collection पसि, रिषि 
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ग्येसमाज के नियम 


१--सच सत्य विद्या और जो पदाथ दिया से भागे. जाते दे उन 
सदि बूड परसेधर है। . 5 220 रा] 
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इ ह सर्वव्याप5, समीती, राजः, खर, अभय, नित्य 
रु ; | रिता है। जसी की उपासना, करनी ओोष्य है 

\ ३--मैद भव सत्यवियाथी का सुसर है वेद का एलु, प | 
नकी सुनावा सब आर्य का परम अस 81.7 | 
कल पहुण करे. और असत्य के छोड में झवर ७ 
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Hr र fe RR 
| `). = संसार कर उपकार करना. इस: समाज का चदय उषस ह 
` शारीरिक, आस्मिङ, धीर जांमाज़िङ उत्तति करना) 

\ र 22 5७--सब से :पोतिएवक अप्रालुसार, यथायोग्य बत्तेनां चाहिये । 
. «-क्षव्िद्रा क नाश भौर विद्या ही शुद्धि करनी चाहिये.) 2३ 
१--प्रत्येक को अयत दीःउजति से सम्तुद्द न रहना. चाहने, किन्तु 
` दी उति में अपनी उभति ससझनी चाहिये । 7“ र 


र र. | हा eh मंजुष्यों को सामाजिके सव हितकारी नियम पालने में प 
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